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भयम सगं १--) 
ननिहाल मे भरत चौर शनुघ 1 श्रीरयामचन्द्रजी के गुरणा 
का वलेन} श्रीयमन्वन्द्रे जी को युवराजपद्‌ पर पभिपिक्तं 
करने की सहराम दशरथ की भिक्ञापा | तदनुसार 
समस्त र।जाश्रो को श्रयोध्या में लाना । 


दूसरा सग १५-- 
` महाराज दशरथ का द्ररचार । मच्रियो के साथ सदायज 
दशरथ का परामश तथा महाराज के प्ररताव का सचरियों 
दवाय श्रुमोदन एव श्रीरामचन्द्र जी की प्रशसा | 


तीसरा सगं २६ 
छुलगुरु बसिष्ठ जी की च्मुमति के च्तुसार श्रभिपेक 
की तेयास्यिां करने के लिए महाराज दशरथ का आपने 
मन्रियें को च्यान्ा। युमंत्र का श्रीरामचन्द्र जीको महा- 
राज दशस्य के मदल मे लिवा लाना योर मदारानसे 
मिलकर, श्रीरासचन्द्र जी का पत्ते भवन को लौट जाना । 


चो ¢ 
था सगं 9०-- 
महाराज दशरथ की श्माज्ञा से युमंत्र फा जाकर पुनः 


श्रीरामचन्द्र जीको क्िवा लाना। महाराज वशसथका 
श्रीरामचन्द्र जी के प्रत्ति दुःस्वप्न का वृत्तान्त कथन्न 1 वहां 


क. 


से निवृत्त दो श्रीरामचन्द्र जी का ्रपनी माता कौसल्या 
के भवन मँ गमन । बां सीवा, सुमित्रा श्रौर लदमण का 
समागम शरीर उनसे श्रीरामवन्द्र जी का अपने सावी 
यौवराज्य पद पर श्रभिषे% का वृत्तान्त कना । 
पा चवो सगं ५११--१७ 
यौवराञ्यामिषेक सम्बन्धी पौरवाह्िक कर्मानुष्ठान वथा 
पुरबासि्यो का सानन्दोल्लास । 


ट्वा सगं ५८--&% 
अयोध्या मँ देशदेशान्तरो से लोगो का श्रागमन । 
सातवां सगं ६५--७३ 


श्रीरामचन्द्र जी के युवराज-पद्‌ पर अभिषिक्त होते का 
सवाद्‌ सुन कर, मन्थरा का दुःखी होना । 
प्माठवों सगं ७४--८३ 
घुमाष्िरा कर मन्थरा दयया कैकेयी का मन चुञ्ध 
किशरा जाना। 
नवो सगं ८४--१०२१ 
मन्थरा द्वारा कैकेयी को महाराज के प्रतिज्ञात दो वये 
का स्मरण दिलाया जाना । केकेयी फा दुःस्सा्टस । 
दरब सगं १०१--११२ 
दशरथ का श्रपने शयनागार मेँजाकरकैकेयीषोन 
देखना । कोपभवन मेँ कैकेयी को महाराज दशरथ का 
चहुत तरह समाना । 


ग्यारह सर्ग ११२--११६ 
ऊाममोदित दशरथ से कैकेयी का दो बर मोँगना। 


(३) 


< सगं ११६-- १५१ 
दशरथ का परितापं श्रौर कैकेयी से श्रुनय विनय । 
९५ सगं १५१--११५८ 


केकेयी का दशरथ की प्राथैना को प्रस्वीकार करना 
श्नौर महाराज दशरथ का दुःखी होना । 
५८. “सगं १५६--१७६ 
कैकेयी का वरावर दशरथ से च्रनुरोध फरना । महाराज 
को सोते हुए जान, सुमंत का उनको जगाना । कैकेयी के 
कहने से श्रीरामचन्द्र जीं को सुलाने के लिए समत्र के 
भरस्थान का-उपक्रम । 
पन्द्रह सगं १७६--१८8 
केकेयी के श्माज्ञादेने परभ सुमत्र जी फा महाराज 


दशरथ की आज्ञा की प्रतीका करना श्नौर मदाराजकी 
श्ना पाने पर युमंत्र कां श्रीरामचन्द्र जी के भवनम 


` प्रवेश । 
सोलद्वो सगं १८६--२०१ 
ध्पितां जी तुमको देखना चाहते ई'--सुमंत्च का 
श्रीरामचन्द्र जी से कना श्रौर श्रीरामचन्द्र जी का अपने 
पिता जी के भवन ङी श्रोर प्रस्थान । 


स॒त्रहूबा सग 
माम मेँ लोगो के द्वारा श्रपसी प्रशंसा सुनते हए 
श्रीरामचन्द्र जी का पिता जी के भवन मँ प्रवेश । 


५\ 


२०१-२०७ 


६४) 


्टारहवं सगं २०७--२१७ 
श्रीरामचन्द्र जी के प्रणाम करने पर महाराज दशरथ 
का शोकान्वित होना । तर्ब महाराज के शोकान्वित होने 
के ्रिपय मे श्रीरामचन्द्रजी का केकेयी से कारण 
पूना । उत्तर मे केकेयी का श्रीरामचन्द्र जी को सपना 
मभिप्राय बतलाना । 
उन्नी सं २१७--२२७ 
श्रीरामचन्द्र जी का केकेयी के दोनों वरो का वत्तान्त 
सुन, छपनी माता कौसल्या के भवन मे गमन । 
वसवा सगं २२७--२४१ 
हवन करती हृदे जननी को देख, श्रीराम जीका 
उनसे पने वनगमन की बात कहना, जिसे सुन कौसल्या 
का दुःखी दोना । 
ट्क्कोसेो समं २४१-२५६ 
लकमण द्वारा महाराज दशरथ की निन्दा किया जाना | 
लदमण तथा कौसल्या के बहुत रोकने पर भी, पिता के 
गौरव के अनुरोध से श्रीरामचन्द्रजी काउन दोनों का 
कहना न मानना । 
वादस सगं ६०--२६७ 
“भाग्य का लिखा अमिट दैः कद्‌ कर, श्रीरामचन्द्र 
जीका लद्मण को धीरज नंधाना। 
तेडसयो समं २६७--२७८ 
उत्तर मेँ लद्मण जी का कष्टना कि, पुरुषाथं के सासने 
भाग्य कोद वस्तु नदीं है श्रौर पुरुषाथं द्वारा श्रीरामचन्द्र 
जीकोवन जाने से रोकने का प्रयत्न श्रना ] 


चौवीस्वोँ सगं ` ° २७८-२८७ 
षे पुत्र। तू जं जायगा वीं मँ भीतेरे षी 
चलूमी" यह्‌ कहती हुई माता कौसल्या का श्रीरासचन्द्र 
जी का पातित्रत धमं की उत्कृष्टता सममा कर कहना कि, 
सियो ॐ लिए पतिप्रित्याग से बद्कर श्रौर कोड निष्ठुर 
कमे नहीं हे । 
पच्चीसवो सगे , २८७-२६& 


कोसल्या हारा श्रीरामचन्द्र जी का स्वस्तिवाचन क्षा 
जाना । 


उन्वीसवौः सगं २६६-३०८ 
श्रीरासचन्द्र ओर जानकी जीका परस्पर्‌ कथोपकथन 
रौर सीताजी को श्रीरामचन्द्रजीका हितोपदेश ओर 
वनमे रहने के स्मय जानकी जी फा योध्या मे 
कन्तेज्यानुष्ठान पालन करने का उपदेश । 
सत्ताइसवो सभं ३०६-३१५ 
पति के साथ चन जाने के लिर सीताजी का श्रीराल- 
चन्द्र जीसे याचना । 
ट्राइसदो रं ३१५-३२१ 
वन वेः कष्टो का विशद षूप से वरणंन कर, श्रीरामचन्द्र 
जीका सीता को वन चलने से रोकना । 
'उनतीसवो सं २२२-३२७ 


श्रीरामचन्द्र जी के साथ वन मे चलने क जिए चिन्तित 
एवे उत्छुक सीता को श्रीरामचन्द्र जी का समाना | 


( & ) 


तीस सगं „ ३२२८--३४० 
सीता का श्रीरामचन्द्र जी की बातो का उत्तर देते हए 
कहीं फटी उन पर ान्तेप करना । सीता की शोच्य दषा 
देख, श्रीरामचन्द्र जी का शपे साथ चलने की सीता को 
श्रलुमति प्रदान करना, तब सीता का बनगमन की तैयारी 
करना श्रौर दानादि देना । 


इकतीसवाँं सगं ३४०--२३४८ 
मार ॐ साथ जाने के लिए लद््मण की श्रीरामचन्द्र 
जीसे प्रार्थना ; प्रथम श्रीरामचन्द्र जीका उस प्राना 
को श्रस्वीकृत करना ; किन्तु पीले से लच्मण की पने मेँ 
पूं भक्ति देख उनको श्चनुमति देना । तव लद्मण फा 
्ायुधादिर्को को साथ में लेना। श्रीरामचनद्रजी का 
अपनी समस्त वस्तुं को, लोगो को दे डालना । 


वत्तीसर्वा सगं ३४६-३६० 
दान देने के लिए श्रीरामचन्द्रजी के शाज्ञालुसार 
लदमण का सुयज्ञ को जाकर लाना । दान पाकर सुयन्ष का 
श्रीरामचन्द्र जी को याशीवाद देना । तदनन्तर किसी एक 
मति दरिद्र ब्राह्मण का दान मांगने के लिए श्रीरामचन्द्र 
जी के समीप श्चाना र च्छित दन पाना । 


तेतीस्वो सगं २६०-२६६ 
दानादि कर्मो से निरिवित दो, सीता लदमण संदित 
श्रीरामचन्द्र जी का प्रस्थान करने कै पूले पिताजी के 
दृशन करने फो उने भवन मे गमन । श्रीरामादि को, 
छश्चेंबर रदित रौर पैदल गमन करते देख, पुरवाचिर्यो 
का हा्ाकार करना । 


( ७ ) 


चौतीस्ो सं ३६६-२३८४ 
सुमंत फा दृशरथ जी को श्रीरामचन्द्र जी के ागमन 
छी सूचना देना । श्रीरामचन्द्री को देखने के पूवे दशरथ 
जी का श्रपनी सव रानिया को श्रपने पास बुलवा लेने 
की सुमत्र को श्ाज्ञा देना, तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी को 
रपने पास वुलवाना । फिर श्रीरामचन्द्र जी फो वनगमन 


कै लिए उद्यत देख, रानिर्यो सदत महाराज दशरथ का 
रुदन करना । 


पैतीसवां सं ३८५-३६३ 
उख समय सुमन्र फा कैकेयी से कटु वचन कहा । 
उत्तीसर्वा सगं ३९६३४०२ 


श्रीरामचन्द्र जी के साथ वन जाने के लिए चतु- 
रक्निणी सेना वैयार करवाने की सदारा सुम॑त्र को 
राज्ञा । तव एक ङ्गः से हीन राज्ये सेनेके लिए 
अनिच्छा प्रकट कर, केकेयी का दशरथ फो शसमंजा- 
पाख्यान सुनाना । 


सैतीसाँ सगं ७०२-४१२ 

श्रीरामचन्द्र जी का पने साथ सेनाल्े जाना ` 
अस्वीकार रते हए चनवासोपयोगी ,बल्कल, खन्ता 
रादि चस्तुश्रं के लिए प्राथना करना श्रौर कैकेयीका 
-उन चस्तुर्रो को ला कर उनको देना । चीर वल्कल 
पहनने मँ अपटु जानकी को श्रीरामचन्द्र जी हारा उनका 
पष्ठनाया जाना देख, अन्तःपुरवासिनी सिया का चिल्लाप 


करना । तब कुलगुर्‌ वसिष्ठ का कैकेयी को फटकारनाः 
अर धिकारना । 


( ८ ) 


्द्पीध्वो सभं ४१२--४१७ 
अन्तःपुर-निवासिनी र्यो के विलाप को सुन श्रत्यन्त 
दुःखी महाराज दशरथ का केकेयी से प्राथेना कर, स्वय 
विलाप करना । तदनन्तर पुत्रशोक से कातर माता 
कौसल्या की रज्ञा करने के लिए श्रीरामचन्द्रजी की 
महाराज दशरथ से प्राथैना । 


उनतालीसर्बा संगं , ४१७--४२८ 
श्रीरामचन्द्र जी के वचन युन, महाराज दशरथ का 
विलाप करना । मद्याराज की चआ्ाज्ञा पाकर श्रीरामचन्द्र 
जीकोक्ते जाने के लिए समत्र कारथ लाना । महाराज 
की श्रज्ञासे कोठारी कासीत्ताजी कोवख भूषणदे 
देना । कौसल्यादि सासो काडउस समय, सीताजीको 
समयोचित धर्मोपदेश । सीताजी का, सार्सोके कथन 
का श्रनुमोदन करना । श्रीरामचन्द्रजी कामातार््ोसे 
चनगमन की आज्ञा लेना । 


चालीसा सगं ४२८.--४४१ 
सुमित्रा का लदसमणं जी को उपदेश विशेष । सुमत्र के 
लाए हुए रथ पर श्रीयमलद्मण सीताकाखवारदही कर 
नगर । रथ के पी पुरवाधिर्यो का दौड़ना । श्रराम- 
च्न्द्रजीकारथ के पी श्राते हुए पिता तथा मरिर्योसे 
लोट जाने की प्राथंना। 


इकतालीक्व सगं ४०४२४४७ 
श्रीरामचन्द्रादि के वनगमनानन्तर श्रयोध्या के मुर्ण्यो 
तथापशयुपक्तियो कौ शोकरावस्था का वणेन । " 


( ६ ) 


व्यालीव सं ०९७-- ४५६ 
श्रीरामचन्द्र के पी जाते हुए शोकान्वित्त जमीन परे 
गिरते पडते हुए महाराज दशरथ का कैकेयी के मति तिर 
सकारं वचन कना । चन मे ने यले कष्टौ को 
स्मरण कर, कौसल्या का कैकेयी के साथ कथोपकथन 1 
ट.खी महारज दशरथ का कौसल्या के भवन भे जाकर 
रना । 
तेतालीसभ्य सगे ४१६--४६२ 
पलग षर लेरे हए एव शोकाछ्ल महाराज से कौसटया 
जी का पूना कि, स अपे पुत्र को अच फिर कच देर्खुमी 
श्रौर कौसल्या विलाप । 
चौवालीसवं सगं ९६२--४७० 
पुत्रनोक से विकल कौसल्याजी दो सुित्रा जोक 
धीरज र्वेधाना । 
पतालीसवो सगे . ४७१--४८० 
श्रीरामचन्द्र जी का प्रजावं को लौटाने के जिए प्रयल्त 


करना । पुरवासियो सदत तीरासचन्द्र जी का तमसा नदी 
के तट परः पर्हुचना ! 
यियाहीसवो समं ४८ ०--४८८ 

तमसात्तटवर्ती चन मे पुव कर, भरीरामचन्द्र जी का 

लदमण जी के साथ वार्तालाप । सन्त्योपासन करने के 

वाद सुमच्र चौर लदमण जी का श्रीरामचन्द्र जी के लेटने 

के लिए पत्तो का विदधोना सैयार करता । योध्या को ' 

लौटने ऊ लिए, सोति हए पुरवाि्यां को तमसखाचट पर 

खोकर, श्रीरामचन्द्र जी का आते वदना । ` 


( १० ) 


सेतालीसवो सगं ४८९६-६ 
श्रीरामचन्द्र जी को न देख, तभसा तीर पर पड़े हुए 
पुरवासि्यो का निद्रा ङी निन्दा करते हए विविध प्रलाप । 
श्रीरामचन्द्र जी का पता न लगने पर पुरवासिर्यो का 
श्रयोध्या को लोट जाना । 
प्रद्‌ तालीसं सं ४६४--५०३ 
छ्रयोध्या पहुंचने पर परवासिर्यो दारा कैकेयी की निन्दा 
फि्मा जाना ओर श्रीरामचन्द्र जीके गुणो छी प्रशसामें 
परस्पर सवाद्‌ । 
उनचासवँ सगं ५०३--५०७ 
श्मपने राज्य की सीमा को पार कर, रास्ते मे जनपद- 
वासियों के सुख से दशरथ श्यौर कैकेयी फी निन्दा सुनते 
हए श्रीरामचन्द्र जी का सरयुतट पर परुचना । 
पचासर्वों सगं ५०८--५२१ 
दक्िण की र जाते हए श्रीरामचन्द्र जी का अयोध्या 
से विद्‌ मांगना । तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी का गङ्गावट 
वर्ती द्नवेरप॒र मे परंचना श्रौर वदाँ गुद से भेंट दोना 
श्रौर गुष्ट यासा उनका सतकार किश्चा जानी । 


द्क्यावनवों सगं १५२२५२८ 
सीता जी श्यीर श्रीरामचन्द्र जी क सोते समय, मे 
पहरा दूगा"--यद कषटते हए गुद से लदमण जी का 

वातांलाप । 

वावन सगं ५२६९-५ 


नाव मेँ सवार ्टोने के पचे ्रपते विरद में विल, 
सुमच्र को विविध वाक्यों से धीरज वधा, श्रीरामष्न्द्र जी 


( ११) 


फा उनको श्रयोध्या को लौटाना । बनवासोचित जटा 
नोधना । शुष की लाई हद नाच पर बैठ, श्रीरामचन्द्रादि 
का शङ्खा फे उस पार जाना। 
मरेपनयाँ सगं ५५४--५६२्‌ 
वटवृ फे नीचे वैठे हुए श्रीरामलद्मण का संवाद । 
ल्मण फो वरदो से लौटाने का प्रयत्न करते हुए श्रीराम- 
न्द्र जी के प्रति लदमणं जी की उक्ति] + 


अरयोध्याकार्ड के पूरवाद्धं की विषय-सूची 
समाप्त हृद । 


(२) 


चक्लह््य सिन्धोः सलिलं सलीलं 

यः शोकवहधिं जनकात्मजायाः । 
दाय तेनैव ददाह लङ्कां 

नमामि त प्राञ्जलिराञ्चनेयम्‌ ॥ी 


ऋ्माञ्जनेयमतिपाटलाननं 
काय्वनाद्विकमनीयविभहम्‌ । 
पारिजाततरुमूलवासिनं 
भावयामि पवमाननन्द्नम्‌ ॥८॥ 


यन्न यत्र रघुनाथकीतेनं 

तत्न तन्न कृतमस्तकाञ्जलिम्‌ । 
बाष्पवारिपरिपूणेलोचनं 

मारुतिं नमत रान्तसान्तकम्‌ ॥६॥ 


वेदवेद्ये परे पुंसि जराते दशरथात्मजे । 
वेदः भाचेतसादासीत्सान्ताद्रामायणत्मना ॥१०॥ 


तदुपगवसमाससन्धियोगं 

सममघुयेपनताथं वाक्य बद्धम्‌ । 
रघुवरचरितं सुनिप्रणीत 

द्शशिरसश्च वधं निशामयध्वम्‌ ॥११॥ 


श्रीराघवं दशरथात्मजमम्रमेय 

सीतापतिं रघुङ्कलान्वयरत्नदीपम्‌ । 
्राजायुबाहुमरविन्ददलायताक्त 

रामं निशाचरबिनाशकर नमामि ॥१२॥ 


वैदेदीसदितं सुरद्रुमतले हैमे मष्टामण्डपे 
मध्येपुष्पकमासने मणिमये बीरासने सुसिथितम्‌। 


(३ ) 


मरे वाचयति प्रमञ्जनदुते तत्तवं सनिभ्यः परं 
व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्‌ ॥१३। 


--:>:-- 
माच्चसम्पदयः 


शुक्लाम्बरधरं विष्ण शरशिवणं चतुजम्‌ । 
भ्रसन्नवदनं ध्यायेत्सनविध्नोपशान्तये ॥१॥ 
क्च्मीनारायणं वन्दे तद्धक्तमवये हि यः। 
ओमदानन्दवीर्थाख्यो गुरुस्तं च नमाम्यहम्‌ ॥२॥ 
वेदे रामायणे चैव पुराणे मारते तथा । 
श्रादावन्ते च मध्ये च विष्युः सर्वत्र गीयते (३॥ 
सर्वविध्रप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं परम्‌ । 
सवेजीवभररोतारं वन्दे विजयदं हरिम्‌ ॥४॥ 
सर्वांभीष्टग्रदं राम सवीरिष्टनिवार्कम्‌ । 
जानकीजानिमनिशं वन्दे मदूगुरुवन्दितम्‌ ॥५॥ 
प््रभ््मं भद्घरदितसजड विमलं खदा । 
श्रानन्दतीथेमतुलं मजे तापत्रयापहम्‌ ॥६॥ 
भवति यदन्ुमावादेडमुक्रोऽपि वाग्मी 


जडमतिरपि जन्तुदखधौधते प्राक्ञसौक्िः। 
सकलचचनयेतोदेवता भारती सा 


सम वचसि विधत्तां सन्निधि मानसे च ॥५1 
भिश्यासिद्धान्तदुष्वीन्तविभ्वंसनवि चरणः । 
जयतीथांख्यतरशिभासतां नो दम्बर ॥(८॥ 


( ४ ) 


चित्रैः पदश्च गम्मीरैरवाक्ये मानैरखरिडतैः । 
ुरुभावं व्यञ्जयन्ती भाति श्रीजयतीर्थवाक्‌ ॥६।॥ 


करुजन्त राम रामेति मधुरं मघुराच्तसम्‌ । 
ष्मारुद्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्‌ ॥१०।॥१ 


वाल्मीकेयुंनिसिहस्य कवितावनचारिण. । 
श्रवन्यामकथानादं को न याति परां गतिम्‌ ॥१९॥. 


यः पिवन्सततं रामचरितामृतसागरम्‌। 
श्रवरप्तस्तं सुनि बन्दे प्राचेतसमकल्मषम्‌ ॥ १२] 


गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्तसम्‌ । 
रामायणमदामालारल्न चन्देऽनिलात्मजम्‌ ॥१३॥ 


अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनम्‌ । 
कपीशमन्तहन्तार बन्दे लङ्काभयकरम्‌ ॥१४॥ 


मनोजवं यारूततुल्यवेग 

जितेन्द्रिय बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ । 
वातात्मजं वानरयुथ युख्यं 

श्रीसमदृूत शिरसा नमामि ॥१५॥ 
उल्लङ्गय सिन्धो. सलिल सलील 

य. शोकवह्नि जनकात्मजाया. । 
दाय तेनैव ददाद्‌ लद्ा 

नमामि त प्राञ्जलिरान्जनेयम्‌ ॥ १६। 


प्माञ्चनेयमतिपाटलाननं 
काठ्चनाद्विकूमनीयविमदम्‌ । 


८.5) 


चिन्तारत्नं जगति भजतां सर्सरोजधयुरसनं 
कौसल्याया लसतु मम इन्मर्टज्ते पुत्ररत्नम्‌ ॥२४॥ 


महाव्याकरण्णाम्भोधिमन्थमानसमन्दरेम्‌। 
कवयन्त रामक्तीन्त्यां दुमन्तसुपास्मदे ।२५॥ 


मुख्यप्रारणाय भीमाय नमो यस्य भुजान्तरम्‌ । 
नानावीर सुवरणीनां निकषाश्मायित बभौ ॥२६॥ 


स्वान्तस्थानन्तशय्याय पुणेन्ञानमदहाणेसे । 
उन्तङ्गवा्करज्ञाय मध्वदुग्धान्धये नम ॥२७॥ 


वाल्मीकेगेः पुनीयान्नो मदीधरपदाश्रया । 
यद्‌ दुग्धसुपजीवन्ति कवयस्तणका इव ।(२८॥॥ 


सृक्तिरत्नाकरे रम्ये मूलरामौयण।णवे । 
विष्टरन्तो मदीयाखः प्रीयन्तां गुरवो मम ॥२६॥ 


हयग्रीवं हयप्रीव हयभ्रीवेति यो वदेत्‌ | 
तस्य नि.सरते वाणी जह.कन्याप्रवाहवत्‌ ॥३०)) 


| व ध (न 
स्मातंसम्पदायः 


शएक्लाम्बरधरं विष्णु, शशिवणं वचुरयुजम्‌ । ' 

प्रसन्नवदनं ध्यायेत्सवेविध्रोपशान्तये ॥१॥ 

वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानासुपक्रमे 

य नत्वा कृतज्ृत्याः स्युस्तं नमामि गजाननम्‌ ॥२॥ 

दोर्भियुंक्ता चतुभिः स्फटिकमणिमयीमक्तमालां दधाना 
हस्तेनैकेन पद्म सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण । 


५ ७ ) 


भासा न्देन्दुशद्धस्फटिकमखिनिभा भासमाचासमाना 
सामे वाग्देवतेय निवसतु वदने सवदा सुप्रसन्ना ॥३। 


कूजन्त राम रामेति मधुर सधुरा्रम। 
्रारद्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्‌ ॥४॥ 


वाल्मीके सुनिखिहस्य कवितावनचारिणः। 
शणएवन्यामकथानाद्‌ं को न याति परा गतिम्‌ ॥५॥ 


यः पिचन्सतत रामचरितामतसागरम्‌ । 
छ्दृप्तस्तं सुनि चन्दे पराचेतसमकल्मपम्‌ ॥६॥ 


गोप्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्तसम्‌ । 
रामायणमदामालारलत्नं वन्देऽनिलात्मजम्‌ ॥५॥ 


श्रज्जनानन्दन वीर जालकीशोकनाशनम्‌ । 
कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लद्काभयंकरम्‌ =| 


उल्लद्वय सिन्धोः सलिलं सलील 

यः शोकवहि जनक्रात्मजाया । 
्रादाय तेनेव दद्‌।ह लंकां 

नमामि तं प्राल्जललिरञ्जनेयाम्‌ ६ 


आआञ्नेयमतिपाटलाननं 
काद्वनाद्रिकसनीयविग्रहम्‌ । 
पारिजाततरुमूलवासिनं 
भावयामि पवसमाननन्द्नम्‌ ॥१०॥ 


यन्न यत्न रघुनाथकीतंनं 
तन्न तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्‌ । 


( ६ ) 


वामे भूमिसुता पुरश्च हयुमान्पश्चात्सुमित्रासुतः 

शत्रुघ्नो अरतश्च पाश्वंदलयोवय्वादिकोशेषु च 1 
सु्रीवश्च विभीषणश्च युवराट्‌ तारासुतो जाम्बवान्‌ 

मध्ये नीलखरोजकोमलरुचि रामं भजे श्यामलम्‌ ॥१६॥ 


नमोऽस्तु रामाय सलच्मणाय 

देव्ये च तस्यै जनकात्मजाये | 
नमोऽस्तु रुदरेनद्रयमानिल्ेभ्चो 

नमोऽस्तु चन्द्राकंमरुद्‌ गणेभ्यः ॥२०॥ 


कि 


८ नन्दते 
, नु 


८ ॥ प ८ 58 ॥ 


८९२॥९ *1 र्‌ ५ , 


4 
~> £ 


4 
4 (१ 


~ 
~ 2 म 
च [न 


> १ 
[नि 


1 





श्र।साद्य नगरी दिन्याममिपिक्ताय सीक्ष्यां) 


------~ +नः ।1 
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प्रयोध्याकाणए्डः . 


~~ ©. = 


गन्छता मात॒लङ्कलं भरतेन मदारमना । 
शृनरुध्नो निव्यशघुध्नोः नीतः भीतिपुरस्कृतः ।१॥ 


महात्मा भरव जी ननिदाल जाते समच जितेन्द्रिय शत्र जी 
को वदे प्रेम से पने साथे गए] 


स तत्र न्यवसहुभ्रा्रा सह्‌ सत्कारसक्छतः । 
मातु्तेनाश्वपतिना पुत्रस्नेहेन लालितः ॥२॥ 


भरत जी, पनी ननिद्ाल मे श्न सहित वडी स्रात्तिरदारी 
के साथ रहते ये! उनके मामा अश्वपति, दोस मादयो पर 


पुत्र क समान स्ने रखते श्रौर सव प्रकार से उका मन 
रखते थे ॥२॥ 


तत्रापि निबसन्तो तो तप्यमाणो च कामतः। 
भ्रातरो स्मरतां षीरो छदं दशरथं चरम्‌ ॥३॥ 
क पाटान्तरे--+तटाऽनघः? । 


९ निर्यशचुत्न--नित्यशन्रचो जानेन्द्रियाणि, तान्‌ इन्तीति शचः 
-उन्द्रियनिम्रहबान्‌ 1 ( गो° ) 


२ अयोध्याकाण्डे 
सन प्रकार से सन्तुष्ट रखे जाने पर मी दोनों वीर भार्यो 


को ( प्रायः ) अपने वर्ध पिता महाराज दशरथ की याद श्राया 
ही करती थी ॥३॥ 


राजाऽपि तौ महातेनाः सस्मार मोषितौः सुतौ । 
उभौ भरतशत्रुघ्नौ महेनद्रवरुणोपमो ॥४॥ 


मदातेजस्वी महाराज दशरथ भी महेन्द्र भौर वरुण के 
समान, परदेशगत राजकुमार को ( अफसर ) स्मरण किश्चा करते 


ये ॥४॥ 
¢ ¢ 
सवं एव तु तस्येष्टाश्चत्वारः पुरुषषंमाः । 
स्वशरीराद्विनि्ट ताश्चत्वार इव बाहवः ॥५॥ 
यद्यपि अपने शरीर से निकली हई चार बो की तरह चारों 

भ्रष्ठ राजकुमार महाराज दशरथ को प्यारे थे ॥५॥ 

तेषामपि महातेजा रामो रतिकरः पितुः । 

स्वयंभूरिव भूतानां वभूव गुणवत्तरः ॥६॥ 


तथापि उन चार्यो मेँ महातेजस्नी श्रीरामचन्द्र जी पर महाराज 
ठशरथ का श्रत्यन्त अनुराग था, क्योकि वे न्रह्या के समान, सब 
प्राणियों से वद्‌ कर अतिशय गुएवान्‌ थे ॥६॥ 


स हि देवैरूदीणंस्य रादणस्य वधार्थिभिः । 
अर्थितो मासुषे ल्लोके जज्ञे विष्णुः सनार्वनः ॥७॥ 


१ प्रोषितौ-देशान्तरगतौ { ( गो° ) 


प्रथसः सगः ड 


( श्रीरामचन्द्र जी के अतिशय गुणवान्‌ होने का कारण यद 
या कि, › श्रीरामचन्द्र जी स्वय सनात्तनपुरुष चिष्रएु भगवान्‌ थे 
जो देवताश्रों के अनुरोध से, नैखरिकं गवं से सारे जगत्‌ का 
विनाश करते बाते राच कानाश करने को श्रचवीणं हुए 
ये ॥७] 

कौसस्या शशमे तेन पुत्रेणाभिवत्तेजसा । 
देतिवेज्पाणिना 
यथा षरेण देवानामठि ॥८॥ 

रेसे पार तेजस्वी श्रीरामचन्द्र जी को प्राप्र कर कौसल्या जी 
वैसे दी सुशोभित हद थीं, जैसे अदिति इन्द्रको पाकर ॥प्‌॥ 

सं हि कवीर्यो पपननशच रूपवाननसूयकः । 
¢ ैदशरथोपम 
भूमावसुपमः सहगुणेदंशरयोपमः 11६] 

श्रीरामचन्द्र जी श्र्यन्त रूपवान्‌ महोवीयवान्‌, दुगौणो से 
रदित इस प्रथिषीतल पर एक श्रह्ितीय राजपुत्र ये 1 अर्थात्‌ 
उनकी जोड़ का दूसरा कोद न या । वे पिता के समाने शुणशाली 
ये ॥६॥ 

स तु नित्यं परशान्तारमा मृदुपूवं पभापते 1 
उच्यमानोऽपि पर्पं नोत्तरं परतिपद्यते ॥१०॥ 

वे सदा प्रशान्त चिन्त रहते, खदा सव से मधुर वचन बोलते 
भे, यदि उनसे कोद कठोर घचन वोलता तो मी वे उन्तर भें कोई 
कडवी वात्त नष्टं कते ये ॥१०॥ 

कथञ्चिदुपकारेण कृतेनेकेन तुष्यति । 
न स्मरत्यपकाराणां श्तमप्यात्पवत्तया९ ॥११॥ 


१ आ्आरस्मवत्तया--वकीकुंतमनस्कतयेत्थयं; । { गो ) 
# पाठान्तरे--“हपोपपन्नश्च । 


~ 


% अयोध्याकाण्डे 


थोडे भी उपकार कोवे वहत मानतेये, वे पकार करने 
वाले के सेकं ्रपकार्यो को भी मनम नदीं रखते थे अर्थात्‌ 
"भूल जाते थे । श्रथोत्‌ वे पने मन पर्‌ इतना अधिकार रखते 


ये ॥१९१॥ 
रीलटदधेक्ानदद्धेवयोषृद्धेध सन्जनैः | 
कथयन्नास्त वै नित्यमस्रयोग्यान्तरेष्वपि ॥१२॥ . 
जन उनको च्रल्र शख के च्रभ्यास से अवकाश मिलता, तच 
वे उस अवकाश काल में सदाचारी, ज्ञानी श्रौर वयोचरद्ध सञ्जन 
जर्ना के पास बैठ कर वातवचीत करते थे । ( श्रथांत्‌ उनको अच्छे 
लोर्गो का सगद्ी श्रच्छा लगता था, उन्दः कुसंग पसन्द न 
था ) ॥१२॥ 
युद्धिमान्मधुराभाषी पूर्वभाषी भियंबदः। 
वी्येवान्न च वीयेण महता स्वेन गर्वितः ॥१३॥ 
वे स्वय बड़े बुद्धिमान्‌, कोमल वचन बोलने वाले, पष्ट 
बोलने वाल्ञे रौर भिय बोलने बाल्ेये। वे'स्वय बीर हो कर 
भी वीरता के गवं मन्तन ये (॥१३॥ 
न चाच्रतकथो विद्वान्दद्धानां प्रतिपूजकः । 
श्रनुरक्तः प्रजाभि प्रनाश्राप्यसुरञ्जते ॥१५॥ 
वे कभी मिथ्या भाषण नदीं करते थ श्रौर विद्वानों एव व्ृद्ध- 
जनो का सम्मान करने वाले थे । अपनी प्रजाके लो्गोको जैसा 
वे चाहते थे, प्रजा भी उनको वैसा दी चाहती थी । अर्थात्‌ श्रीराम- 
जीका च्रपनीप्रजामे जैषा श्रुराग था, वैसा हीप्रजा का भो 
उनमें श्रनुराग'था ॥१४॥ 


# पाठन्तिरे “वि्मितः? 


प्रथमः सगैः : 


साबुक्रोशो? जितक्रोधो ब्राह्यणमरतिपूनकः । 
दीनायुकम्पी धर्मज्ञो नित्यं भग्रहवाञ्छुचिः ॥१५।॥ 
वे दयालु, क्रोध को जीतने बाले ्रौर ब्राह्मणों का सम्मान 
करने बालि थे । वे दोनों पर विशेष कृपा क्श्म करतेथे। वे 
सामान्य चौर विशेष ध को जानने बाले थे, वे सदा नियमा- 
नुसार चलने बाले चौर सदा पयित्र रदने बाले ये ।१५॥ 
ुलोचितमतिः क्षां धमं स्वं वहु मन्यते । 
मन्यते प्रया कीत्यां महत्सरगफलं ततः ॥१६॥ 
वे सपने इत््वाङुकुलायुरूप दया, दाक्तिस्य तथा शरणागत- 
वत्सलता श्रादि कन्तैव्यकर्मा के पालन मे निपुणथे, दुष्टो का 
निग्रह्‌ फर शौर प्रजापालन कर, पने त्ताज्रधम को बहुत मानते 
ये। अपने वणं सौर पने ध्यानम के घम के पालन को 


कीर्तिप्राप्नि दी का साधन नर्द, भरत्युत स्वगेप्राति कामी साधन 
मानते ये ॥१६॥ 


नाश्रेयसि रतो विद्वान्न विरूढकथारुचिः 
उत्तरोत्तरशवयुक्तीनां पक्ता वाचस्पतियंथा ॥१७॥ 
नतो थोये कामों के करने मे उनकी सुचि थी श्रौर न उनको 
पटर वातं तथा धमंविरुद्ध वाते कना सुनना दीं पसंद्‌ था । 
वादविवाद करते समय, श्चपने पत्त फे समयन सें, उनो 


बृहस्पति की तरह युक्क्ियां सूफा करती थीं । अथौत्‌ वे श्रपने पत्त 
को मली भाति युककियों से पुष्ट कर सकते ये ॥१७॥ 


१ खानुक्रोशः--खदयः । ( गो° ) २ प्रग्रहवान्‌ नियमवान्‌ । (गो०) 
३ श्राशरेयखि--निष्पलेकर्मणि । ८ गो० ) 


# पाटान्तरे--“युक्तौ च” । 


& योध्याकार्डे 


अरोगस्वरुणो वाग्मी वपुष्मान्देशकालवित्‌ । 
लोके पुरुषसारज्ञः साधुरेको विनिर्भितः* ॥१८॥ 
निरोग, तरुण, युवक्ता, रूपवान, देशकाल के जानने वाले 
श्रौर आदमी को एक बार देखते दी उसके मन का माव ताङ्‌ जाने 
वाले, वे निःसन्देह एक महापुरुष थे ॥१८॥ 
षप । क 
` घ त॒ शे्ठगुणेयुःक्तः भजानां पार्थिवात्मनः । 
बहिश्वर इव प्राणो बभूव गुणतः प्रियः ॥१६॥ 
दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्र जी श्रेष्ठ गुणों से युक्त थे ओर 
उनके इन गुणो के लिए ही उनको प्रजा के लोग बादिर रहने बाले 
छपने प्राण के समान, प्यार करते भरे ॥१६॥ 


सम्यण्वि्याव्रतस्नातो यथावत्साङ्गवेद वित्‌ । 
इष्वस्त्रे च पितुः भेष्ठो वभूव भरताग्रनः ॥२०॥ 
वे साङ्गोपाङ्ग वेद पट्‌ श्चौर यथाविधि बरत कर के स्नातक हुए 
थे ( अर्थात्‌ गसग से साङ्ोपाङ्च वेद पद्‌ श्रौर ताचरण कर 
उन्होने समावतंन शा था रथात्‌ लोटे थे ) इसीलिए वै तत्वतः 
अर्थात्‌ ठीक ठीक साङ्गवेद्‌ के ज्ञाता थे । वाणविदया म वे च्रपने 
पित्ता से भी, चद्‌ वद्‌ कर थे ॥२०॥ 


कट्याणामिननः साघरुरदीनः सतयवाग्रूचः । 
दद्धैरभिविनीवश्च दिजेधर्माथंदर्धिभिः ॥२१॥ 


₹ विनिर्मितः-निशिचितः। ( गो० }) २ इपवः--श्वमत्रकाः शराः। 
( गो ) ३ कल्यायाभिननः--फल्याणः शोमनः च्रभिननो येन ख तथा । 


तचरदेवः--षाघुरिति ¡ निर्दोष इत्ययं, । ( गो० ) 


प्रथमः सगे: ॥ ५ 


बे सच का कल्याण करने वाते, सञ्जन, अदीन, सत्यवादी 
छर सीषे थे! वे घर्मं नीति श्रौर रथं नीति के जानते बाले एव 
इद्ध. दिनो यया सुशिद्ित हुए ये 1२९ 


धमेकामाथतत्चन्नः स्पृतिमान्पतिभानवान । . 
भ] 
लोकिके समयाचारे कृतकस्यो षिशारदः ॥२२॥) 
वे धम, अथै, श्रौर काम के तत्व को जानने च्लि, चिलकच्छण 
स्मृति श्रौर परतिमा वाले, लोकाचार रौर सामयिक धर्मं मे निपुण 
ये । अर्थात्‌ लोकिक श्राचार विचार का विधान करनेसे, वे वदे 
चतुर थे ॥२२॥ 
, निभृतः? संहताकारोर युप्मन्वः सहायवान्‌ । 
श्रमोधक्र ¢ 
धहषश्च स्यागसंयमकालवित्‌ २३ 
उनका स्वभाय शति नम्र था) वे अपने सन की चात श्नौर 
गृह्‌ विचारो को श्मपते मन मे छिपा कर रखने की सामथ्यं रखते 
थे ! वे सष्ठायवान्‌ थे अर्थात्‌ गृह्‌ विचारो मे उन्हें जासुसों से 
पूं सददायता {मलती थी, अथवा उनके सहायक भो श्रनेक ये । 
उनका क्रोध श्रौर हषे निष्फल नदीं जाता था। वे स्यागश्नौर 
संम्रह के समय को जानने बले यें! ( अर्थात्‌ चे जान क्तेते 
थे कि, क्व हभ कोद चील देनी चाहिष श्रौर कव लेनी 
चादिए ॥२३॥ ८ 
दद्भक्ति; स्थिरथज्ञो३ नासदुग्राी न दुवचा 
निस्तन्द्िरममततश्च स्वदोपपरदोपवित्‌ ॥२४॥ 


१ निग्देतः--विनीतः  ( गो ) २ घघताकारः--ददिरि्थित्तकर्तव्यार्थं 
व्यञ्ञकेद्धिताकारणोपनचतुरः | (गो०) २ स्थिरपज्ञो--विस्ृतिदीन,. । (य) 


४ अयोध्याकाण्डे 


देवता चौर शुरु में निश्चल भक्ति रखने "वाले बात को कभी 
न भूलने वाले, वरी वस्तु को न लेने बल श्रौर दूसरे को उत्तेजित 
या उदधि करने वाक्ते वचन न वोलने बाल्ञे, निरालस्य, प्रमादी 
शरोर च्रपने तथा दृसरों के दोषो के जानने वाले थे २४] 


शास्ञ कृतज्ञश्च पुरुषान्तरकोविदः 
यः श्यग्रहानुग्रहस्योयैथान्यायं विचक्षणः ॥२१॥ , 
वे शाखो के जानने वाले, उपकार के मानने वाले श्रौर पुरुषों 
के तारतम्य को समने वाले थे श्र्थात्‌ भत्ते बरे लोगो को 
पषटिचान लिश्चा करते थे । बे मित्र का निवांह करने एवं स्वीकार 
कीरै बात का पालन करने मे समथ थे अर्थात्‌ जो कह देते 
उसको करते भी थे ॥२५॥ 


सत्संगरहग्रहखे स्थानविन्निग्रहस्य च 
श्रायकमेण्युपायज्ञः संदष्टन्ययकरमपित्‌ ॥२६॥ 


वे शिष्टौ अथवा परिवार वं के पालनमें चौर दुष्टो के 
शासन म निपुण थे । वे यद्व भी जानते थे कि, कों पर दुष्टो का 
शासन करना चाददिए । वे न्यायपृूवेकं धनोपाजंन के उपायों को 
रोर धन का ( सद्‌ ) व्यय करना जानते थे ॥२६॥ 


भ्रेष्व्य शाखसमूरेषु प्राप्तो व्यामिश्केषु च । 


श्रथध्मो च संग्रद्य सुखतन्त्रो न चालसः ॥२७॥ 


वे वेद्‌ वेदाङ्ग तथा सरक्त एवं भाषा के काव्य, नाटक 
श्रलङ्कार के मम॑ज्ञ थे । वे अथे तथा धमं का संग्रह कर सुखी ्ोते 


| 





१ प्रग्रह-मितरादिस्वीकारः। (गो ) २ श्रनुग्रहः--स्वीकृतपरि- 
पालनं । ( गो° ) 


प्रथमः सैः ट 


ये 1 अथात्‌ उनका सुखी दोना अथै एवं धमं क संग्रह के धीन 
था । च्नौर अथं धर्म के संग्रह मे वे कभी अ्रलसाते न थे ॥२७॥ 
वैहारिकाणां शिर्पानां विज्ञाताथविभागवित्‌ । 
आरोहे विनये चैव युक्तो बारणवाजिनाम्‌ ॥२८॥ 
वे खेलों की सामग्री खौर वाजे तथा चिचकारी रादि शिल्प 
कला््रो की सामभ्री ऊ विशेपज्न भरे श्रौर ( सच्छितत) धन का 
विभाग करना जानते थे । दे हाथी घोरो पर चदे मे स्वयं 


निषु ये श्रौर उन पर चद्ने की क्रिया सिखाने मे भी वे दत्त 
थ र्न 


धटुर्बद बिद श्रेष्ठो ्लोकेऽतिरथसम्पतः। 
्रभियात्ता प्रहतां च सेनानयविशारदः ।२६॥ 
घे वड़े बडे धलुिदयाविशारदो मे श्रेष्ठ थे। लोग उनको 
पहार्थी सममः ( उनकी धनुर्विद्या की जानकारी के कारण ) 
पर्मान केरते ये। वे पने उपर शत्रु के श्चाक्रमण की प्रतीच्ता 
महीं करते थे, किन्तु स्वयं जा कर शरु पर आक्रमण करते ये 
रोर श्राक्रमण के समय केवल सैनिर्को से ही युद्ध नीं कराते येः 
युत शा्नुपर पला वार खयं दी कर्ते ये । वे शन के सेन्यव्युरहा 





# (‹ घर्मोय यशसेऽर्थाय श्रात्मने स्वजनाय च} 
पञ्चधा विमनन्वित्तमिदामुचत्त शोभते }" 
श्र्थात्‌ सुखित द्रव्य का व्यय करते खमय उसे पाँच मदो म बटि-- 
१} धमक कामोमे (२) नामवरी के कामों मे (३) घन वदने के 
षम मे (४ ) श्रपनी शारीरिक श्रावश्यकताश्रो मे शरीर अपने परिवार के 
गलन पोषण केकाम 11 जो इख प्रकार सुञ्ित श्रथवा उपार्जित द्रन्य 
को खच करता ह, बड इख लोक श्रौर परलोक में सुखी दोता ई । 


१० श्रयोध्याकार्डे 


को विन्न भिन्न करने श्रौर सैन्यव्यूह की रचना मे भी निपुण 
ये ॥२६॥ 
यभभ्यश्च संग्रामे कूदैरपि सरासुरेः । 
अनयो जितक्रोधो न हपो न च मत्सरी ॥२०॥ 
जव क्रुद्ध हो वे रणभूमि मँ खद़ दते, तव खर अघर को भी 
उन्दं पराजित नदीं कर सकता था । वे श्रसूया रदित, क्रोध को 
जीतने चलि, गर्वशूल्य च्मौर दूसरों की सम्पत्तिसे देष न करने 


चालते थे ॥३०॥ 
न चावमन्ता भूतानां न च कालवशाजुयः । 
एवं शरष्ठेगणरयक्तः जानां पार्थिवात्मजः ॥३१॥ 
नतोवे कभी क्रिसीकी श्चवज्ञाके पात्र बनतेये च्रौरन 


उनके उपर समय विशेप का प्रभाव दही पड़ सकता था । 
राजङ्कमार श्रीरामचन्द्र जी प्रजाजनों के वीच लोकोत्तर गुणो से 


युक्त थे ॥३१॥ 
सम्मतसिषु लोकेषु वसुधायाः क्षमागुणेः । 
बुद्धया बृहस्पतेस्तुल्यो बी्यणापि शचीपतेः ॥३२॥ 
उनको तीनों लोक मानते ये । उनमे, प्रथिवी जेसी न्तमा, 
चहस्पति जैसी वुद्धि भौर इन्दर जैसा पराक्रम था ॥३२॥ 
तथा स्वमजाकान्तैः परीपिसञ्जननैः पितुः । 
शुणर्विरुरुचे रामो दीः सयं सवांश॒भिः ॥२२॥ 
जिस प्रकार प्रदीप्त सूयं अपनी किरणमाला से प्रकाशमान 


होवा है, उसी प्रकार प्रजा की प्रीति नौर पिता के दुलारे श्रीराम 
चन्द्र श्रपने गुणो से मरिडित दो, शोमा को प्राप्त दोते थे ॥३३॥ 


प्रथसः सगः 18. 


तमेवं व्रतसम्पन्नमप्रधृष्यपराक्रमम्‌ । 
लोकपालोपमं नाथमकामयत मेदिनी ।॥२४॥ 
श्रीरामचन्द्र जी मे एेसे दिव्यशुण, ब्रतपालन एवं अक्रुरिठत 
पराक्रम देख ओर उनको लोकपालो के खमान समम प्रथिवी ने 
उनको च¶्ना स्वासी वनाने की मनोकामना की 1२४ 
[५ ४ बहभियक्तं थ) [ज 
` एतेस्तु बहुभियुक्त गुणेरलुपमः सुतम्‌ । 
ष्ट्रा दशरथो राजा चक्र चिन्तां परन्तपः ॥३५॥ 


अपने पुत्र से ठेसे चहुद से श्रुषम रारण को देख, महाराज 
दशरथ ने श्रपने सन मे विचारा ॥३५॥ 


श्रथ राज्ञो बभूवे द्धस्य चिरजीविनः । 
प्रीतिरेषा कथं रासो राजा स्वान्पयि जीवति ॥२६॥ 


कि राज्य करते करते भँ तो वदा दो गया, अच ओँ श्रपने जीने 
जी क्यों कर श्रीरामचन्द्र जी फो राजरसिष्टासने पर भिक्त 
कर स्वयं प्रसन्न होड |! ३६॥ 


पषा खस्य परा प्रीतिहेदि सम्परिवतेते । 
कदा नाम सुत द्रकष्याम्यभिषिक्तमहं मयम्‌ ॥२७। 
महाराज दशरथ के सन में यह कामना सदा चनी रहमे लगी 
कि, से अपने प्यारे पुत्र श्रीराम जी को राजगदी पर वैठा ह्या 
कव देख सकछूगा ॥२७॥ 
दृद्धिकामो हि लोकस्य खवभूताञुकम्पनः । 
म्तः भियत्रो सके पलंन्य इय दृष्टिमान्‌ ॥३८॥ 


१२ . ८ अयोध्याकाण्डे 


श्रीरामचन्द्र जी जल वर्षानि बाले मेष की तरह सव भारय ` 
पर दया करने वलि रौर प्रनाके लोगोकोवे मुमसे भी 
अधिक प्यारे दे ॥३८॥ । 
यमशक्रसमो वीय बृहस्पतिसमो मतो । 
मदहीधरसमो धृत्यां मत्त गुणवत्तरः ॥३६॥ 
वे बल एवं पराकम भे यम चौर इन्द्र के खमान, वुद्धिमानी मे 
बृहस्पति के समान, धैयधारण मे अचल पवेत के समान -श्नौर 
गरणा में सुस भी चद्‌ बद्‌ कर है ॥३६॥ 
मदीमहमिमां ङृस्स्नामपितिषठन्तमात्मजम्‌ । 
प्रनेन वयसा दष्टा कथं स्व्गमवाप्तुयाम्‌ ॥७०॥ 
रसे चपने पुत्र फो स सम्पूरे प्रथिवी के राज्यासन पर वैठा 
देख, मै इस रग्न मे स्वगं केसे सिधा एना 
इ्येतविषिधै्तेरतेरन्यपारथिवदुलमः | 
शिष्टेरपरिमेयेश्च लोके लोकोत्तरेगुणेः ॥४१॥ 
तं समीक्ष्य महाराजो युक्तं सयुदितैगुणःं । 
नित्य सचिवैः साधं युषराजममन्यत ।४२॥ 
अन्य राजार्थो के लिए दुर्लब्ध, रसस्य श्रेष्ठ एवं इस लोक 
के क्तिए ज्ञोकोत्तर गुँ से मर््डित, श्रीरामचन्द्र जी को देख, 
महाराज दशरथ ने मत्रिर्यो से परामशे कर, उनको युवराज पद 
पर अभिषिक्त करना निरश्चित किश्मा ॥४१।॥४२॥ 
दिव्यन्तरिक्षे भूमौ च घोरभुत्पातनं भयम्‌ । 
सश्चचक्षे च मेधावी शरीरे चात्मनो जराम्‌ ॥४३॥ 


# पाठान्तरे --“यथा? । 
¶ पाठन्तरे-“शुभेः? । 
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किन्तु इसी समय उन्टनि देखा कि, स्वम, श्राकाश च्रौर 
पृथिवी पर घोर उत्पार्तो का अय डपस्थित है! साथ ही सुद्सद्शी 
राजा ने पने शरीर के वुढापे को भी देखा ॥४३॥) 


पूणचन्द्राननस्याथ शोकापलुदमात्मनः ] 
लोके रामस्य धुषुपे संपरियत्वं महात्मनः ॥४४॥ 
उन्दोनि इल कायं से पृणेचन्दरञुख श्रीरामचन्द्र का आलुद्ूल्य 
रौर पनी चिन्ताया शोक की निलृत्ति तथा प्रजा का कल्याण 
सममा ॥४॥ 
्रास्मनश्च प्रजानां च श्रेयसे च प्रियेण च । 
प्रा्कालेन धमात्मा भक्त्या तरितवान्तरपः ॥४५॥ 
अपनी प्ौर प्रजा की भलाई तथा प्रसन्नता के लिए धर्मासमा 
महाराज दशरथ ने वड़ी प्रीति फे साथ, उपयुक्त समय देख, 


श्रीराम जी को युवराज पठ पर च्रभिपिक्त करने के लिए त्वरा 
की ॥४५॥ 


नानानगरवास्तव्यान्पृथग्नानपदानपि । 


समानिनाय मेदिन्याः प्रधानान्पृथिवीपतीन्‌ॐ# ।४६॥ 
उन्होने श्रनेक नगसें जओौर रणष्ट्रौ के रहने बलति प्रधान 
सखजाश्रो को बुलवाया ॥४६॥ 
तान्वेश्मनानाभरणे्ैयाहं पतिपूजितान । 


द्दशालङ्ङृता राजा प्रजापतिरिव परजाः 11४७ 
महाराज दशरथ ने उन सव को च्रादरपचंक भवनो में 
खउदहराया श्रौर नाना प्रकार के अलङ्कार प्रदान कर, उनका सत्कार 


# इसके श्रागे किसी किषीपोयी में यद्‌ श्रौर रै-न व॒ केकय 
राजानां जनकं वा नराधिपः 


यध अयोध्याकाण्डे 


किश्चा । तदनन्तर स्वय श्रलक्रत दो, उनसे मेंट की । उन सवके 
वीच में बैठे हृए महाराज उसी प्रकार सुशोभित हए, जिस प्रकार 
प्रजापति, प्रजा के वीचमे बैठे हुए शोभा को प्राप्त होते द ॥४७ 


न तु केकयराजानं जनक वा नसाधिपः । 
त्वरया चानयामास पशात श्रोष्यतः प्रियम्‌ ॥४८॥ 
शीघ्रता मै केकययाज शओओौर मिथिलाधिपति को यदह समाचार 
नदीं दिश्ना गया, इस कारण क उनको यह शुभ सवाद्‌ पील से 
मिल द्री जायगा ॥४८।॥ 

[ रिप्पणी-शीघ्रता तो महाराज दशरथ को थी ष्टी, किन्तु युवराज- 
पद्‌ पर श्मागे ज्येष्ठ राजकुमार को श्रमिग्रिक्त फने का मामला उनका 
खाखथा। नाति रिङतेदासे से एेसे घरू मामलों मे पृञ्धने फी या लाह 
मशथवरा करने की श्रावश्यकता भी नदीं हूश्रा फरती | श्रतः ईस श्रवसर पर 
केवल वे ही बुलए गद थे, जिगसे रानसम्बन्धी मामर्लो से सम्बन्ध था | ] 


्रथोपविष्टे सृपतौ तस्मिन्परबला्दने । 
तततः प्रविविशुः रेषा राजानो लोकसम्मताः ॥४६॥ 


जव शच्रुदपदलनकन्तां महाराज दशरथ (राजसभा मे माकर) 
राजसिद्ासन पर बैठ गए, तच न्य राजागण॒ तथा प्रजाधति- 
निधिगस दरवार्सें आ श्राकर उपस्थित होमे लगे ॥४६॥ 


श्रथ राजवितीर्णेषु विविषेष्वासनेषु च । 
राजानसेवाभिञुखा निपेदुर्नियता पाः ॥५०॥ 


वे राजा लोग मदाराज के दिए हए भिन्न भिन्न प्रकारके 
मासनं पर (्र्थात्‌ जो जिस आसन के योग्य था वह्‌ उसी प्रकार 


# यह पद्‌ खोक सख्या ४७ के नाद्‌ किखी किखी पोयी मे मिलता ई । 
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के शरासन पर) विटाया गया । वे सच महाराज के मिदासनं की 
च्मोर मुख कर के बड़ी नम्रता से अथवा राजदरवार में वैठनेषी 
पद्धत्ति श्रलुसार वैठे ॥५०॥ 
स लन्धमानैर्विनयान्वितैरषैः 
पुरालयेानपदेध मानवैः । 
उपोपविष्टेरपतिदेतो बभा 
सहस्रचध्ुभंगवानिवामरेः ॥५९१॥ 
इति प्रथमः सर्गः ॥ 


विनयी नृपतियो तथा जनपद्वासी प्रधान प्रधान लोगो से 
सम्मानित हो, समा मे वैठने पर, महाराज दशरथ वैसे ही 
सुशोभित मालूम पडते थे, जैसे इन्द्र, देवताश के वीच शोभा को 
प्राप्त होते ई ॥५९॥ 
श्रयोष्याकारड का पहिला सगं समाप्त दृश्रा । 


॥ 1 
--:०*- ~ 


हितीयः सगः 


क 
[` नोट--शव दूसरे खगं में रामराच्याभिपेक का सर्वघम्मतत्व प्रदशित 
किश्ना गयाडहे। | 
: परिषदं? सर्वामामन्त्यर वसुधाधिपः । 
हितयुढषणं२ चैवमुवाच पथितं“ वचः ।।१॥ 
१ परिषद्‌-पौरनानपदसमूहं । ( गो० }) २ श्रामन्त्य--श्रमिमुली 


कृत्य । ( गो० ) ३ उद्धषण--उत्कृष्टहषजनकं । ( रा० ) ४ प्रथितं-- 
सवेजनश्रान्य यथाभवत्ति तथोवाच । ( रा० ) 


६ अयोध्याक्रारड 


तदनन्तर भूपति महाराज दशरथ ने सव पुरासिर्यो को 
अपने सामने विठा. ेसे उच्च स्वर से, जिससे सब को सुनाई 
"पड़े, त्यन्त हर्पोत्पादक वचन कदे ॥१॥ 
दुन्दुभिस्वनकल्पेन गुम्भीरेणाञुनादिना । 
स्वरेण महता राजा जीमूत इव नादयन्‌ ॥२॥ 
बोलने के समय महाराज का वोल परम उच्च स्वर के साथ 
"देखा जान पडता था, मारना नगाडा वज रहा हो अथवा मेघ गरज 
-रहा दहो ॥२॥' 
राजलक्षणयुक्तन कान्तेनाजुपमेन च । 
उवाच रसयुक्तेन स्वरेण वरपतिन्ंपान्‌ ॥३॥ 
राजारश्रों से बोलने योग्य चरति सुन्दर एव उपमारदित रस से 
-भरी वाणी से महाराज दशरथ, राजाश्रों से बोलते ॥६॥ 
विदितं भवतामेतच्यथा मे राज्यसुत्तमम्‌ । 
पूवकेमम रानेन्द्ः सुतवस्परिपालितम्‌ ॥४।।४ 
„जिस प्रकार हमारे पूवज नरेन्द्रो ने पुत्रवत्‌ इस विशाल राज्य 
का पाक्लन कश्या है, यद तो श्राप लोगो को विदित है दी ॥४॥ 
श्रेयसा योक्तुकामोऽस्मि सखाहंमखिलं जगत्‌ । 
मयाप्याचरितं पूर्वैः पन्थानमुगच्छता ॥५॥ 
प्रजा नित्यमनिद्रेण यथाशक्त्यभिरक्षिताः | 
इदं शरीरं कृर्स्नस्य लोकस्य चरता हितम्‌ ॥६॥ 
सोमे इस समय भी इदवाकु प्रश्रति नरनार्थो द्वारा पालित 
इख राञ्य मे समस्त जगत्‌ की सुख सम्पत्ति बढ़ाने के लिए, एक 
# इस रलोक के श्रागे किसी किसी उुस्तके म निम्न १द मी मिलता 
दे सोऽदमिच्वाङमिः सवे नरेन्द्रैः परिपालितम्‌ । 


द्वितीय. स्म. १७ 


योजना करना चाहता द ' मेने भी पने पूव॑जो के पथ का अनु- 
सरण शर रोर सद्‌ा सावधान रह्‌ कर, यथाशक्ति प्रजाकी रक्ता 
कीट! सव प्रजाजर्तो के द्िितकी कासनासे यष्टु मेरा शरीर 
| ५।॥६॥ 
पाण्डुरस्यातपस्य च्छायायां जरितं मया ) 
४ वहून्यायुंषि 
भ्ाप्य वषसहस्नाणि? वहून्यायुंषि जीवतः ॥७॥ 
इस श्वेत राजचछयत्र के नीचे रह कर, जराजीणं हो गया है । 
इस समय मेरी श्रवस्या साठ इचार बषं की दो चुकी दै, अतः मेँ 
बहत श्रायु भोग चुक्रा हू ॥७॥ 
जीणस्यास्य शरीरस्य विश्वान्तिमभिरोचये । 
शराजप भावयां हि दवहामनितेन्द्रियः ॥८॥ 
परिभ्रान्तोऽस्मि लोकस्य गुर्वी धमघुरं वहन्‌ । 
सोऽहं विश्राममिच्छामिश्ः रामं इला प्रजाहिते ॥&€।॥ 
४७ 
सन्निृष्टानिमान्सवांनलुमान्य द्विजषेभान्‌ । 
9 = 0 भ 
श्रनुनातो दि मां सर्वैगुणेजयेष्ठो ममात्मनः ॥१०॥ 
मै च चाहता हूकि, इस ब्रृद्ध शरीर को विश्राम दू । जिस 
भार को श्रजितेन्द्रिय पुरुष नहीं उटा सकते, उस लोक के भारी 
धर्ममारको ढोतेढोते र्म थक गया हूं) इस लिएश्रवर्मे श्रना 
के हित के श्रथ उपस्थित ब्राह्यणो की सम्मति से श्पने सैसे सव, 
गुणे से युक्त ज्येष्ठ पुत्र को प्रजापालन का भार सौँपना चाहता 
हर ॥८॥६॥१०॥ 
१ बहूनि व्ष॑सदसखणि ष्टि च्षमहस्लाणि (गो०) 
# पाठान्तर" पुत्र ' 
वा० य° श्रा 


श्ण ्रयोध्याकार्डे 


पुरन्दरसमो वीये रामः परपर ञ्यः । । 
तं चन्द्र मिव पुष्येण युक्तं घममृतां वरम्‌ ॥११। 
मेरे ज्येष्ठ पुत्र श्रीरामचन्द्र पराक्रम मेँ इन्द्र ॐ समान शत्ररश्रो 
कानाश करने वालि, है ) पुष्य नक्तन्र युत चन्द्रमा की ररह 
धमात्मा ॥११॥ 
यौवराज्ये नियोक्तास्मि परीतः पुरूषपुद्धवम्‌ । 
अयुरूपः स वै नाथो लक्ष्मीवोल्लक्ष्मणाग्रनः ।१२।} 
श्रीरामचन्द्र को मँ युवराजपद्‌ पर कल प्रातःकाल ही स्थापित 
करना चाहता ह क्योकि" वे पुरषो में श्रेष्ठ ह । लदमण के 
बडे भाद रौर कान्तिमान्‌ श्रीरामचन्द्र तुम्हारे योस्य रक्तक 
हे ।॥१२॥ 
त्रैलोक्यमपि नाथेन येन स्यान्नाथवत्तरम्‌ । 
श्रनेन श्रेयसा सयः संयोक्ष्ये तामिमां सीम्‌ ।॥१३॥ 
मेरातो विश्वास हैकि, यह्‌ देशद्ी क्या, त्रैलोक्य मरुडल 
भी इनको पा कर सनाथ होगा, छतः इनको शीघ्र राज्यभार सप 
कर भं भूमण्डल का कल्याण करना चाहता ह शौर ॥१३॥ 
गतदछेशो भविष्यामि सुते तस्मिननिवेश्य वे | 
यदीदं मेऽवुरूपाथं मया साघु सुमम्वितम्‌ ॥१४॥ 
इस रकार रामचन्द्र को राज्यशासन के कायै मे नियुक्त कर 
मेँ स्वय चन्ता रूपी क्लेश से निच्रत्त दोना चाहता | यदिर्मैने 
यद विचार अच्छा खरौर योग्य किञ्ा हो ।1१४॥ 
भवन्तो मेऽ्लुमन्यन्तां कथं वा करवाण्यहम्‌ । 
यद्यप्येषा मम भरीतिर्दितमन्यद्विचिन्त्यताम्‌ ।॥१५॥ 


॥ 
द्वितीयः सगः | १६ 


यदि मेरा कहना ठीक दोतौ अरप ल्लोग इसमे सम्मति दें। 
अथवा जो करना उचित दो वह्‌ बतलादए ।-यदययपि सुमे श्रीराम- 
चन्द्र का अभिषेक करना श्चि प्रिय दै, तथापि यदि इससे वद्‌ 
-कर श्मौर फोर्दिच कीवात होतो उसे सोच विचार कर श्राप 
लोग वतला्वे ॥१५॥ 


धन्या सध्यस्थचिन्ता हि रविमर्दाभ्थधिकोदया । 
इति चवन्तं मुदिताः प्र त्यनन्दन्वरपा चरपम्‌ ॥१६॥ 


क्योकि सध्यस्थो द्वारा पवोपर का विवेचन होने के पश्चात्‌ 
जो बात स्थिर होती है- वरी उत्तम होती है । महाराज दशरथ 
कये वचन सुन, सखव राज्ञा लोगोने वैसे दी अ्रसन्नता प्रकट 
की ॥१६॥ ध 


| 


्ृष्टमन्तं महाभयं नदन्त इव वर्दिणः । 
स्निग्योऽ्चुनादी संजज्ञे तत्र हषसमीरितः ॥१७॥ 


- जनौधोदुधुष्सन्नादो विमानं कम्पयन्न } ` 
तस्य धर्मांयेविदुषो भावमाज्नाय सवशः ।१८।।.५ 


जेते वरसते हृष वादल को देख, मोर प्रसन्नता प्रकट करते 
ह । उस समय सामन्त राजाश्नों ते तथा श्रन्य उपस्थित जर्नो 
ने प्रसन्न हो, “वाह्‌ वाह, “ठीक, वहत ठी कद्‌ कर, इतनी 
जोर से श्रानन्द्‌ प्रकट किञ्मा कि, जान पडा मानों राज-सखभा-मवन 
कांपरद्ा दो । घमात्मा महाराज दशरथ का.श्माशय सवल्लोग 
संमर गए }1 १ तौ 


> 





९ विमृदेन--पूर्वापरपकतसं प्षणेनहेवुनए ! ८ गो० ) 


11 ) 


॥) 
२० ्योध्याक्ारडे 


ब्राह्मणा जन्रुख्या् पौरजानपदैः सह । 
समेत्य मन्त्रयित्वा तु समतागतधुदधयः ॥१६॥ 
तदनन्तर वसिष्ठादि ब्राह्मण, सामन्त राजा लोग श्रौर नगर के 
प्रधान प्रधान लोगों ने बा्िरसे श्राए हृए विशिष्ट जर्नो सै मिल 
कर, श्ापस मे परामश किञ्च ्ौर जब ` सब्र एक्रमत हो गण 
तब शा 


उल मनसा ज्ञाता हृदं दशरथं वृषम्‌ । 
अनेकवषसाहस्रो इद्धस्त्मसि पार्थिव ॥२०॥ 
विवार कर बृद्ध महाराज दशरथ से बोल्ञे-हे राजन्‌ ! श्राप 
हस्यो वर्षो राञ्य करते करते बहुत वृद हो गए ॥२०॥ 
स रामं युवराजानमभिषिश्वस्व पार्थिवम्‌ | 
इच्छामो हि महाबाहुं रघवीरं महाबलम्‌ ।२१॥ 
श्मतएव दे राजन्‌ । अरब धमाप श्रीरामचन्द्र जी को युवराजपद्‌ 
पर अभिषिक्त कर दीदिए ' क्योशि हम लोगों की इच्छा दहैकि, 
मदाबाह एव महावलीं श्रीरामचन्द्र जी ॥२१॥ . 
गनेन महताऽभ्यान्तं रामं चत्रारृताननम्‌ । 
इति तद्र चनं श्रुत्वा राजा तेषां मनःप्रियम्‌ ॥२२॥। 


एक बड़ हाथी पर नैठ कर रौर सिर ऊ ऊपर राजद्धन्र लगार 
हए चलँ शौर हम यद ( शम दृश्य ) देखे । महाराज दशरथ उन 


-{ 


सब केये वचन सुन किन्तु उनङे मन का अभीष्ट जानने के + 


लिए २२ 


द्वितीय" सगं. २१ 


श्मनानन्निव जि्नासुरिदं क्चनमव्रवीत्‌ । 
ुतवैवं वचनं यन्मे राघवं पतिमिच्छंथ ॥२३॥ 
अजान मनुष्य कौ तरह नसे पचने लगे । श्राप लोग जो 
सुमे कते द श्रीराम जी को श्रषना रक्तक वनाने को तैयार दो 
गए ४२३॥ | 
राजानः संशयोऽयं मे किमिदं घ्रूत तत्त्वतः । 
कथं जु मयि धर्मेण पृथिवीमलुशासति ॥२४॥ 
सो इखसे मेरे मन मे एक सशय उत्पन्न हो गवा है । चरतः 
श्राप अपने श्रमिप्राय को स्पष्ट कषटिए । जव र्म घ्म से प्रथिषीका 
पालन करद्ीरहा हू, तव फिर क्यों ॥२४॥ 
भवन्तो द्रष्टुमिच्छन्ति युवराजं ममात्मजम्‌ । 
ते तमूचुमंहात्मानं पौरजानपदैः सह ॥२५॥ 
श्राप लोग मेरे पुत्र शो युवराज वनाना चाते द? (क्यार 
राज्यशासन ठीक ठीक नीं कर रदा था मुकसे कों मूल हृद है ?) 
शछ्रयोध्यावासी तथा अन्य वाहिर के सामन्त, वुद्धिमान्‌ महाराज 
दशरथ से बोले ॥२५॥ 
बहवो द्रप कल्याणा गुणाः पत्रस्य सन्ति ते | 
गुणान्युणएवतो देव देवकल्यस्य धीमतः ॥२६॥ 
परियानानन्दनान्छरत्सनान्पवकष्यामोऽख त्य । 
दिन्येगुणः शक्रसमो रामः सत्यपराक्रमः ॥२७॥ 


ट राजन्‌ ! (यद्‌ वात नीं है, अर्थात्‌ श्राप शासन भी ठीक दी 
ठीक कर रष ह चनौर श्ापसे कोद भूल मी नदीं हुई , किन्तु हमारे 


रर सअधोध्याकार्डे 


इस प्रकार के निश्चय पर पहुंचने का कारण यह्‌ दै कि, ) आपके 
राजङ्कमार प्र बहते से वड़े अच्छे अच्छ गुण है ( श्र्थात्‌ श्ापमें 
राञ्य का शाख भलीभाति करने दही का एक गुण है ) बुद्धिमान्‌ 
शरोर देवरूप श्रीरामचन्द्र के प्रिय श्रौर आनन्ददायक गुणो को हम 
कहते है, सुनिये } दिन्य गुखो से सत्य पराक्रमी श्रीसमचन्द्र जी 
इन्द्र के समान दहो रहे है ॥ २६॥२७॥ 
इष्वाङकुभ्योपि स्वेभ्यो दतिरिक्तो विशपते । 

.रामः ससुरुषो लोके सत्यथमपरायणः ॥२८॥ 

हे राजन्‌ ! उतेव वे सब दचनाङ्वंशी राजां से अधिक है 
( श्रयोत्‌ श्राप दी नी न्तु आपके पूवैवर्ती समसत राजानो से 
मी अधिक बद चद्‌ करर्है)। वे इस लोक म एक दी सत्पुरुष 
श्नौर सत्यधमं -परायण ई ।॥२८॥ 


साकषद्रामादि निरतो ५ धर्मधापि भरिया सह । , 
५ भजासुखल्वे चन्द्रस्य वसुधायाः क्षमागुणैः ।।२६॥ 
शुद्धा बृहस्पतेस्तुर्यो वीये साक्षाच्छचीपते; । ` 
धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च शीलवाननसूयकः ।२०॥ 
इन्दी श्रीरामचन्द्र जी से शोभायमान घन नौर धमं प्रतिष्ठा 
कोभराप्र हषा दै! प्रजार्छ्रो को सुखदेनेम या घुखी करनेमें 
श्रीरामचन्द्र जी चन्द्रमा के समान दह ( अथौत्‌ जैसे चन्द्रमा, 
अपनी श्रसृतश्रावी किरर्णो से सब अन्न फल फलादि परिपक्त कर 
प्रजा को पुष्टकरता दहै, वैसे दी यद्‌ रामचन्द्र प्रजाको आनन्दित 
मौर पुष्ट करते है ) | श्रीराम जो त्तमा करनेमे प्रथिवीके 
समान, वुद्धि मे बरहस्पति के तुल्य -ओरौर पराक्रम मे साच्तात्‌ इन्द्र के' 


१ विनिद्रत्त.--प्रतिष्ठापिता । ( रा०) 


द्वितीय. सग. २३ 


समान. । श्रोराम जी धर्मज्ञ है, सत्ववादी ई, शीलव।न है इष्या- 
रहित ई ॥२६।।३०॥ 
क्षान्तः सान्खयिता ष्णः कृतज्ञो विजितेन्द्रियः । 
मृदुश्च स्थिरचित्तश्च सदा भव्योऽनंसूयकः ॥२१। , 
श्रीरामचन्द्र जी क्षमावान्‌ ह, कुपित श्रौर दुःखिर्यो को सात्वना 
प्रदान्‌ करते वाल्ते है, त्रिय बोलने वाते हं, कोड थोड़ा भी उपकार 
करे तो उसे वहत वड़ा कर के मानने वाले ह, जितेद्रिय ह, कोमल 
स्वभाव वैल, जो वात एक वार कह देते ह, उसे मदान्‌ सङ्कट 
पड़ने पर भी नदीं बदलते, सदा कल्याण रूप दह खोर किसी की 
भी निन्दा नदीं करते ॥२३१॥ 
प्रियवादी च भूतानां सत्यवादी च राघवः । 
` बहुश्रुतानां द्धानां बाह्य णाना पासिता ॥३२॥ 
श्रीरामचन्द्र जी प्राणिमात्र से प्रिय श्रौर सव्य वोलने बले है, 
तथा वहुदर्शी श्रप् बद्ध ब्राह्यणो के उपासक द ॥३२॥ 
तेनास्येहातुला कीत्तियशस्तेजश्च वधते । 
देवासुरमुष्याणां सवांखेषु विशारदः ॥२३॥ 
इसीसे श्रीरामचन्द्र जी की श्रतुलकीर्ति, यश ज्ौर तेज बद्ता 
जाता है क्या देवता, क्या असुर श्रौर क्या मनुष्य सवसेवे 
सब.शरखो के चलाने, रोकने श्रौर चलाए हुए त्रस को लौटा लेने . 
मे चदृवद्‌ कर निपुण दैः ॥३३॥ - 
संषविद्यात्रतस्नातो यथावत्साङ्खवेद वित्‌ । 
गान्धर्वे च थुवि श्रेष्टो बभूव भरताग्रजः \३४॥ 


| 
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श्रीराम जी जित्तसी विदारणे ह, उन सब के नियर्मो में पारङ्गत 
दै, ( प्रयोत्‌ सच विदानो का नियमपूवैक मली मति श्यध्ययन 
किए हुए है ) सांगोपांग सम्पूरणं वेद्‌ के जानने घाले ह, गानचिद्या 
मँ वे श्रद्धितीय ई ॥३४॥ - 
कल्याणाभिजनः सधुरदीनात्मा महामतिः । 
षु धंमा्थदशिं 
द्विजैरमिवरिनीतशच! श्रेष्ेधंमायदर्शिभिः ॥२५॥ 
सकल कल्याणो के श्चाश्रयस्थल दै, श्रथवा उन्तमकुलोत्पन्न है, 
साघु प्रकृति के द, सदा प्रसन्न चित्त रहने बलि है, बडे वद्धिमान्‌ 
द, ब्राह्यणो द्वारा सुशिक्षित है, श्रेष्ट द रौर ध्मीथे के प्रतिपादन 
मे कुशल टँ ॥२५८॥ 
यदा व्रजति संग्रामं ग्रामार्थे नगरस्य बा। 
गत्वा सौमित्रिसहितो नाषिजित्य निवतेते ॥३६॥ 
फिर वे जव कभी श्रीलक्मण जी के साथ किसी ग्राम या नगर 
को जीतने ऊ लियर में जाते, तवे शत्रु को जीते विना 
नदी लौरते ॥३६॥ 
सम्रामासपुनरागम्य ङ्खरेण रथेन चा । 
पौरानस्वननवननित्यं श्तं परिपृच्छति ॥२७।॥ 
पुतरष्वभनिषु दारेषु मरेष्यष्यशिगणेषु च । 
निखिलेनाजुपृच्यांच पिता पुत्रानिषौरसान्‌ ।।३८॥ 
श्मीर सघ्रामसे रथया दाथी पर चैट कर, जवे लौटते ई. 
तव पुरवासिर्यो से स्वजर्नोकी भांति उनके पुत्रों का, सन्नि ( मि 





१ श्रमिविनीतः--ख्वत. सुशिद्िन । (गो) 
# पौटान्तरे--घर्मंनिपशै" 1 
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दोत्रादि) का खियो काततथा दासों श्नौर शिरप्यो का क्रम से उसी, 
मकार छशल पूते ह । जसे पित्ता प्रपने श्यौरस पुत्रो से कुशलः 
पता दो ॥रेअ)३८॥ 
शुश्रूषन्ते च वः शिष्याः कचित्कमसु दंशिताः? । 
इति नः पुरपन्याधा सदा रामोऽभिभाषते ॥३६॥ 
दे मदारोज ! हम लागा से श्रौरामचन्दर जी सदा ठा करते 
ह फ, तुम्हारे शिप्य यथाविधि तुम्दारा सेवा शु्रपा करते ह कि, 
नदीं १ अपने कास मे सदा तत्पर रहते ह कि, नदीं १ ॥३६॥ 
व्यसनेषु मनुष्याणां भृशं भवति दुःखितः । 
उत्सवेषु च सर्वेषु पितेव परितुष्यति ॥४०॥ 
जन कभी कोद मनुष्य दुखी होता दै, तव उसके दुख से श्राप 
दुखी दोते दं रौर जव फिसौ के को उत्सव दोता है, तव, वे श्राप, 
पित्ता की तरह सन्तुष्ट होने दै 1*४०॥ ` 
सत्यवादी महष्वासो शृदधसेवी जितेन्द्रियः । 
स्मितपूवाभिभाषी च धर्म सर्वात्मना भितः ।\४१॥ 
श्रीरामचन्द्र जो बडे सत्यवाद्‌, मदाधनुद्धैर, चरद्धसेवी, जिते- 


न्दरिय, ( मिलते दी) स््रय प्रथम हस कर नोलने वानि श्रौर सव, 
प्रकार से धरम॑सेवी हं ४१ 


सम्यग्याक्ता श्रेयसां च न चिग्रहकथारुचिः । 
उत्तरोत्तरयुक्तौ च वक्ता वाचस्पति्भथा ॥४२॥ 


१ दशिता --छन्नद्धाः । ( गो० ) 
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वे अच्छ कार्मोगको सद्‌ा करने बाले दै, लड्दं फगडे की वातिं 
कमे सुनमे मे उनकी सुचि ही नदीं है । वे वातीलाप करते समय 
उत्तरोत्तर युक्तयो से काम लेने मेँ बरदस्पति के समान है ॥४२॥ 
सुभरायतताम्राक्षः सा्षादिष्णुरिव स्वयम्‌ । 
रामो लोकाभिरामोऽयं शौयवीयपरक्रमेः 1४२ 


सुन्दर मरह बडे बद लालिमा लिए नेर््रो.वालि श्रीरामजी साक्तात्‌ 
विष्णु के तुल्य द । श्रीरामचन्द्र जी शौर्य च पराक्रममे लर्गोको 
-अत्यन्त प्रिय ई ।।४३॥ + 
प्रजापालनसंयुक्तो न रागोपहतेन्द्रियः 
शक्तस्रैलोक्यमप्येको मोक्तुं किन्नु महीमिमाम्‌ ॥४४॥ 
वे प्रजा के पाल्लन करने मे सदा तत्पर रहते ह श्नौर राजसी- 
मोर्गो मे द््वने वाले नदीं ह श्रथवा उनकी इन्द्रियो चञ्चल नदीं 
ह । श्रीरामचन्द्र जी तीनो लोको का राज्य करनेकी सारथ्यं 
-रखते है, उनके लिए इस'प्रथिवा का राञ्य क्या चीत है ? ॥४४॥ 


नास्य क्रोधः भसादश्च निरर्थोऽस्ति कदाचन । 
हन्त्येव नियमाह्ध्यानवध्ये न च कुप्यति ॥४१। 
उनका क्रोध श्रौर इनकी प्रसन्नता कमी निरर्थक नदीं होती । 
~ मारने योग्य को मारे विना नदीं रहते श्नौर न मारने योग्य पर 
कभी क्रुद्ध मी नदीं दोते ॥४५॥ 
युनक््यर्थेः प्रहृष्ट तमसौ यत्र तुष्यति । 
दान्तैः #स्भनाकान्तैः परीतिसञ्नननैरःणाम्‌ ॥४६॥ 


ॐ पाठान्तरे--शान्तैः | 
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जिस पर ये प्रसन्न होते है, उसको सव दौ कु देते हये 
यम नियमादि के पालन मे कष्टखदहिष्णु दं । सथ प्रजाजननों के 
प्रीतिपात्र है । शरोर स्वजनों मेँ रीति उत्पन्न कराने बालि है ॥४६ 


गुे्षिरुरुचे रासो दीपः सूयं इवांशुभिः । 
तमेवंगुणसम्पन्नं रामं सत्यपराक्रमम्‌ ॥॥४७॥ 
इन गुणो से श्रीरामचन्द्र जी किरणो द्याया सूयं कीत्तग्द 
शोभा देने वले ह ! इभ सव गणो से युक्त सत्यपराक्रम श्रीराम- 
, चन्द्र जीको, ॥ा त 
लोकपालोपमं नाथमकामयत मेदिनी । 
वत्सः श्रेयसि जातस्ते दिष्टयासौ तव राव ॥४८॥ 
लोकपालों की तरह प्रथिवी पना रक्तक बनाना व्वाहती दै 1 
हे महाराज । राप बडे माग्यवान्‌ हं, क्योकि एेसे कल्याणमूति 
ओराम जी श्रापके पुत्र दैः ॥४८॥ 
दिष्टया पुत्रयुणेयक्त मारीच उव काश्यपः | 
वलमारोग्यमायुश रामस्य पिदितात्मनः? ॥४६॥ 
वड़े सौभाग्य दही से मरीचिके पुत्रे कश्यप की त्रह्‌ गुणवान्‌ 
श्ापके पुत्रैः । ( सो वे राच्यारूद्‌ हो, यह्‌ तो वदे सोभाग्य कौ 
बात द । ) जगप्रसिद्ध श्रोरामजी के वल, श्रासेग्य श्रौर दीर्ध 
जीवनकेलिए॥ ४६ ॥ _ 
देवासुरमु्येषु गन्धर्वेषूरगेषु च । 
ाशसन्तेर जनाः सँ राष्ट्र पुरवरे तथा ॥०५॥ 








(५ ९ बिदितात्मन --रिद्ध शीलस्य । (मी० ) २ श्राशघन्ते--परारयते । 
गार) 
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देवता, अघर, षि, गन्धवे, नाग, तथा अयोध्या नगरी के 
निवासी तथा कोशलराञ्य भर के समस्त लोग प्राथना करते 
ह ॥५०॥ 


श्राभ्यन्तरश्च बाह्यश्च पौरजानपदो जनः । 
खियो दृद्धास्तरुण्यश्च सायं भरातः समाहिताः ॥५१॥ 


सवन्देवाननमस्यन्ति रामस्यार्थे यशस्विनः । 
तेषामायाचितं देव त्वत्र सादात्समृध्यताम्‌ ॥५२॥ 
बाहिरी श्रौर राजधानी के रहने वाक्ते खी पुरुष, वृद जवान 
सव लोग सुबह शाम एकाग्र मन से सब देवतार््रोसे यशश्वी 
श्रीरामचन्द्र जी की मङ्गलक्रामना के लिए प्राथंना छिश्चा करते ह| 
उन सव की याचना को श्राप पूरी करर ॥५९१।५२॥ 


राममिन्दीवरश्यामं संशत्रुनिबहणम्‌ । 
पश्यामो यौवराज्यस्थं तव राजोत्त मात्मनम्‌ ।॥५३॥ 


दम लोग, ्नापके पुत्र श्रीरामचन्द्रजी को, जो नीत कमल 
के सदश श्याम रौर शत्रुनाशक है, युवराज के आसन पर 
बैठा देखना चाहते ई ॥५३॥ 


तं देवदेवोपममात्मजं ते 
सवस्य लोकस्य दिते निविष्ठम्‌ । 
हिताय नः क्षिप्रथुदारजष्ं 
यदाभिषेक्तुं वरद त्वमसि ॥५४॥ 
इति द्वितीय. सरमः ॥ 
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हे वरद ! श्रव हम लोगो की यद प्राथंना है कि, राप विष्णु 
के समान, समव लोकतो के हितकारी, उदार पने पुत्र श्रीराम जी 
को प्रसन्न मन से, यौवराज्य पद पर शी अभिपिक्तं कर 
उीजिये ॥५४॥ 
श्रयोध्याक्राख्ड का दुखरा सगं समाप्त हुखा । 


--.-- 


तयीय सगं 


* 
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तपामञ्ञक्लिपदयानि भरशदीतानि सर्वशः । 
प्रतिग्रह्यात्रवीद्राजा तेभ्यः भियहितं वचः ॥१॥ 
इस प्रकार हाथ जोड़ कर वे लोग जो प्रार्थनाकर रहेये, 
उसको श्रादर पू्वेक सुन कर, महाराज दृशरथ उनसे श्रियव 
दित-कर वचन बोले ॥१॥ 
अरदोऽस्मि परसपरीतः प भावश्वातुक्लो मम । 
यन्मे ज्येष्टं मियं पुत्रं यौवराज्यस्यमिच्छय ॥२।॥ 
गराहा । मँ बहुत प्रसन्न, मेरे बडे भाग्य ह, जो आप लोग 
मेरे प्यारे च्येष्ठपुत्र को युचराज बनाना चाहते दै ॥र२॥ 
इति पत्यच्यं तान्राजा ब्राह्यणानिदमत्रवीत्‌ । , 
वसिष्ठं वामदेवं च तेपामेवोपश्यूएववाम्‌ ॥२॥ 


इस प्रकार उन ज्तोगां का मधुर वचनो से सम्मान कर, महा- 
र दशरथ उनके दी सामने वसिष्ठ, वामदेवादि ब्राहमणो से 
॥३॥ 
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चैत्रः श्रीमानयं मासः पुण्यः पुष्पितकाननः । 
स्वमेवो 
यौवराज्याय रामस्य पकरप्यताम्‌ ॥४॥ 


इस श्रेष्ठ न्रौर पवित्र चैत्रमास में, जिसमे चारो च्रोर वन 
पुप्पो से सुशोभित हो र्दे, श्रीर(मचन्द्र जी के, यौवराज्य पद 
पर रभिषेक करने की च्राप ल्नोग सव तैयारियों कीजिए ॥४॥ 


. रा्ञस्तूपरते वाक्ये जनघोषो महानभूत्‌ । 
शनैस्तस्मिन्प्रशान्ते च जनघोषो नराधिपः ॥५॥ 
जव यदह कष कर महाराज चुपद्टो गए, तन लोर्गो ने बडा 
छानन्द्ोष किश्चा ।' महाराज दशरथ, धीरे धीरे उस जनधोष 
के शान्त हो जाने पर ॥४॥ 7 


वसिष्ठं मनिशाद्‌ लं राजा वचनमत्रवीव्‌ । 
अभिषेकाय रामस्य यत्कमं सपरिच्छदम्‌ ॥६॥ 
तद्य भगवान्‌. सवंमा्ञापयितुमरति । 

तच्छुत्वा भूमिपालस्य वसिष्ठो दिनसत्तमः ॥७॥ 


मुनिप्रवर वसिष्ठ जी से बोले, हे भगवान ! श्रीराम जी के 
्भिषेककेलिएजो जो छृत्य करने दो ओौर जो सामान चादिए, 
उसके लिए याज्ञा कीजिए; विप्रवर व्रसिष्ठजीने यद्‌ सुन 
कर ।(६।।५७॥ 


आदिदेशाग्रतो राङ्गः स्थितान युक्तान्‌ $ताञ्जलीन । 
सुबणादीनि रत्रानि बलीन्‌ स्वौँषधीरपि ॥८॥ 


तृतीयः सर्गैः ` ३१ 
उन मंत्रियों कोजो महाराज के सामने दाथ जोड़े हए ये 
प्रज्ञा दी कि, तुम लोग युवणीदि ˆ रत्नावक्ि (देवोपहारकी 
वस्तु चौर सथ च्नौपधियों ॥*॥ 
शुकमाद्यानि लानां पृथक्‌ च मधुसर्पिषी । 
हतानि च वासांसि रथं स्वायुधान्यपि ॥६॥ 
चतुरङ्गवलं चैव गजं च शुभलक्षणम्‌ । 
चामरन्यजने श्वेते. ध्वजं छते चः पाण्डुरम्‌ ॥१०॥ 
शतं च शातङ्कुम्भानां म्भानामभ्रिवचेसाम्‌ । 
दिरण्यमूकयषमं समग्रं व्याघ्रचमं च ॥११॥ 
उपस्यापयत भरातरग्यगारं महीपतेः । ,, 
अ्वदेष्वयं ¢ 
यच्ान्यक्किरि तत्सवुपकरप्यताम्‌ ॥१२॥ 
सफेद पुष्प की माला, लाजा ( धान की खींज्ते ), अलग 
श्रलग पानो मे शहद व घी, कोरे वख, रथ, सव श्रायुध, चतु- 
रङ्गिणी सेना, शुभ लक्तणए वाले दाथी, दो चवर, सफेद्‌ ध्वजा 
रौर सफेद छत्र, सुवर्णं के सौ कलश, जो अग्नि के समान चमक 
टार दो, सुवण के महे हुए सींग वाले वैल, अखरिडित व्याघ्र 
चमं, तथा न्य जो कुलं॑चािए सो सव एकत्र कर, कल सवेरे 
महाराज ॐ अरग्निशाला मेँ ला कर रखो ॥६।।१०॥११॥१२॥ 
श्न्तःपुरस्य द्वाराणि सवस्य नगरस्य च । 
चन्दनसभ्भिरच्यन्तां धृपेश घ्राणहारिभिः ॥१३॥ 


रनिबास के श्रौर नगर के सव द्वारो का चन्दन, माला श्रौर 
अच्छी सुगन्धित धूप से पूजन किच्मा जाय ॥१३॥ 
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~ प्रशस्तमन्नं गुणवदधिक्षीरोपसेच नम्‌ । 
द्विजानां शतसहस्रे यलसकाममलं भवेत्‌ ॥१४॥ 


सव प्रकार के सुन्दर, मीठे श्रोर ्रारोग्यकारी शन्न, वही, दूष 
के वने हुए पदाथ तैयार किए जायं, जिससे एक लक्त ब्राह्मण 
भोजन कर वप्त हो सर्के ॥श्टा 


सत्कृत्य द्विजयुख्यानां श्वः परभाते प्रदीयताम्‌ । 
घृतं दधि च लानाश्व दक्षि णाश्ापि पुष्कलाः ॥१५॥ 
यह्‌ भोजन कल सचेरे दी ब्राह्मणो छो सत्कार पृवेक श्रा 
स्जाय । उनको घी, दी तथा लावा ( खील) रीर दक्षिणाभी 
इतनी दी जाय कि, उन्दः फिर अन्यत्र कटी मांगने की च्रावश्यकता 
न रहै ॥१५॥ 
सूर्येऽभ्युदितमात्रे श्वो भविता स्वस्तिवाचनम्‌ । 
ब्राह्मणाश्च निमन्यन्तां करप्यन्तामास्नानि च ॥१६।॥ 
सूयं के उदय दोते दही कल स्वस्तिवाचन होगा । अर्णव 


-जाह्यर्णो के पास (जाजी) निमत्रण मेज दिश्रा जाय श्रौरः 
उनके बैठने के लिए श्रासर्नो का प्रन्ध कर दिश्रा जाय ॥१६॥ 


त्रावध्यन्तां पताकाश्च राजमागेथ सिच्यताम्‌ । 
सर्वे "च तालावचरा? गणिकाश्च स्वलंकृताः ॥१७॥ 


कक्ष्यां द्वितीयामासाद्य तिष्ठन्तु दृपवेशमनि । 
देवायतनचेत्येषु सान्नमक्षाः सदक्षिणाः ॥१८॥ 


._----------------------_--_-_----------[------[[[[[[____~ 





१ तालाषचरा--नत्तकादयः । ( गो° ) 
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उपस्थापयितन्याः स्युमास्ययोग्याः पृथक्पृथक्‌ । 
दीर्घासिवद्धा योधाश्च सन्नद्धा मृष्टवाससः ॥१६॥ 
जगद जगह बंदनवारे बोध दी जाये चौर सडको पर चिडकाव 
करवा दिया जाय । सफरदाहयां सहित नाचने वाली वेश्या 
सजधज कर राजभवन की दुसरी ख्योदी पर उपस्थित रहं । 
राजधानी से जितने देवमन्दिर तथा चौराहे दै, उन सनं मे, खाने 
पीने योग्य पदार्थ, दक्िणा श्रौर श्नन्य पूजन की सामग्री यथा पूल 
आदि, अलग अलग चैज दी जाये 1 विशाल लद्गधारी शूर योद्धा 
सुन्दर पोशाक पदिन कर, ॥१७।१८॥१६॥ 


महाराजाङ्गणं सर्वे प्रविशन्तु मदयदयम्‌१ । 
एवं व्यादिश्य विप्रौ तौ क्रियास्तत्र सुनिष्टितौ ।२०॥। 
मद्ाराज के श्रगन मे जहाँ कि महोत्सव दोगा, उपस्थित्त 
हय । इस प्रकार वसिष्ठ ओर वामदेव ने मत्रिर्यो को श्रज्ञादी 
तथा सब कामो कां ठोकठाक कर, ॥२०॥ 
चक्रतुश्चैव यच्छेषं पार्थिवाय निवे च । 
कृतमित्येव चात्रूतामभिगम्य जगसतिम्‌ ॥२१॥ 


रौर जो वस्तुं ओर रपेक्षित थीं उनको मेगवाने की श्राज्ञा 
देदखौरजो काम करवाना था उसको श्रारस्भ करवा, महाराज 
के पास जाकर इन सव वातो की सूचना दी ॥२९॥ 
यथोक्तवचनं पीतौ रषेयुक्तौ द्विनषंमौ । 
ततः सुमन्त्र चुतिमान्‌ राजा पचनमत्रवीत्‌ ॥२२।। 


९ महोदयम्‌--मशत्सवविशिष्टमङ्घलम्‌ । ( रा० ) 
वा० या आ<-३ 
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जव उन दोनो द्विजश्रष्ठो ने महाराज से हरित हो कदा कि, 
“ठीक है, तव महातेजस्वी महाराज ने सुमन्त्र से कदा ॥२२॥ 
रामः कृतात्मा? भवता शीघ्रमानीयतामिवि । 
स तथेति भ तिङ्ञाय सुमन्त्रो राजशासनात्‌ ॥२३॥ 
रामं तत्रानयाञ्चक्रे रथेन रथिना वरम्‌ | 
रथ त्र समासीनास्तदा दशरथं व्रपम्‌ ॥२४॥ 
कि तुम जाकर सुशिक्तित श्रीरामचन्द्र को शीघ्र यदो ले श्राश्नो। 
महाराज की आज्ञा पा च्रौर “जो चाज्ञा" कद्‌, सुसंत्र तरन्त रथ 
मे सवार करा योद्धाश्रो मेँ श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजी को महाराज ङे 
पास ते आए ॥२३॥२४॥ 
प्राच्योदीच्याः अ्रतीस्याश्च दाक्षिणात्या भूमियाः। 
म्लेच्छाचायांश्च ये चान्ये वनशैल्लान्तवासिनः ॥२५॥ 


ठस समय महाराच के पास पृ, उन्तर पश्चिम, नौर दक्षिण 
के राजा लोग, म्तेच्छ, च्राये श्रोर वन तथा पवतो क रहने बात 
राजागण्‌ ॥२५॥ 

[ दिप्पणी--स श्लोक में म्लेच्छं शब्द्‌ देख कहना पडेगा करिउकं 
कल मे भी म्लेच्छ ये श्रौर रान्य भौकरते थे) क्नन्तुये करद्‌ 


सजाये। | 
उपासांचक्रिरे सर्वे तं देवा इव वासवम्‌ ॥' 
तेषां मध्ये स राजर्षिमेरूतामिव वासवेः ॥२६॥ 
राजसभा मे इस प्रकार वैठेथे कि, जिस प्रकार देवतागणं 
इन्द्र की समा मे बैठते ह । उस समय राजर्षिं दशस्थ उन राजानो 


९ कृतात्मा--खशिक्तबद्धिः 1 ( मो० }, 








£ 


तृतीय सगेः ३५ 
के वीच वैसीहीशोमाको प्राप्तद्ोर्हे थे, जैसी शोभा देवतार्रो 
के वीच इन्द्र की होती है ॥२६॥ 

प्रासादस्थो रथगतं ददशांयान्तमात्मजम्‌ । 

गन्धर्वराज तिम लोके विरूयातपौरुषम्‌ ।२७॥। 

दीषेवाहुं महासच्ं म्तमातङ्ञगामिनम्‌ । 

चन्द्रकान्ताननं राममतीव पि यदशृनम्‌ ॥२८॥! 

रूपौदायगु ० ७ 
णे पुंसां ृष्टिचित्तापहारिणम्‌ । 
धर्माभितप्राः पनन्यं इादयन्तमिव एनाः ॥२६॥ 
इतने मे कोठे पर वैठे हुए महारज ने गन्धवेराज के समान 

सुन्दर, प्रसिद्ध पराक्रमी, ाजानुवाह, महाचल, मत्त गजराज 
के समान चालवातते, चन्द्रसुख, शरतीव भरियद्र्शन, रूप श्योर 
उदारता गुण से देखने वाक्ते के सन को हरण करने बाले तथा 
जिस प्रकार घाम सेतप्त प्राणीमेघ के दरशन कर प्रसन्न होते 
ह, उसी प्रकार अपने दशन से प्रजा को प्रसन्न करने वाले, श्रपते 
पुत्र श्रीराम जी को देखा ॥२७। २८॥२६॥ 

न ततपं समायान्तं पश्यमानो नराधिपः । 

भ (न ॥ि 

अवताय सुमन्त्रस्तं राघवं स्यन्दनोत्तमाद्‌ ॥३०॥ 

पिति; समीपं गच्छन्तं प्राञ्जलिः पृष्ठतोऽन्वगात्‌ । 

स तं केलासभृङ्गाभं पासादं नरपुङ्गवः ॥३१।॥ 

आरुरोह यपं द्रष्टुं सह सतेन राघवः । 

स प्राज्ञल्तिरभिप्रेत्य प्रणतः पितुरन्तिके ।३२॥ 


मदाराज दशरथ श्राए हए श्रीरामचन्द्र जी को देखते देखते 
नदीं श्रघाते थे । श्रीरामचन्द्र जी को उस उत्तम रथ से उतार 
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केर महाराज दशरथ के पास जात्ते हुए श्रीरामचन्द्र जी के पी 
सुमन्त्र दाथ जोड़ कर चले ! पिद्रमक्त श्रीरामचन्द्र जी कैलास पवंत्त 
जैसे ऊचे राजभवन पर सुमन्त्र खदित महाराज से मिलने के लिए 
चदे श्चौर {उन्न महाराज के समीप जा, दाय जोड़, ॥३०॥ 
२१।२२॥ 
नाम स्वं श्रावयन्‌ रामो ववन्दे चरणौ पितुः । 
तं दृष्टा प्रणतं पाश्वं कृताजलिपुरं उपः ॥३३॥ 
श्मौर अपना नाम लेकर पिताके चरणो को प्रणाम किश्रा। 
महाराज दशरथ ने जब देखा करं, श्रीरामचन्द्र जी दाथ जोदे 
अगल मे खद हुए है ॥३३॥ 
[ रिप्पणी--श्रमिवादन कर्ताको श्रपना नाम क्तेकर दों को 
श्मभिवादन करना चाष्दिएः श्रौर दिने हाथ से ददिना वैर श्रौर वाम दश्त 
से नाम पाद्‌ को स्पशं कए्ना चादि | | 


ग्र द्याञ्जलो समाकृष्य सस्वजे भियमात्मजम्‌ । 
तस्मे चाभ्युदितं सम्यरमणिकाश्चनभूषितम्‌ ॥२४॥ 
तव महाराज ने उनका हाथ पकड़ ओर गले से लगा अपे 
सामने ॐ चे, खुवणमय श्रौर रत्नजटित ॥३४॥ 
दिदेश राजा रुचिरं रामाय परमासनम्‌ । 
तदासनवरं पाप्य व्यदीपयत राघवः ॥३५॥ 
स्वयेव प्रभया मेर्मदये पिमलो रविः । 
तेन विभ्राजञता त्र सा सभाऽभिन्यरोचत ।॥२६॥ 
एक उन्तम शरासन पर वैठने की चाज्ञा दी । उस श्मासन पर 
ठे हए श्रीरामचन्द्र जी च्रपनी प्रभा से वैसे दी छुशोभित हए जैसे 
सुमेरु पवैत पर उदयकाल मे उञ्ज्वल श्रीसूय भगवान्‌ सुशोभित 


तृतीयः सगः ३७ 
होते है । वहां वैठे हए श्रीरामचन्द्र से उस सभाकीवैसीदी 
शोभा हरे ॥३५॥२६॥ 

विमलाग्रहनक्षत्राः शारदी चौरिविन्दुना । 
तं पश्यमानो नुपतिस्तुतोष भरियमात्मनम्‌ ॥३७॥ 
जैसी चन्द्रमा के उदय होने पर प्रह नक्तत्र से पण शारदीय 
आकाश की दोती है । महाराज दशरथ श्रपने प्यारे पुत्र की एेसी 
शोभा देख, वैसे दी परम सन्तुष्ट हुए ॥३५॥ 
ग्रलदङृतमिवात्सानमादर्शतलसं स्थितम्‌ । 
स॒ तं सस्मितमाभाष्य पुत्रं पुतरवतांवरः ॥३८॥ 
जैसे कोड अच्छ वसन भूषण पहन कर चअरपना रूप दपण में 
देख कर प्रसन्न होता है ¦ सव पुत्रवा्नो मेँ श्रेष्ठ महाराङ दशरथ 
सुसक्या कर वैसे ही श्रीरामचन्द्र जी से बोले ॥३०॥ 
उवाचेदं वचो राजा देवेन्द्रमिव कश्यपः । 
ज्यष्ठायामसि मे पल्यां सदृश्यां सदशः सुतः ॥३६॥ 
जैसे कश्यप, इन्द्र से प्रसन्न दो कर बोलते द । दे बरस । तुभ, 
मेरी वदी रानी के ्रनुरूप ही पुत्र हृए दो ॥३६॥ ` 
उत्पन्नस्त्वं गुणशष्ठो मम रामात्मजः भियः । 
त्वया यत्तः भजाश्चेमाः खगुशैरवुरज्ञिताः ॥४०॥ 


ठ॒ममे सव उत्तम गुण विद्यमान ह॑ श्रौर तुम युके अत्यन्त 
द ठो । तुमने श्रपमे गुर्णो से सव अजाजनो को प्रसन्न कर रसां 
॥४०॥ । 


तस्मात्तं पुष्ययोगेन यौवराञ्यमवाप्तुदि । 
= दे, विनीतो 
कामतस्त्वं प्रङृत्यव विनीतो गुणवानसि ।॥४१॥ 
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इस लिए तुम पुष्पं नक्ृत्र मे योवराज्य पदं पर विराजमान 
. । यद्यपि तुम स्वभाव ही से सवगुएसम्पन्न आओरौर विनम्र 
हो ; ॥४१॥ 


गुणवत्यपि त॒ स्नेहात्पुत्र वक्ष्यामि ते हितम्‌ । 
भुयो षिनयमास्थाय भव नित्यं जितेन्द्रियः ॥४२॥ 
तथापि स्ते से प्रेरित दि, मँ तुम्दारे हित की बात कता 
ह । तुमको उचित है कि, विनय को धारण कर सदा जितेन्द्रिय 
बने रहो ॥५२॥ 


कामक्रोपसमुस्थानि त्यजेथा व्यसनानि च । 
ह ५ 
परोक्षया? वतमानो इत्या प्रस्यक्षया तथा ॥४३॥ 
कामक्रोध से, उत्पन्न हुए जो दुव्यंसन लोगो भे उत्पन्न हो 
जाया करते ह, उनसे सदा बचो । शपते राञ्य की तथा दूसरे 
रजार्श्रोके राञ्यकी घटना को अपने जासूरसो द्वारा रत्ती 
रत्ती णेसे जानते रहो मार्नो वे घटनां तुम्हारी आंखों के सामने 


इदं दो ॥४२॥ 


छ्ममात्यप्रभृठीः सर्वाः भरक्रतीश्चायुरञ्य । 
कोष्टागारायुधागारः कृता सन्निचयान्‌ वहून्‌ ॥४४॥ 
एेसा वर्ता करो जिससे सब मत्रिवगं खीर प्रजाजन प्रसन्न 
रहै । अन्न के भण्डार को तथा अख शस्त्र के भण्डार को, अन्न 
तथा श्रस््रो शस्त्रो के संह से सदा वदाति रहो ॥४४॥ 





१ पसेक्तया--चारमुखत. परोक्ताचुभवसिद्धयाव्रच्यास्वपराष्टूडत्तान्त 
विचारेण । ( रा०) 
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इष्टाजुरक्तपरकृ तिय; पालयति मेदिनीम्‌ । 
तस्य नन्दन्ति मित्राणि लन््यामृतमिवामराः ॥४७१५॥ 
देखो, जो राजा श्रपनी प्रजाश्ने प्रसन्न रख कर राज्य करता 
&ै, उससे उसके भित्र वैसे ही प्रसन्न रहते दै, जैसे असृतपान से 
देवता प्रसन्न होते है ॥४५॥ । 
तस्मासुच्च खमात्मान नियम्यवं समाचर । 
तच्छुत्वा सुद्‌ दस्तस्य रामस्य प्रियकारिणः ॥४६॥ 
अतएव द वर्स । तुम सावधान दो कर, मेने जैसा कदा है, 
तदनुसार श्राचरण करो । महाराज दशरथ के यदह वचन सुन, 
श्रीराम जी के हितैषी मिर्री ने ॥४६ा 
त्वरिताः शीघ्रमभ्येत्य कौसल्याय न्यवेदयन्‌ । 
खा हिरण्यं च गाश्चैव रत्नानि विविधानि च । 
व्यादिदेश भरिय।ख्येभ्यः कोसटया प्रमदोत्तमा ॥४५७॥ 
तुरन्त जा कर यह शुभ संवाद महारानी कौसल्या जी को 
सुनाया । सुनते ही प्रसन्न हो कर प्रमदाञ्रो मे शरेष्ठा कौसल्या जी 
ने उन सुखद्‌ संबाद सुनाने वार्लो को श्रशरफियाँ, तरह तरद्‌ के 
रत्न ( जटित श्राभूषण ) श्रौर गौ देने कौ च्णजा दी ॥ध्णा 
अरथाभिवाद्य राजानं रथमारुह्य राघवः । 
ययौ स्वं ययुतिमदवेश्म जनये परिपूनितः ॥४८॥ 
इतने मे श्रीरामचन्द्र जी, महाराज दशरथ को प्रणाम कर 
चोर रथ पर सवर हये अपने भङ्कीले से घर की श्रोर गए । रास्ते 
मे लोगो की भीड़ ने उनका अभिनन्दन किशरा |स 
+ पाठान्तरे-- तुष्ट । श 
¶ पाठान्तरे--प्रतिः | 
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ते चापि पौरा नुपतेवचस्त- 
च्छुत्वा तदा लाममिवेष्टमाश्च 1 
नरेनद्रमामन््रय गृहाणि गत्वा 
देवान्‌ समानर्चुरतिप्रहष्टाः ॥४६॥ 
इति तृतीय" खगं. ॥ 
पुरबासी भी मदाराज की आज्ञा सुन श्रौर इसे अपनी इष्ट 


प्राप्ति सम ( मनवीता पाया) च्रौर महाराज को प्रणाम कर, 
पने त्रपने घरों को गए श्रौर परम प्रसन्न हो देवतार््रो का पूजन 


इसलिए किश्मा कि, रामाभिषेक मे किसी प्रकार का विघ्न न 
पड़ ॥४६॥ 


श्रयोध्याकार्ड का तीसरा सगं पूरा टश्रा। 


चतुर्थः सर्गः 
गतेष्वथ नृपो भूयः पौरेषु सह मन्तिभिः । 
- मन्त्रयित्वा ततश्चक्रं निश्चयज्ञः स निश्चयम्‌ ॥१॥ 
पुरतरासिर्यो के चलते जाने पर, महाराज दशरथ ने फिर स्रियो 
के साथ पराम कर रासाभिषेकके कालके विपयमे इस प्रकार 
निश्चय कर ( सच्निर्यो से कहा ) ॥१॥ 
श्वं एव पुष्यो भविता शवाऽभिपेच्यस्तु मे सुतः । 
रामो राजीवताग्ना्नो यौवराज्य इति भशरुः ।॥२॥ 





१२ निश्चयम्‌--रामामिषेककालविषयम्‌ । ( रा ) 


1 
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८ गलते दिन ) कल दी पुष्य नक्तन्न है, अतः कमललोचन 
हमारे पुत्र श्रीरामचन्द्र का युवराजपद पर अभिषेक कल अवश्य 
हो जाना चाहिए र 

्रथान्तग्रहमाविश्य रान! दशरथस्तदा । 
चष्सूतमाज्ञापयामास रामं पनरिहानय ॥३॥ 

( यह क्‌ म्रिर्यो को चिदा किञ्मा । केवल सुमच्र के साथ) 
महाराज दशरथ च्रन्तःपुर मे गए श्रौर सुमन को अजादी किः 
श्रीराम को फिर दमारे पासलेश्राच्रो 1३ 

भिश्च स तद्वाक्यं सूतः पुनरूपाययौ । 
रामस्य भवनं शीघ' रामसानयितुं पुनः, ॥४॥ 

सुमंत्र महाराज की ज्ञा को शिरोधाये, कर, श्रीराम जी को 

पुनः बुला लाने के लिए शीघ्र श्रीराम जी के मवन को गए ॥४॥ 
द्राःस्थेरापेदित तस्य रामायागमनं पुनः । 
श्रुते चापि रामस्तं भां शङ्कान्वितोऽभवत्‌ ॥५॥ 

जव ह्वारपाललो ने, श्रीरामचन्द्र जी से उनके वबुलाने के लिए 
सुमेत्र के पुनः श्राने का संवाद्‌ कष्टा, तव श्रीरामचन्द्र जी सुमन्र के 
पुनः बुलाने के लिए श्राने का सवाद्‌ सुन, मन मे शद्भित हए ॥५॥ 

भवेश्य चेन त्वरितं रामो चचनमन्रवीत्‌ । 
यदागमनङृत्यं ते भूयस्तदनरूहशेषतः ॥६॥ 

किन्तु तुरन्त दी समत्र को सामने" लाने की द्वारपा्लो ओः 
श्माज्ञा दी श्रौर सुमन्र के सामने आने पर उनसे पे्ा कि श्रापका 
छ्ागमन जिस कारण ह्र है सो सव किए ॥६॥ 


श्र सूतमामन्वयामास | 
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तय्रुवाच ततः दूती राना त्वां द्रष्टुमिच्छति । 
श्रुत्वा भरमाणमत्र खं गमनायेतराय वा ॥७॥ 
सुम॑न्र ने उत्तर दिया--म्टाराज आपको देखना चादते ईह । 
आगे श्राप जैसा उचित समभ' करे ॥७॥ 
इति सूतवचः श्रुत्वा रामोऽथ त्वरयान्वितः । 
अययौ राजभवनं पुनररष्टुं नरेश्वरम्‌ ॥८॥ 
यद्‌ सुन श्रीरामचन्द्र ॒जी शीघ्रतापूवेक मदारयाज दशस्थ के 
महल मे उनसे फिर भिलने को गए मा 
तं श्रुता समनुपरा्ठं रामं दशस्थो नुषः । 
प्रवेशयामास ग्रहं विवक्षुः भरियञरुत्तमम्‌ ॥६॥ 
'श्रीरामचन्द्र जी का आगमन सुन, सदहाराज दशरथ, उनसे 
कुच ८ गुप्त रूप मे ) बातचीत करने के लिए, छन्द श्रपने निजगृह 
(खास कमरे ) मेते गए ॥६॥ 
प्रविशक्तेव च श्रीमान्‌ राघवो भवनं पितुः । 
ददशं पितरं दूरासणिपत्य कृताञ्जलिः ॥१०॥ 
श्रीरामचन्द्र जीने पिताके भवनमे प्रवेश करते समय दुर 
दी से महाराज को देख दाथ जोड प्रणम किश्चा ॥१०॥ 
प्रणमन्तं समुत्थाप्य तं परिष्वज्य भूमिपः । 
दिश्य चास्मे रुचिरमासनं पुनरब्रवीत्‌ ॥११॥ 


( फिर जब वे पितता के समीप पर्हुचि, तव उन्होने प्रथिवी पर 
गिर कर, प्रणाम किञ्मा) प्रणाम करते हए, श्रीरामचन्द्र जी 


1, 
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को उठा श्रपने हृदय से लगा श्रीर वेठने को रासन दे, महाराज 
उनसे बोले ॥११॥ 


राम हृद्धोऽस्मि दीरघायुक्ता मोगा मयेप्सिताः । 
क्रतुरतैस्तयेष्टं ष 
अन्नवद्धिः कत॒शते भूरिदक्षिणः ॥१२॥ 
हे राम ! हम श्रव वृह हो गए है । हमने बहुत दिनों राज्य 
कर कै मनमाने सुख भोगे तथा अन्न दान पूवक विपुल दकिणा 
दे कर, सैको यज्ञ मी किए ॥१२॥ 
जातभिष्टमपस्यं मे वसमद्यासुपमं शुषि । 
दत्तमिष्टमधीतं च मया पुरुषसत्तम ।॥१३॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! प्रथिवी तल पर उपमारदित तुम जैसे सुदत्र को 
पाकर मेरा दान देना श्रोर वेदाध्ययन करना साथक हन्ना । थवा 
मेरे तुम जैसे अनुपम पुत्र उन्न हृए । हे नरश्रष्ठ ! मैने मनमाने 
दान दिए, यज्ञ किए श्रौर वेदाध्ययन भी किञ्या ॥१३॥ 
प्रनूभूतानि चेष्टानि मया वीरसुखान्यपि । 
देवर्षिपित्विप्राणामद्रणोऽस्मि तथाऽऽत्मनः ॥१४॥ 
दे बीर ! जदो तक सुखभोग दो सकता है मेने भोगा श्रथबा 
अब भोगने के लिए कोह सुख शेष नदीं रहा । मै देव, छपि, 
पिदृ, ब्राह्मण तथा श्रात्म-छणों से सुक्त हो चुका हू! (यज्ञ, 
अध्ययन, पुत्रोसपादन, दान तथा उत्तम पदार्था का मोग, उक्त 
ऋणो से छूटने के कमागत उपाय है । ) ॥१४॥ 
न किञिन्मम कतव्य तवान्यत्रामिषेचनात्‌ । 
. अतो यच््रामहं त्रयां तन्मे सं कतुंमंसि ॥१५॥ 


श ष्म योध्याकारे 


छव केवल तुम्हारे चरभिषेक को छोड सुमे श्नन्य कोद मी 
काम करना शेष नहीं रहा 1 अतएव अन मँ जो तुमसे कहता रह, 
उसे तुम करो ॥१५॥ 


श्र परकृतयः सर्वास्त्वामिच्छन्ति नराधिपम्‌ । 
श्रतस्त्वां युवराजानमयिपषेक्ष्यामि पुत्रक । ६६ ॥ 
अव प्रजा जनो की यद इच्छा है फ, तुम उनके राजा चनो । 
हे वत्स । इसी लिए मँ तुम्दारा युवराज पद्‌ पर अभिषेक फरता 
ह ॥९६॥ 
शपि चाद्याञ्युमान्‌ राम स्वप्ने पश्यामि दारुखान्‌। 
सनिघांता महोर्काश्च पतिता हि महास्वनाः ॥१५७॥ 


( किन्तु इस मेरी चाहना के पूरे होने मँ सुमे विघ्न षड्वा 
हना देख पड़ता है, क्योकि ) कुछ दिर्नो से रात मेँ सुमे बद्धे 
भयङ्कर श्रौर चरशम स्वप्र दिखलाई पडते है । चाकाश से बड़ 
भीषण शब्द्‌ के साथ व्रपात के साथ उल्कापात दोते है ॥१५॥ 


" श्रचष्टन्धं च मे राम नक्षत्रं दारुणेगरैः । 
श्राचेदयन्ति दैवज्ञाः घयाङ्ारकराहुभिः ॥ १८ ॥ 
दे राम । मेरे जन्म नक्तत्र को वुरे ब्र ने घेर रखा है । ज्यो- 
तिषिर्यो का कष्टना है कि, सूयं, मङ्गल, राहु का जन्म नकचत्र को 
घेरना अच्छा नदीं ॥१८॥ 
[दिप्पणी--श्राधुनिक कतिपय च्रालोचर्को का मत है कि, भारतनरषं मे 
प्राचीनकाल में फलित ज्योतिप्र का प्रचार नदीं था | फलितज्योतिषर भारत- 


वावियों ने मुखलमार्नो से सीखा । किन्तु इख श्लोक से यद्‌ स्पप्टदै कि, 
रामायणकाल मे भारतवष मे फलितज्योतिषर माना जाता या श्रौर तत्कालीन 


॥ 


चतुथः सग, ४५ 


राजागण॒ उणोतिषिर्यो के बतलाए फर्लो पर श्रास्थावान्‌ ये श्रौर ज्योतिषिर्यो 
के बतलाए फल मी मिला करते ई । |] 
प्रायेण हि निमित्तानामीदशानां सखद्धवे । 
राना हि मरदयुमामोति पारां वाऽऽपदमृच्छति ॥१६॥ 
प्रायः फेसा बुरा योग ्टोने पर यातो राज्ञाकी मत्युं दती 
है, अथवा उस पर कोद भारी विपत्ति पडती है ॥१६॥ 
तद्यावदेव मे चेता न बिगुञ््वति राघव । 
तावदेकाभिषिज्चस्व चला हि प्राणिनां मतिः ॥२०॥ 
सोहे राघव । नँ चेततमें रहते हए दी ( अर्थात्‌ जब तक मेरे 
दोश हवाश दुरुस्त दह ) तुम्हारा श्रभिषेक कर देना चाहता हूं । 
च्योकि सतुष्य की मति का कु भरोसा नहीं ॥२०॥ 
श्रय चन्द्रोऽभ्युपगतः युष्यादपूवं पुनर्वसु । 
श्वः पुष्ययोगं नियतं वक्ष्यन्ते देवचिन्तकाः ॥२१॥ 
तत्र पुष्येऽभिषिञ्चस्व मनस्त्वरयत्तीव माम्‌ । 
श्वस्त्वाऽहमभिषेकष्यामि योवराज्ये परन्तप ॥२२॥ 


ज्योतिषि्यो ने वत्तलाया है कि, श्राज पुनैवसु नक्तत्र दै, कल 
पुष्य नक्तत्र श्रावेगा ओर (पुष्य नक्र अभिषेक के लिए अच्छा 
है । से तुम्दारे शरमिषेक के लिए व्यमप्र.दो रदा ह} श्रत. मेरी 
इच्छा है फि, कल ही तुम्हारा अभिषेक दो जाय ।२१।२२॥ 


तस्मात्वथा्पभरृति निशेयं नियतात्मना | 


सह वध्वोपचस्तव्या दभप्रस्तरश्ायिना ॥२३॥ 
अतः श्राज दी से तुम. ससत्रीक नियमानुसार त्रत उपवास 
करके पत्थर की चौकी पर कुश बिला कर शयन करना ॥२३॥ 


६ श्मयोध्याकाण्डे 


सुहदश्चाप्रमन्तास्त्वां रक्षन्वद्य समन्ततः । 
भवन्ति बहुविध्नानि कायाण्येवंविधानि हि ॥२४॥ 
श्राज सावधानता पूवक चारों ओर से तम्हारी रक्षा करना, 
तुम्हारे मित्रो का कत्तैन्य है । क्योकि एेसे कार्यो मँ श्ननेक प्रकार 
के विघ्न द्योने की सम्भावना वनी रहती दै ॥२४॥ 


विपरोषितश्च भरतो यावदेव पुरादितः। 
तावदेवाभिषेकस्ते प्राप्तकालो मतो मम ॥२५॥ 
भरत इस समय श्रपने मामा के घर द, सुतरां -उसके लौटने 
के पूवं दी तुम्हारा अभिषेक हो जाय, मेरी यद्टीं इच्छा है ॥२५॥ 
[ टिप्पणी--मरत के ननिष्टाल से लौरने के पूवं दी रामकाश्रमि- 
षेक टो जाय--यद कथन रहस्यमय हे | स्थानान्तर मेंकदागयादहैकि 
बृद्धावस्थार्मे युवती कैकेयी कै साथ. चिबाह करने के वाद महाराना 
दशरथने प्रणयमें कहा या किकैकेयी का पुत्र ्रयोप्या की राजगदीका 
श्मधीश्वर होगा । क्योकि उस समय किसी श्न्य' रानी के कोष सन्तान 
नष्टी हृं थी । श्रव ज्येष्ठ राजकुमार कौसल्यां के गमं सेहै। श्रतः 
कैकेयी कदं उस बात का स्मरण कर भरत कफो भड़का न दे--यद्‌ उषी 
का सद्तेप दै) - 
कामं खलु सतां हत्त भाता ते भरतः स्थितः । 
जयषठाजुवतीं धमांत्मा साजुक्रोशो जितेन्द्रिय; ॥२६॥ 
क्योकि ययि वुम्दारे' भाई भरत सजन, वड़े भार के 
कथनानुसार चलने वाले ई, धमौत्ता, ` दयालु श्रौर जितेन्द्रिय 
दं ॥२६॥ ५ 
किन्तु चित्तं मनुभ्याणामनित्यमिति मे मतिः। 
सतां त॒ धमेनित्यानां कृक्शोभि च राघव ॥२७॥ 


चतुथः सर्गः ध ४७ 


तथापि मेरी सम मे मनुष्यो कामन चच्चल हु करता 
है श्रौर धार्थिक एव साघु पुरषो का मन मी (सदा तो नही, 
किन्तु कभी कभी कारण चिरोष उपस्थित होने पर ) चल्लायमान 
हो जात्ता है ॥२७। 

इत्युक्तः सोऽभ्ययुन्ञातः ्वोभाविन्यभिपेचने । 
व्रजेति रामः पितरमभिवाद्यभ्ययाहुगृहम्‌ ।२८॥ 
महाराज दशरथ ने कदा--अतएव कल तुम्हारा अभिषेक 
दोगा । प्रव पने भवन को जाश्रो) पिता कीरेसी आज्ञापा 
रौर पित्ता को प्रणाम कर श्रीरामचन्द्र जी अपने भवन को 
गए ॥ २८ | । 

[ टिप्पणी-ये बाते स्व के खामने कने की न थी --श्रतः महाराज 
ने रामको दु्रारा बुलाया था। श्रौर उन्द श्रषने खास कमरेभ्रेले 
गएये | । 

, परविश्य चात्मनो वेशम राङञोदिष्टेऽभिपेचने । 


तर्षणेन च निष्क्रम्य मातुरन्तःपुरं ययो ॥२६॥ 
पने घर पर पहुंच कर श्रीरामचन्द्र जी ने चाहा कि, जानकी 
जी सेवे सव नियम जो महाराज ने वतलाए दं ्ौर कन्तेन्य दहे, 
चतला दे, किन्तु वदो सीता जीकोनप्राकर वे तुरन्त वहाँसे 
छरपनी माता के मवन में चते गए ॥२६॥ 


ततर तां भरवणामेव मातरं क्षौमवासिनीम्‌ । 
वाग्यतां देवतागारे ददज्ायाचरीं भियम्‌ ॥३०॥ 
वदो जा कर देखा कि, माता कौसल्या जी रेशमी साडी पहने 
हए, देवमन्दिर में वैटी हुईं नौर मौनव्रत धारण किए हुए 
श्रीराम जी के श्रभ्युदय के लिए ( अथवा राजलदंमी की भराति के 
लिए ) श्राथेना कर रदी  ॥३०॥ 


प्रत अयोध्याकाण्डे 


प्रागेव चागता तत्र सुमित्रा लक्ष्मणस्तथा । 
सीता च नायिता श्रुला भियं रामाभिषेचनम्‌ ३१ 
श्रीराम जी के परभिपेक का वृत्तान्त सुन सुमित्रा जी ब लदमण 

जी पले दी-से वाँ पर्हुच चुके थे । कौसल्या जी ने यह्‌ सवाद 
सुन सीताजीको भी वुलवा लिश्राथा श्रौरवेभी उख समय 
उनङ़े पास बैठी थी ॥३१॥ 

तस्मिन्‌ काले हि कौसल्या तस्थावामीलितेक्षणा । 

समित्रयाऽन्वास्यमाना सीतया लब््मणेन च ॥३२॥ 

भ्रुवा "पुष्येण पुरस्य योवराञ्याभिषेचनम्‌ । 

© 

प्राणायामेन पुरुष ध्यायमाना जनादेनम्‌ ॥३३॥ 

-जिस समय श्रीराम जी बटो पर्वे, उस समय कोसल्या जी, 
'युत्र का पुष्य नक्तत्र मे श्रभिषेक किए जाने का सचाठ सुन, आख 
मंद कर पुराणपुरुष नारायण का ध्यान कर रही थीं श्रौर 
सुमित्रा जी, लदमण जी श्रौर जानकी जी उनके पास. बैदी 
इई थीं ।३२।।३३॥ 

तथा सन्नियमामेव सोऽभिगस्याभिवाय च 1 
उवाच वचनं रामो हषंयंस्तामिदं तदा ॥३४॥ 
उसी समय श्रीरामचन्द्र जी वदाँ पहुंच श्नौर माता को प्रणाम 
नकर मौर हर्षिते कर कटने लगे ॥२३४॥ 
श्रभ्ब पित्रा नियुक्तोऽस्मि प्रजापालनकर्मणि । 
भविता श्वोऽभिषेकोऽयं यथा मे शासनं पितुः ॥३५॥ 
दमा! पिताजीने सुमे प्रजापालन क्रा कायं करने की आज्ञा 
दीदै।सोसुमे क्ली पताकी श्रान्ला से राञ्यभार प्रइ 
करना होगा ॥२५॥ 


चतुथः सगेः ४९ 


सीतयास्प्युपवस्तव्या रजनीयं मया सह । 
एवपृचिगुपाध्यायेः सह मायुक्तवान पिता ॥३६॥ 
श्राप की वहू सीता को भी चादिए कि श्राज रातमे मेरे 
साथ उपवास करे, क्योकि वसिष्ठादि ऋषियों की सम्मति से 
पिताजिने यदी कहा है ॥३६ा 
यानि यान्यत्र योग्यानि श्वाभाविन्यभिषेचने । 
तानि मे मद्लान्यय् वेदे्याश्चैव कारय ॥२७॥ 


सो प्रातःकाल के श्रभिषेक सम्बन्धी मद्गल स्नानादि जो कमं 
करने हो, जनकनन्दिनी के साथ वे सव जुमसे करवाए ॥३७॥ 
एतच्छुत्वा तु कोसट्या चिरकालाभिकारक्ितम्‌ । 
ष ५ वाक्यमिदं 
हषवाष्पकलं वाक्यमिदं राममभाषत ॥३८॥ 
यह सुन कर, चिरकाल से रामराज्याभिषेक की प्रतीन्ञा करने 
वाली कौसल्या, नेत्र म आनन्द के श्नाँसुश्रों को भर, श्रीरामचन्द्र 
जी से यद्‌ बोलीं ॥३८॥ 
वत्स राम चिर जीव हतास्ते परिपन्थिनः 
ज्ञातीन्मे तं भरिया युक्तः सुमित्रायाश्च नन्दय ॥३६॥ 
दे वत्स राम ! तुम चिरश्जीवी दो । तुम्दारे वैरी नष्ट हों श्मौर 
तुम राजलदमी पा कर, मेरे श्रौर सुमित्रा के इष्ट बन्धुर को 
इर्षित करो ॥३६॥ । 
कस्याणे वत नक्ष मयि जातोसि पुत्रक । 
येन त्वया दभारथा गुणेराराधितः पिता ॥४०॥ 
दे वत्स । तुम अच्छ नक्तत्र मेँ उत्पन्न हुए दो जो तुमने अपने 
गुर्णो से श्रपने पिता मदाराज दशरथ को प्रसन्न फर लिश्रा ॥४०॥ 
चा० रा० श्रा०-४ 


५० प्रयोध्याकार्डे 


 श्रमोषं? वत मे क्षान्तं पुरुषे पुष्करेक्षणे 
येयमिक्ष्वाङराज्यश्रीः पुत्रः तां संभरयिष्यति ॥४१॥ 
` मने इतने दिनों तक पुराणपुरुष कमलनयन नारायण के 


्रीत्यथं जो त्रतोपवास किए, वे सव श्राज सफल हए, जो यह 
इददवाकुवं श की राज्यश्री तुमको श्रव प्राप्त होने वाली दै ॥४१॥ 


इत्येवयुक्तो माघ्रेदं रामो भ्रातरमन्रषीत्‌ । 
प्राज्ञलिं पहमासीनमभिवीक्ष्य स्मयन्निव ॥॥४२॥ 


माताकीये वाते सुन, श्रीरामचन्द्र जी शपने माई लद्मण 
जीसे, जो दाथ जोद्े विनीत माव से खड़ेथे, मुख्या कर 
चोते ॥४२॥ 6 


लक्ष्मणेमां मया साधं प्रशाधि तं बसुन्धस्म्‌ । 
दवितीयं मेन्तरात्मानं तामियं श्रीरुपस्थिता ॥४३॥ 


हे लच्सण । तुम मेरे साथ इस प्रथिवी का पालन करो, 
कर्यो तुम मेरे एक दूसरे मात्मा दो । इसीसे यदह राज्यलदमी 
तुम्हारे पास श्ना दै ॥४३॥ 
सौमित्रे थुङक्षव भोगास्त्वमिष्टान्‌ राज्यफलानि च । 
जीवितं च हि राज्यं च॑ त्वदथंमभिकामये ॥४४॥ 


हे सौमित्रे । तुम यथेष्ट रूप से राज्य फल भोगो । जै वुम्दारे 
दी लिए श्रपना जीवन शौर राज्य चाहता हूं ॥४४॥ 


९ श्रमोघ--सफल । ( गो° ) 
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इत्युक्तवा लक्ष्मणं रामो मातरावभिवाद्य च्‌ 
शभ्यूलुज्ञाप्य सीतां च जगाम स्वं निवेशनम्‌ ॥४१५॥। 
इति चतठर्थ, सर्गः ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी लच्मण जी से यद्‌ फ श्रौर दोनो मावा 


(अर्थात्‌ कौसल्या नौर सुमित्रा) को प्रणाम कर श्रौर उनसे बिदा 
हो, जानकी सित श्रपने गृह्‌ मेँ श्राए ॥४५॥ 


श्रयोध्याकाणड का चौया सगं समासत दूरा । 


--* © ~~~ 


पञ्चमः सर्गः 


---*०*-- 


संदिश्य रामं टरृपतिः श्वामाविन्यभिषेचने । 
पुरोहितं समाहूय बसिष्ठमिदमन्रवीत्‌ ।॥१॥ 
उधर महाराज दशरथ राम से यह कष्ट कि, कल तुम युवराज 
पद पर श्रभिषिक्त करिए जाथोगे, पुरोहित वसिष्ठ जी भें बुला, 
उनसे बोले ।९॥ 
गच्छापवासं काङ्कत्स्थं कारयाद्य तपोधन । 
श्रीयशोराज्यलाभाय वध्या सह यतव्रतम्‌ \२॥ 
हे तपोधन ! चाप श्रीरामचन्द्र के पास जाकर, उनके मङ्गल 


यश ओर राज्य की प्राप्नि के लिए, उनसे पत्नी सद्ित उपवास 
करने को किए ॥२॥ 
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तथेति च स राजानयुक्तवा वेदविदांवरः । 
स्वयं वसिष्ठो भगवान्ययौ रामनिवेश्नम्‌ ॥३॥ 
सैदिक कमंकार्ड वालो म श्रेष्ठ भगवान्‌ वसिष्ठ जी “बहुत 
अच्छा" कंह्‌ कर, स्वयं ही रामचन्द्र जी के घर गए ॥३॥ 
उपवासयितुं रामं मन्त्रवन्मन्रकोविदः । 


ब्राह्यं रथवरं युक्तमास्थाय सुव्रतः ॥४॥ 
चसिष्ठ जी महाराज, ब्राह्मणो के वदने योग्य ( दो घोड़ो के 
रथ में बैठ ब्रनधारी एवं मन्त्र के जानने वालो मेँ प्रवीण श्रीराम- 
वन्द्र फो ब्रत कराने के किए गणए४ट॥। 
[ रिप्पणी--उष कालमे ब्राहणदो घो्ढरोके रथपर हीवैठकर 
निकला करते ये । | 


स रामभवनं प्राप्य पाण्डुराभ्रघनमभम्‌ । 
तिखः फक्ष्या रथेनैव विवेश मुनिसत्तमः ॥५।॥ 
श्वेत बादल के समान स्फेद्‌ रज के, श्रीरामचन्द्रजी के मवन 
म वसिष्ठ जी ष्च ओर तीन व्योदियां तक रथ हीमे वैठे हुए 
ग्वले गए ॥५॥ 
तमागतमृषिं रामस्त्वरन्निव ससम्भ्रमः। 
मानयिष्यन्स मानाहं निशवक्राम निवेशनात्‌ ॥६॥ 


वसिष्ठ जी का श्मागमन सुन, श्रीरामचन्द्र द्र जी, चदे दषेके 
साथ अति शीघत्ता से स्वागत करने योग्य सुनिराज का स्वागत 
एव अभ्यथना करने को, श्रपने घर से निकले ॥६॥ 


अभ्येत्य त्वरमाणश्च रथाभ्याशं मनीषिणः; । 
ततोऽवतारयामास परिग्रहम रथात्खछयम्‌ ॥७]॥ 
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छ्रीर उचित रीति से उनका श्रादर करने के लिए, शीघता 
वंक बसि्ठ जी के पास पर्हुच श्रौर उनका हाथ पकड, उनको 
-य से स्वय नीचे उतारा ॥७॥ 
{ दटिप्पणी--द्ाय पकड कर ब्रह फो सत्रारी से उतारना यह्‌ प्रतिष्ठा 
पचक प्राचीन पद्धति ३े। ] 
स चैनं भभ्रितं? दृष्ट्रा रस भाष्यामिपभसाद्य च । 
पिया हषेयन्‌ रासमित्युबाच पुरोहितः ॥८।॥ 
तव महरि चसि्ठ जी श्रीणमचन्द्र जी का च्रपते प्रति च्रादर 
भाव देख श्नीर उनसे कुशल प्रश्न प तथा प्रसन्न दो, उनको 
द्ानन्दित कर कटने लो ॥८॥ 
पसन्नस्ते पिता राम यौवराज्यमवाप्स्यसि । 
उपवासं भवान करोतु सह सीतया ।&॥ 
ह राम । वुम्हारे पिता तुम्हारे उपर भरसन्न दै, कल तुम युच- 
एज पदे पाश्नोगे । श्राज सीता सदित्त उपवास करो ॥६॥ 
भातिस्त्वामभिषेक्ता हि यौवराज्ये नराधिपः । 
पिता दशरथः प्रीस्या ययातिं नहुपो यथा ॥१०॥ 
जिख भरकर प्रसन्न हो कर, राजा नहूष ने राजा ययाति को 
राज्य दिश्रा था, उसी प्रकार महाराज दशरथ कल सेर युवराज 
पद्‌ प्र तुमको असिषिक्त करेगे ॥१०॥ 
रस्ुक्त्वा स तदा रामय पवां यतव्रतम्‌ । 
मन्त्रविख्ारयामास वेद्या सदितं मुनिः ।११॥ 
य क्‌ कर्‌ वेद मन्त्रवित्‌ सुनिराज ने नियतत्रत श्रीरामचन्द्र 
शौर सीता जी से उस रात्रि फो टपवास करवाया ॥ १९ ~ + 


£ प्रभित--विनीत ! (गो०) २ सम्माष्य-कुशसुप्रशन्कत्म (गो०) 
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ततो यथाबद्रामेण स राज्ञो गुरूर्चितः। 
प्नभ्यमु्ञाप्य काङ्करस्थं ययौ रामनिवेशनात्‌ ॥१२॥ 
फिर श्रीरामचन्द्र जी ने राजगुरु वसिष्ठ जीका अली भति 
आदर सत्कार किथ्मा । राजगुरु उसे महण कर श्यौर बिदा हो, 
श्रीरामचन्द्र के घर से चले गए ॥१२॥ 


सुहद्धिस्तत्र रामोऽपि सुखासीनः# भियंबदेः । 
सभाजितो विवेशाथ ताननज्ञाप्य सवंशः ॥१३॥ 
इधर श्रीरामचन्द्र जी भी च्रपने सच्चे दष्टमिर्रो के साथ 
श्यानन्द से चैठे हए बातचीत करते रहे श्रौर फिर उनसे सम्मानित 
हो, तथा उन्दी सब लोर्गो के कहने से घर के भीतर गए ।१३॥ 


प्हृष्टनरनारीकं "रामवेश्म वदा वभे । 
यथा मत्तद्विजगं परु रलनलिन सरः ॥१४॥ 
उस समय श्रारामणन्द्र जी कै घरमे प्रसन्नचित्त नरनारि्यो 
की भीड़ लग गईं थी ओर उनके वहं एकत्रित होने से राजभवन 
कीवैसीदहीशोभादहोरदी थी, जैसी शोभा विकसित कमर्लोसे 
भरे हुए सरोवर की मत्तवाल्े प्चि्यो से होती है ॥१४॥ 


स राजभवनप्रख्यास्तस्माद्रामनिवेशनात्‌ । 
निःखत्य द्ये मागं वसिष्ठो जनघंहृतम्‌ ॥१५॥ 


वसिष्ठजीने सजमवन सदश श्रीरामभवन से निकल्ल कर 
देखा क्रि, सब सड्कं मसुर््यो से ठसाठस भरी हदे दै ॥१२५॥ - 





१ खभाजित्तः--पृजितः | (०) २ प्रख्य--खटृश । (रा०) 
* पाठान्तरे--षदाशीनः । 
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वृन्दबृन्दैरयेषध्यायां राजमा्मा; समन्ततः । 
७ म, ९ 
वभू वुरमिसंबाधाः इुतूहलजनेे ताः ॥१६॥ 
श्रयोध्या की चास रोर की मड्के श्रीरामचन्द्र के श्रभिषे- 
कोत्सव को देखने के लिए उत्करिठिव लोगो की सीड़ से भरी हई 
थीं । च्राने जाने का रास्ता तकं नहीं रह गया था ॥१६॥ 
जनदन्दार्भिसङ्खषेदषस नवतस्तदः 
वभूव राजमागेस्य सागरस्येव {नखनः ॥१७॥ 
सुर्ष्यो के दल के दल मारे दषे के कोलाहल करते हुए 
सडको पर चे जाते थे, उख समय उनका वह्‌ श्रानन्दपरिपूणं 
कोलाहल एेला जान पड़ता था मानो समुद्र गरज रदा दो ॥१५॥। 
सिक्तसंमृष्ट? रथ्या च तदहवनमाल्तिनी । 
श्रासीदयोध्या नगरी ससच्छितरदध्वजा ॥१८॥ 


उस दिन प्रयोभ्यापुरी की सच सड्के स्वच्छ श्रौर िडकी 
इह थीं । उनकी दोनो शरोर बडी लनी लंवी पुष्पमालां वन्द्नवार 
की तरह. लटक रही थी श्रौर प्रत्येक चर ध्वजापताकार्तरो से 
सुशोभित था ।९८॥ 


तदा द्ययोध्यानिलयः सस्नीवाल्लावज्लो जनः | 
रामाभिषेकमाकादमकषन्नाकःडक्न्दुदय रवः ।१६॥ 


नगरी के स्त्री पुरुष, श्चावालबृद्ध श्रीराम जी का श्रभिषेक 
देखने की आआकाक्ञा स यही चाह रदे ये कि, सूयं कव उदज हो 
अथात्‌ सवेरा जल्द दो ॥१६॥ 


१ षमष्टा---शोधिता । (रा०) 
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भरजालङ्कार भूतं च जनस्यानन्दयधनम्‌ । 
उत्सुकोऽभूज्जनो द्रष्टुं तमयेध्यामहोत्सवम्‌ । 
प्रजा जनों के श्चलङ्कार रूप श्रौर आ्रानन्द को वदने बाले उख 
मदोत्सच को देखने के लिए सन लोग उत्सुक दो रहे थे ॥२०॥ 
एवं तं जनसंवाधं राजमागं पुरोहितः । 
वयुहन्निव जनौं तं शने राजङ्लं ययौ ॥२१॥ 
सडको पर लोर्गो की भीड़ को बचाते हुए धीरे धीरे, राजपुरो- 
हित वसिष्ठ जी राजमद्टल मेँ पर्हुचे ॥२९॥ 
सितार शिखरपख्यं परासादमधिर्द्य सः। 
समीयाय नरेन्द्रंण शक्रेणेव बहस्पतिः ॥२२॥ 
वसिष्ठ जी श्वेत्त मेघ के शिखर फे समान महल की अटारी 
पर चद्‌ कर, महाराज दशरथ से वैसे दी मिक्ञे, जैसे वहसि जी 
इन्द्र से मिलते हँ ।२२॥ 
तमागतमभिमरेष्य हित्वा राजासनं तरपः । 
पप्रच्छ स च तस्मै त्कृतमित्यभ्यवेदयत्‌ ॥२२॥ 
वसिष्ठ जी को माते देख महाराज पना आसन द्धोड्‌ खड 
दो गए नौर जिस जिए उनको रामचन्द्र जी के पासमभेजाथासो 
पूच्ठा । उत्तर मँ मुनिने जो वरहो हुश्रा था सो सव कट सुनाया ॥२३॥ 
तेन चैव तदा तुल्यं ₹ सहासीनाः सभासदः । 
आसनेभ्यः सथुत्तस्थुः पूजयन्तः पुरोहितम्‌ ॥२४॥ 


१ वल्य--वल्यकालम्‌ । (य° ) 
* श्ुभास्रम्‌ ` पाठान्तरे । 
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महाराज के सहासन से उठते दी, बहो पर जो दसवारी थे ; 
वे भी उसी समय पने श्चपने श्रासर्नो को द्धोड्‌ उठ खड़े हए 
श्नौर वसिष्ठ जी का सम्मान किया ॥२४॥ 
गुरुणा त्वभ्यनुज्ञातो मनुजोघं विरज्य तम्‌ । 
विवेशान्तःपुरं राजा सिंहो गिरिगुहामिव ॥२५।।. 
गुरुम पृधश्रौर द्रवारि्यो को विदा कर, मद्याराज दशरथ 
छन्त.पुर को उसी प्रकार चले गए जिस प्रकार सिह अपनी गुरा 
म चला जाता है ॥२५॥ 
` तदश्यरूप प्रमदाजनाङ्कल 
महेनद्रवेश्मपतिमं निवेशनम्‌ । 
विदौपयश्चारु विवेश पार्थिवः 
शशव तारागणसङ्कतं नभः ॥२६॥ 
इति पञ्चमः सग. ॥ 
इन्द्रभवन सदश गृह में, जो भूषणो से श्लङ्कृत युवति से 
भरा हृच्ना था, महाराज दशरथ ने, प्रवेश किश्चा श्रौर बे वँ एेसे 


शोभित हए जैसे तारानाथ ८( चन्द्रमा) तासो सहित श्राकाश 
मरुडल मेँ सुश्तेमित होता है ॥२६॥। 


श्रयोध्याकाण्ड का पांचवां सग समास हुश्रा । 


[स 
षष्ठः समः 


गते पुरोहिते रामः स्नातो नियतमानसः१ । 
सह पलन्या विश्ालक्ष्या नारायणमुपागमत्‌ ॥१॥ 
उधर वसिष्ठ जी के चके जाने वाद, श्रीरामचन्द्र जी श्रौर 
विशालाक्ती सीता दोनो स्नान कर ( श्रथात्‌ शरीर की शुद्धि कर) 
-श॒द्ध मन से श्रीरद्ननाथ की उपासना मे लग गए ॥१॥ 
परय शिरसा पात्रीं हविषो विधिवत्तदा । 
महते दैवतायाञ्यं जुहाव ज्वलितेऽनते ॥२॥ 
हविषमात्र को नमस्कार कर॒ विधिपूवेक, श्रीरामचन्द्र जीने 
ओरीरज्गनाथ क्र प्रीत्य; ( श्रथवा नारायण मन्न से) जलते हए 
अग्निमे घी की आहतिर्यो दीं ॥२॥ 
रोषं च ठविषस्तस्य प्रार्याक्चास्यारत्मनः मयम्‌ । 
ध्यायन्नारायणं देवं खास्तीणं ङशसंस्तरे ॥२॥ 
तदनन्तर दवन करने से वचे हुए दविष्यान्न को भक्षण कर, 
श्रोर श्रपने मङ्गल के लिए प्राथेना कर श्रौर श्रीरद्ननाथ भगवान 
का ध्यान करते हुए, कुशासन पर, ॥२॥ 
वाग्यतः सह देया भ्रूखा नियतमानसः । 
श्रीमत्यायतने विष्णः शिश्ये नरवरात्मजः ॥४॥ 
१ नियतमानखः--मनःश्युद्धि । ( गौ० ) २ श्राशस्य प्रार्थ्यं | (रा०) 
३ श्रात्मन प्रिय--राज्याभिषेकाविघ्ररूप । ( रा० ) 
^ नारायण॒इति श्रीरङ्घनायकडच्यते ! ( गो० ) 
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मौन धारण कर्‌, शुद्ध मन से, जानकी जी सदित, राजङुमार 
्रीरङ्घनाथनजी के मन्दिरमे (जो उनके भवनसें वनादहुच्राथा) 
सो गए ॥९॥ 
एकयामावशिष्टायां राभ्यां मरतिविषुभ्य सः । 
अलङ्कार विधिं कृत्स्नं कारयामास वेरमनः ॥५॥ 
फिर जव एक पहर रात शेष रही, तव वे खे श्रौर नौकर 
्चाकर्यो को, सारे मवन को साफ कर, खजाने ऊी श्राज्ना दी ॥५ 
तत्र भ्यृण्वन्‌ सुखा वाचः सुत्मागध रवन्दिनाम्‌२ । 
पूवा' सन्ध्याध्युपासोनो जजाप यतमानसः \६॥। 

' सरतो, मागर्धो श्रौर बदीजनो की सुखदायक बाणिरया को सुनते 
इम प्रातःसन्ध्योपासन कर, एकाम्रचित्त से गायत्री का जप करने 
लगे ॥६॥ | । 

तुष्टाव भ्रणतश्चैव कषिरया मधुस्रुदनम्‌ । 
विमलक्षौमसवीता वाचयामास च द्विजान्‌ 1७1 
सन्ध्योपासन श्रौर जप करके उन्दने सुर्यान्त््वी नारायण 

, ऋ सतुतति कर उनको प्रणाम किश्चा । तदनन्तग नघा रेशामी वस्त्र 
पदन श्रौर ब्राह्यणो को वुत्ता कर, उनसे स्वस्तिवाचन श्रौर 
पुरग्राहवाचन करवाया जो 

तेषां 'ुण्याहषेषोऽथ गम्भीरमधुरस्तदा 
श्रयोध्यां पूरयःमास तूयेघोषानुनादितः ॥८। 


९ सतरा.--पीराखिकाः । (रा०).र मागध--वशाषलीकीर्तका. { (रा०) 
३ उन्दिनि.-स्ठतिपाठका. । (रा०) ४ छन्ध्या--खन्स्पाचिदेवता सूरे! (गो०) 





&० अयोध्याकारडे 


ब्राह्मणो के पुख्यादवाचन का गम्भीर एवं मघुर शब्द्‌, नगाडां 
के शब्द से मित्त श्रयोध्या में प्रतिध्वनित होने लगा 1८ 


कृतोपवासं तु तदा वेदेद्या सह राघवम्‌ । 
अयोध्यानिलयः श्रुत्वा सर्वः भुदितो जनः ॥६॥ 
अयोध्यावासी जन, सीता सहित श्रीरामचन्द्र जी को ( श्रभि- 
षेकाथे) उपवासादि नियमों का पालन करते हुए सुन, परमानन्दिति 
इए ॥६॥ 
ततः पौरजनः सवः शरुत्वा रामाभिषेचनम्‌ । 
पमातां रननीं दृष्ट चक्रे शोभयितुं पुरीम्‌ ॥१०॥ 
जव प्रातःकाल हौ गया, तव खव पुरवासी श्रीरामचन्द्र जी 
का राज्याभिषेक सुन, नगर सजाने के लिए कदली स्तम्भादि ` 
गाडने लगे ॥१०॥ 


| 


सिताभ्ररिखराभेषु देवतायतनेषु च । 
चतुष्पथेषु रथ्ासु चैत्येष्वटालकेषु च ॥११॥ 
अयोध्या मे जितने बड़े मालय के शिखरो के समान उखि 
उवि देवमन्दिरिये बे जितने चौयार्हो षर, चौक (दाट बाट) में 
सडको पर शौर गलियों मे उंच उंचे सकान थे ॥११॥ 


नानापण्यसमृद्धेषु वणिजामापणेषु च । 
कुटुम्बिनां समृढषु श्रीमससु भवनेषु च ॥१२॥ 
तथा च्रनेक प्रकारकी सौदागरी की वस्तुश्ों से भरी व्यव- 
साश््यो की जितनी दृकानें थीं, जितने ऊटुम्बीलनों के समृद्ध ्चौर 
भरे पूरे घर थे ॥१२॥ 
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सभासु चैव सर्वासु दृक्ेष्वालक्षितेषु च । 
ध्वजाः सथ्ुच्छताश्चि्ाः पताकाश्चाभवस्तदा ॥१२॥ 
तथा जितने सभाभवनं ये, तथा जितने उच ॐचे वृक्ये, 
उन सव पर रग बिरंगी ध्वजपताका फरार गदं ॥१२॥ 
नटनतंकसष्ानां गायकानां च गायताम्‌ । 
मनःकणसुखा वाचः शुश्रुवुश्च ततस्ततः ॥१४॥ 
योध्या मे जगह जगह न्यो नेको कै मन को प्रसन्न करने 
चाला चौर क्ण-मधुर गाना बजाना होने लगा श्चौर लोग सुनने 
लगे }१४॥ 
रामाभिषेकयुक्ताश्च कथाश्चक्रर्भियो जनाः । 
रामाभिषेके संभराप्ते चत्वरेषु शेषु च ॥ १५ 
उस दिन हाट बाट, घर ह्वार, भीतर बादर, जष्टं सुनो वहीं 
लोग श्रीरामाभिषेक टकी आपसम्मै चचां करते सुन पड़ते 
ये ॥१५ 
बाला अ्रपि क्रीडमाना ग्रहदढारेषु सह शः । 
रामाभिपेकसंयुक्ताशक्रुरेव मिथः कथाः ॥१६।। 
घर्योके ह्वरो पर सेलती हुदै बालको की टो्तियो मेभी 
्रापस मेँ श्रीरामाभिषेक दी की च्चा दह्ये रदी थी ॥१६॥ 
कृ तपुष्पापहारष्च धूपगन्धाधिवासित्तः । 
[५ मैरे 
राजमागः कृतः श्रीमान्‌ परं रामाभिपेचने ॥१७॥ 


उस दिन रामाभिवेक के उपलक्ञ मे ( राज्य कीश्मोरदहीसे 
नंदी, बल्कि प्रजा कीश्रोर से भी ) लोगो ने पुष्प, धूप श्नौर तरद्‌ 
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तरह की सुगन्ध से वासित कर राजमागं को अच्छी तर 
सजाया था॥१ ` 


भकाशीकरणाथं च निशागमनशङ्कया । 
दीपटक्षास्तथा चक्रुरनुरथ्यासु सवशः ॥१८॥ 
यह्‌ विचार कर कि, कदाचित्‌ श्रीरामचन्द्र जी के जल के 

उधर से निकलते समय करीं रात न दो जाय-लोगों ने रोशनी 
करने के लिए सडको पर लग अलग सवत्र दीप्त अर्थात्‌ 
पनशाखार्णे गाड़ रखी थीं या फाड़ फानुसर टग स्वे थे ॥१८॥ 

अलङ्कारं पुरस्येवं कृत्वा तद्पुरवासिनः । 

ाकाडम्षमाणा रामस्य यौवराज्याभिषेचनम्‌ ॥१६॥ 


इस प्रकार नगर को सजाकर नगरवासी श्रीरामचन्द्र जी 
के युवराजपद पर अभिषिक्तं किए जाने की प्रतीक्षा करने लगे ॥१६॥ 


समेत्य सङ्कशः सवे चत्वरेष सभासु च । 
कथयन्ता मिथस्तन्न परश॒शंसुजनाधिपम्‌ ॥२०॥ 
सड के मूड लोग एकत्र हो चतरो पर प्रौर वैठकों मँ 
वट, सापस मेँ महाराज दरारथ की चचां चला, उनकी भररासा 
कर रहे थे ।२०॥ 


श्रो महात्मा राजायमिश्ष्वाङ्कङ्लनन्दनः | 
ज्ञात्वा यो इद्ध मास्मानं रामं राज्येऽमि षेक्ष्यति ॥२१॥ 
वे कहते थे कि, रहो । देखो, दच्वाङ् कुलनन्दन महाराज 
दशरथ वड़े महात्मा है, जा अपने ॐो बद्ध हुमा जान, श्रीरामचन्द्र 
का राज्याभिषेक ( स्वय ) कर रहे हैँ ॥२१॥ 
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सवे छयनुगरहीताः स्म यन्नो रामो महीपतिः । 
चिराय भविता गोष्ठा ष्टलाकपरावरः ॥२२॥ 
हम सव लोगो पर (मद्ाराज ने) यदह बड़ा राह किश्रा जाः 
श्रीरामण्बन्द्र हम लो के राजा दहो रहे ह । मगवान्‌ बहत दिर्नो 
तक पनी प्रजा का सव हाल जानने वात्ते रौर प्रजारक्तक 
श्रीरामचन्द्र को. हम लोगो का राजा वनाए रखें ॥२२॥ 


श्रनुद्धतमना विद्वान्धमात्मा भ्राठ्वत्सलः । 
यथा च भ्रावषु स्निग्धस्तथास्मास्यपि राघवः ॥२३॥ 
क्योकि श्रीरामचन्द्र जो सरल स्वभाव, परमचिज्न, धमार्मा 
प्नौर भाइयो पर कृपा रखने वाले ह । वे पने भाईयों पर सरत 
वभाव से जैसा स्ने रखते ई, वेसा दी स्नेह उनका हम लोर्गो के 
ऊपर भी ह ॥२३॥ 
चिरं जीवतु ध्मास्मा राना दशरथोऽनघः । 
, यद्मसादेनाभिषिक्तं रामं द्रद्यामह वयम्‌ ॥२४॥ 
पापरदित रौर धर्म्मा महाराज दशरथ की वदी उश्रदो। 


उन्दी के श्रनुप्रह्‌ से पाज हम श्रीरामष्वन्द्र को राज्याभिषिक्त देख 
सकेंगे ॥२४॥ =, 


एवंविधं कथयतां पौराणां शुश्रवस्तदा ! 
दिग्भ्यो षिश्रतटृत्तान्ताः भराप्ना जानपदा जनाः ॥२५॥ 
रामराज्याभिषेक का सवाद सुन जे लोग वादिर से श्राकर 


योष्या मे एकतर हए ये, उन ज्लोगो ने पुरबासियो की कदी हु 
ये वातं सुची ॥२५॥ 
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ञ्चे मकानों पर बहुमूल्य ध्वजा पताक फरो रही है । 
सडको के गद्ढे च्मादि पाट करवे चौरसकर दी गहै, लोगो 
छे शाने जाने में मीडभाड्‌ नदो, श्रत. वहे चौडे चौद रास्ते 
नाए गए ई, जो सिर से स्नान किए हुए ( चरधात्‌ तेल उपटनः 
लगा कर स्नान किए हुए ) दशको से भरे हृए है ।॥३॥ 


मास्यमोद्कदस्तैय दिजेन्द्ररभिनादिताम्‌ 
शु्केदेवग्र द्वारां सवंवादित्र निस्वनाम्‌ ॥४॥ 


[ 


श्रीरामचन्द्र जी को भेट में देने के लिए माला लद्ड्ध ( आदि 
श्म वस्तु ) लिए श्रेष्ठ नाद्य घूम रहे दै । देवमन्दिरं के द्वार 
( कल आदि से) सफेद पोते गए द, जहो देखो वहाँ बाजे 
चज रे हैं ॥४॥ 


संमहष्टजनाकीणां ब्ह्मघोषामिनादिताम्‌ ॥ 
श्हृष्टवरहस्तयश्वां संमणर्दितगोटषाम्‌ ॥५॥ 


सब लोग उत्सव मनँ मत्त ईह, चारो शरोर वेदध्वनि षहो रदी है; 
, मतुर््यो कातो कहना दी क्या, हाथी, घोडे गौ, वैल चक ्रानन्द 
मे भर हषैष्वनि कर रहे द ॥५॥ । 


अदृषएुदितैः पौरेरुच्छितध्वनमालिनीम्‌ । 
श्रयोध्यां सन्थरा श्रा परं विस्मयमागता ॥६] 


श्रयोध्यावासी आनन्दमम्रदो घूस रै! बड़ी कड़ी लंबी 
पताका फहरा र्दी है ओर माला कंधी इड दै । इस प्रकार 





१ प्रहषत्छल्लन न्तमित्यादिविशेषणाटिचरामोपमाता । ( मूर) 
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की सजी हृदं अयोध्यापुरी को देख मन्थरा को वङ्ा आश्चयं 
हुश्मा ॥६॥ 

भरहरषोङु ल्लनयनां पाण्डरक्षौमवासिनीम्‌ 

विद्रे स्थितां दृष्टा धात्रीं पप्रच्छ मन्थरा ।७] 


मति इर्षित श्रौर खफेद्‌ रेशमी साडी पष्ठिने हुए श्रीरामचन्द्र 
का धात्री ( उपमाता ) से, जो पास दी खडी थी, मन्थरा पूछने 


लगी ॥ 
 उत्तमेनाभिसंयुक्ता हर्ेणथंपरा सती । 
राममाता धनं रिः तु जनेभ्यः सम्मयच्छति ॥<८॥ 
राज हषे मे भरी मालदार सती राममाता कौसल्या लोगो को 
धन क्यो वाट रदी है १।८॥ 
श्रतिमात्रपरहर्षोऽय फि जनस्य च शंस मे। 
कारयिष्यति किं वापि संपरह्ठो मरीपतिः ॥६॥ 


अयोध्यावासिर्यो ऊ प्रत्यानन्दित होने का कारण क्या है? 


ध मी अत्यन्त प्रसन्न है-सोवे क्या काम करवाने वाज्ञे 
१ ॥६॥ 


विदीयेमाणा देख धात्री तु परया मुढा । 
आचचक्षेऽ्य ङुन्नाये भूयसीं राघवभियम्‌ ॥१०॥ 


मन्थरा के इस प्रकार पूछने पर बह धात्री जो मारे आनन्द्‌ 
के पल कर छ्प्पा हो रदी थी, श्रीरामचन्द्र की मष्टती राव्यश्री 
लाभ का समाचार छुड़ी मन्थरा से कहने लगी ॥१०॥ 


६ अयोन्याकार्डे 


श्वः पुष्येण जितक्रोधं यौवराज्येन राघवम्‌ । 
राजा दशरथो राज्यमभिषेचयितानऽघम्‌ ॥११॥ 


उसने कहा फल प्रात.काल होते दी पुष्य न्त्र मे जितक्रोध 
एव पुख्यात्मा श्रीरामचन्द्र जी को महाराज दशरथ युवराजपद 


पर स्थापित करेगे ५११॥ 
धात्यास्तु वचनं श्रुत्वा कुम्ना क्षिप ममर्धिता । 
कैलासशिखराकारासासादादवरोहत ॥१२॥ 
धात्री केप्ये वचन सुन बडी दाद मे भर कैलास पर्वत के 
शिखर के खमान डच महल से उतरी ॥१२॥ 
साद्यमाना कोपेन मन्थरा पापदर्शिनी । 
शयानामेत्य कैकेयीमिदं घचनमव्रवीत्‌ १३ 
वह्‌ पापिन क्रोध मे जली भुनी (शयनागार में जा कर) सोती 
हुदै कैकेयी ( को जगा कर उस ) से बोली ॥१३॥ 
उत्तिष्ठ मूढे फं शेषे भयं त्वामभिवतंते । 
उपप्लुत श्मघौघेनर किमात्मानं न बुध्यसे ॥१४॥ 
हे भदे ! उठ, पदी पडी क्यासोती दै? तेरे्तिये तोबड़ा 
भारी भय स्रा उपस्थित ह्राद । क्यातू श्रपने दु"खकोभी नदीं 
समती ५१४५ 
अनिष्टे सुभगाकारे सौभाग्येन विकत्थसे । 
चलं२े हि तव सौभाग्यं नद्याः स्रोत इबोष्छगे ।॥१५॥ 


१ उपप्लुत--उपदत । ( गो० ) २ श्रघौषेन--श्रष दु.ख । (गो०) 
३ चल--कीणमित्ययंः । ( गो° ) 





सप्तमः मगः ६६ 


हे सुन्दर 1 त्‌ श्रपने जिस सौभाग्य के बल पर भूली हदे है, 
वह्‌ तेरा भाग्य ीष्म ऋतुमेंनदीके सोते की तरह भ्रव चीण 
दयो चकला है ॥१५॥ 
एवमुक्ता तु कैकेयी स्या परुषं वचः । 
ङ्व्जया पापदर्शिन्या विषादमगमत्परम्‌ ॥१६॥ 
पापिन कुञ्जा फे कोधसे भरे रेसे रूखे वचन सुन कैकेयी 
को वदा दु.ख हश्च ॥१६॥ 
कैकेयी खन्रबीक्कञ्जां कचितकषमं न मन्थरे । 
वरिषणणवठनां हि तां लक्षये शशटुःखिताम्‌ ॥१७ 
कैकेयी ने उससे कहा- हे मन्थरे । बत्ततता कशल तो है ? तूने 
क्यो अपना चेहरा इतना दाम कर रखा है श्रौर तु श्यो इतनी 
दुखीद्यो रदी है ?॥१०॥ 
मन्थरा तु चः भ्रुवा कैकेय्या मधुराक्षरम्‌ । 
उवाच क्रोधसंयुक्ता पाक्यं वाक्यपिशारदा ॥१८॥ 


केकेयी के एेसे सषाचभूतिपूएं वचन सुन, वात वनने मेँ 
निपुण मन्थरा ते विगड़ कर कहा ॥ १८ 


सा विषण्णतरा भूत्वा इन्जा तस्या हितैषिणी । 
विषादयन्ती मोवाच भेदयन्ती च राधवम्‌ ॥१६॥ 
तरसने पना वेरा बद्ध ही उदास वना कर श्रौर श्चपने 
को कैञ््यी की परमष्टितेषिणी जनाते इए तथा श्रीरामचन 


जी के तिष्य मे मेदघुद्धि उत्पश्न कर, मगधा कथने को 
फा ॥१६।॥ 


७० प्रयोध्याकाण्डे 


ग्रययं सुमहदेवि प्रततं छद्विनाशनम्‌ । 
रामं दशरथो राना यौराज्येऽभिषे््यति ॥२०॥ 
हे देवी । श्रव तेरे सत्यानाश का समयश्रा पर्हुचा है। 
मदाराज दशरथ रामचन्द्र को युवराज वनाना वाहते ईह ॥२०॥ 
साऽस्म्यगाधे मये मरा दुःखशोकसमन्िता । 
' दह्यमानाऽनलेनेव त्वद्धि ता्थमिहागता ॥२१॥ 
सो मै अथाह भय में इनी नौर दुख एव शोक से पूं मानों 
आग से जलाई हुई, तेरे हित के लिट यदं श्राई टर ।॥।२१॥ 
तव दुःखेन केकेयि मम दुखं महद्टवेत्‌ । 
त्वदरृद्धो मम द्धि भवेद्र न संशयः ॥२२॥ 
हे कैकेयी तेरे दुभखखसेतोभमै दु.खी दती चौर तेरे युख 
से में सुखी होती हू । इसमे कद भी सन्देद्‌ नदीं है ।॥२०॥ 
` नराधिपङ्कले जाता महिषी त्वं महीपते; । 
उग्रसवं राजधमांणं कथं देवि न बुध्यसे ॥२३॥ 


देख, तू बदवे राज्ुलकी वेदी है श्रौर मदाराज दशरथ 
की पटरानीदो कर भी राजनीति की ऊुटिल् चालं क्यो नदीं 
समती ॥२३। 


६ 1 
धमंवादी शरो मतां -छक्ष्णवादी च दारणः । 
शद्ध भावेन जानीषे तेनेवमतिसन्धितता ॥२४॥ 


तेरा पति दिखाने को तो वड़ा खल्यवादी वना हुश्मा है, किन्तु 
भीतर से महा धूर्तं दै । बह बोलता मधुर है, किन्तु मन उसका 


सप्तम सग. ७१ 


चडाक्ठोर है । तू मन की साफ है--इसीसे तेरे उपर यद्‌ सिषत्ति 
आई ह ॥२४॥ । 
४ + सा ९ 
उपस्थितं परयुञ्ञानस्त्वयि सान्त्वमनथंकम्‌ । । 
अर्थेनेवाच् ते भता कौसल्यां योजयिष्यति ॥२५॥ 
महाराज्ञ जव तेरे पास आति दै, तच भटी वाते बना श्रौर्‌ 
समस नुका कर तुमे पने वश्च मे कर लेते द| परन्तु देख महा- 
राज, कोसल्याही केपुत्र को सवस्य देकर, उसेदीसव की 
स्वामिनी बनाना चादते ह ॥२५॥ 
अपवाद्च स दृष्टात्मा भरतं तव बन्धुषु । 
कारये स्थापयिता रामं राज्ये निहतकण्टके ॥२६॥ 
उस दुष्टास्मा ने भरतको तोतेरे मातापिता केघर मैन 
दित्रा च्रोर वह ( श्रव) निष्कण्टक राजसिदासन पर कल प्रात 
काल श्रोरमचन्द्रे का अभिषेक करना चाहता है ॥२६॥ \ 
शतुः पतिप्रवादेन मात्रेव हितकाम्यया । 
आशीविष इवाङ्खन वाले -परिहृतस्त्वया' ॥२७॥ 
तूने पति के धोखे से अपने शत्र कोवैसेदही पनीगोद मे 


विका रखा दै, जैसे कोई खी ( पुत्र के घो से ) सर्पं को मोदसे 
रख ते ॥२अ] 


~~ 


यथा हि छुयातसरपो वा श्वा भत्युपक्षितः । 
राज्ञा दशरथेनाद् सपुत्रा तवं तथा कृत्ता ॥२८॥ 
जिसे प्रकार स्पवा शत्रु की उपेक्ता करने वाले पालन कर्ता 


के साथ सपं शत्रूचितव्यवहार करता है, उसी प्रकार का व्यवहार 
श्राज दशरथ न तेरे श्नौर तेरे पुत्र के साथ करन्ना दे ॥२८॥ 


७२ अयोध्याकारुडे 


पापेनारतसान्त्वेन बाले नित्यसुखोचिते । 
रामं स्थापयता राव्ये सानुवन्धा हता ह्यसि ॥२६॥ 
इस पापी भूटमूट समाने वुकाने वाल्ञे राजा ने, रामन्द्र 

को राजरसिदासन पर बिठा कर, पुत्रवान्धवादि सित तुमे, जो 
नित्य सुख मोरे योग्य है, मानो मार डाला है ॥२९॥ 

सा प्राप्तकालं कैकेयि किरं करु हितं तव । 

= ॥ दशने 
त्रायस्व पुत्रमात्मानं मां च विस्मय दशने ॥२०॥ 
हे अजीब बुद्धि वाली । एेसी चिपत्ति पूणे घटना को सुन कर 

भी उपेक्ता सी करने वाली एे केकेयी । देख रव भी समय है । 
अतएव जो कुच तुमे श्रपनी भलाई के लिए करना हो सो तुरन्त 
कर डाल श्रौर च्रपने पुत्र को, अपने को श्रौर मुमे वचा ॥३०॥ 

मन्थराया वचः श्रुत्वा शयनात्सा श्मानना | 

“ उत्तस्थौ हषंसम्पूणां चन्द्रलेखेव शारदी ॥२१॥ 

मन्थरा के चचन सुन, सुन्दर कैकेयी शरत्कालीन चन्द्रमा की 
तरह हषं मे भर, शय्या से उठ बैठी ॥२१॥ 

श्रतीव सा तु संहृष्टा केकेयी विस्मयान्विता । 

एकमाभरणं तस्ये कुन्नाये भटदौ शुभम्‌ ॥३२॥ 
„  श्रौर त्यन्त र्षित श्रौर श्राश्चयंयुक्त हो, कैकेयी ने श्रपना 

एक बहुमूल्य उत्तम गहना, कुव्जा को दिश्या ॥३२॥ 

दत्वा त्वाभरणं तस्ये न्नायं ध मदोत्तमा । 
केकेयी मन्थरां दृष्टा पुनरेवारवीदिदम्‌ ॥३३॥ 


१ विस्मयदशंने--श्राश्चर्यावदक्ञानयुक्ते । ( गो° } 


अयोध्याकाण्ड 





रानी कैकेयी शरोर मंथरा 


सप्तम समैः ७३ 


युवत्यो मे श्रेष्ट कैकेयी, अपना आभूपण मन्थरा को दे कर 
घोर उसकी रोर देख कर उससे बोली ।३२॥ 
उदं तु मन्थरे मह्यमाख्यासि परमं भयम्‌ । 
एतन्मे भियमाख्यातं भूयः षि वा करोमि ते ॥३४॥ 
हे मन्थरे! यष्टतोतृने बडेदीहपं का समाचार सुनाया । 
हस खुखसवाद्‌ को सुनाने के बदले, वतला श्रौर मै तेरा क्या 
उपकार करं ? अर्थात्‌ न्नर क्या दू ॥३४॥ 
रामे वा भरते वाऽहं विशेषं नोपलक्षये । 
तस्मात्तुष्टाऽस्मि यद्राजा रामं राच्येऽभिपेकष्यति ॥२५॥ 
मँ राम श्रौर मर्त म कोद विशेप भेद नदीं देखसी--अतः 
महाराज यद्वि श्रीरामचन्द्र को राग्यदेतेष्, तो मुभे उनके इस 
राय से सन्तोप हु ॥२५॥ 
न मे परं किश्चिदितस्त्वया पुनः 
भिं प्रिया सुवचं वचो वरम्‌ । 
तथा द्यवाचस्त्वमतः भियोत्तरं 
पर वरं ते भददामि तं इणु ॥३६॥ 
इति सप्तम सगं + 


दे प्रिये । इस ( रामराज्याभिपेक सूचक ) चचन-रूषी असत 
से वद्‌ कर दूसरी कोई वस्तु सु प्रिय नहीं है । अतएव ( इस 
पारितोषिक ऊ श्रतिरिक्त ) श्रौर जोङ्चत्‌ मागे सो कद्‌ श्रभीः 
तुके मेँ देती हं ॥३६॥ 
अरयोध्याकारड का सातर्वा सगं समं स श्रा 


~~ = भक 


टमः सगं: 
~ (< ‡- 
मन्थरा तभ्यस्येनाम्छञ्याभरणं च तत्‌ | 
उवाचेदं ततो वाक्यं कोपदुःखसमन्विता ॥१॥ 
केकेयी का यह्‌ बचन सुन श्रौर श्रनादर के साथ उस श्राभू- 
वण कोक कर मन्थरा बडेक्रोध श्रौरदुःख के साथ कटने 
-लगी ॥१॥ 
हषं किमिदमस्थाने कृतवत्यसि वालिगञे \ 
शोकसागरमध्यस्थं नालानमवघ्ुध्यसे ।२॥ 
हे मूर्खे! त्‌ शोक की जगह हर्षित्त कर्योहोती दै? क्यो तुर 
नयह्‌ नर्द सू पडता कि, त्‌ शोकसागर मे इवी जा रही है ॥२॥ 
मनसा प्रहसामि त्वां देवि दुःखार्हिता सती । 
यच्छोचितव्ये हृष्टासि प्राप्येदं व्यसनं महत्‌ ॥२। 
सुभे सो मन दी मन तेरी बद्धि पर हसी ्राती है कि, अत्यन्त 
डुखीदहोनेका कारण उपस्थित होने परमभीतू शोक न कर, प्रसन्न 
 दोरदीहै।३॥ ॥ि 
शोचामि दुमतित्वं ते का हि मज्ञा परहषयेत्‌ | 
अरेः सपत्नेपुत्रस्य द्धि मृत्योरिवागताम्‌ ॥४॥ 
मु तेरी दुवद्धि पर त्रस प्रातादहै, क्याकोषे भी समभदार 
खी श्रपनी सौत्तके पुत्र की, श्रपने लिए म्रदयु के समान उन्नति 
देख, प्रसन्न दो सकती है ? ॥४॥ 


श्रम" सगे. ७५ 


भरतदेव रमस्य राज्यसाधारणाद्रयम्‌ । 
तद्िचिन्त्य विषणए्णास्मि भयं भीताद्धि जायते ॥५।. 


जिस प्रकार राज्य पर रामचन्द्रका स्वत्वदहै, इसी प्रकार 
भरतकामीदहै। इसीलिएरामको भरतका डर दहै च्मौर यह 
रीक भीदहै, क्योकिजो जिससे उर्ता दै, उसको उसका डर 
रहतादहीहै। मुम यदी सोच कर बडाेद्‌ द । ( क्योकि जब 
राम राज्ञाहगे, तव वे पने भयके कारण भरत को अवश्यदही 
दुर कर दैगे प्रथीत्‌ मरवा डाल्लगे ) ॥५। 
लक्ष्मणो हि मरैष्वासौ रामं स्वात्मना गतः । 
श॒त्रु्शवापि भरतं काङकस्स्थं लक्षणो यया ॥६॥ 
(रामकोभमरतदीका इतना भारी खुटका स्यो है? लदेमण 
च्रौर शन्न भी तो राज्य के स्वत्वाधिकारी दै ? इसके समाधान में 
मन्थरा कती दैः ) लद्मण जी,सव प्रकार से श्रीरामचन्द्र के नु- 
चतीं अथात्‌ च्राज्ञाकारी द ( अर्थात्‌ लद्दमण चू नदीं कर 
सकते )। शचघ्न जी उसी प्रकार भरतके सवेथा श्रनुवर्ती 
{जस प्रकार-लदमरण जी श्रीरामचन्द्र जी के । ( अतः जव भरत जी 
को श्रीराम मारेगे तव शच्र्न भी उनका साथ देते पर वश्य 


मारे जये । अत श्रीरामचन्द्र जीके प्रतिस्पर्धी केवल भरत 
इ ) ॥६॥ 


भत्यासन्नक्रमेणापि भरतस्येव भामिनि । 


राल्यक्रमो विपकृषस्तयोस्तावद्य वीयसोः ।७॥ 


फिर उत्पत्ति के कमानुसार भरत दी को राञ्य मिलना चादहिए। 
यदि राज्यक्रमकातस्याग किञ्माजायततो, इसक्रमसरेमी राज्य 
भरत ही को सिलना उचिते दै ॥७॥ 


७५६ ्रयोध्याकारुडे 


विदृषः क्षत्रचारिि पाज्ञस्य पाप्नुकारिणः* । 
भयात्मदेपे रामस्य चिन्तयन्ती तवात्मजम्‌ ॥८॥ 
श्रीरासचन्द्र जी राजनीति-विशारद है| परम ष्वतुर तथा 
समयानुसार तुरन्त कायं करने बाले ह । अत भरत को मचन्द्र 
जीसे भय समम भयभीत दहो कोप रदी ( चर्थात्‌ राम 
व्वतुर द श्रौर भरत वद्ध है, अत भरत को राम सहज मेँ पराजित 
कर सकते ह । ) ॥८॥ 


सुभगा खलु कोसला यस्याः पुत्रोऽभिवे्षयते ! 
यौवराज्येन महता श्वः पुष्येण द्विजोत्तमैः ॥६॥ 
इस समय तो कौसल्या कामाग्य जारा दै, जिसके पुत्र 


रामचन्द्र का युवराजपद्‌ पर प्रात काल पुष्य नक्लत्र मे ब्राह्मण 
लोग श्भिषेक करवार्वेगे ॥६॥ 


भाषां शमहतीं भीतिं भतीतां तां हतद्विषम्‌ । 
उपस्थास्यसि कौसल्यां दासीव तवं कृताज्ञलिः ॥१०।} 


तुमे उस कौसल्या के सामने, जो सव प्रथिवी कौ स्वामिनी 
होगी श्रौर जिसके सव शन्न मारे जार्येगे, दाय जोड़ कर दासी 
क्री तरह खडा रहना पटेगा ॥१०॥ 


एवं चेत्वं सहास्मामिस्तस्याः प्रेष्या भविष्यसि । 
पत्रश्च तव रामस्य प्रष्यभावं गमिष्यति ॥११॥ 





१ प्रा्िकारिणिः--्रविलबेनकालोचितकतेन्यायं कारिण. । ( गो ) 


अष्टमः सग. ७७ 


इस तरह केवल तु ही नहीं प्रस्युत तेरी अधीन रहने बाली 
समे भी कौसल्या की दासो श्रौर भरत को राम का टदलुश्रा वल 
जाना पडेगा ॥११॥ ॥ 


7 दष्टाः खलु भविष्यन्ति रामस्य. परमाः चयः | 
ग अप्रहृष्टा भविष्यन्ति स्मुपास्त भरतक्षयेः ॥१२॥ 
7 श्ससेरामजीकी सखी तथा उसकी सखियों परमानन्दित होभीं 
6 श्रौर्‌ भरत कौ राज्य न मिलने से ्रथवा उनका प्रभाव नष्ट दोन 
पर तेरी पुत्रवधू को भी बड़ा दु ख होगा ॥१२॥ 
तां द्रा परमपीतां बुबन्तीं मन्थरां ततः । 
रामस्येव गुणन्देवबी कैकेयी भरशशंस ह ॥१२॥ 
मन्यरा को इख प्रकार बड़ी प्रसन्नता के साथ एेसे वचन कदते 
¢ (अथात्‌ राम की निन्दा करते) हुए देख, देवी कैकेयी श्रोराम- 
६ चन्द्र के गुर्णो का बखान कर कहने लगी ॥१३॥ 
धर्मज्ञो ॥ 
धमज्ञो गुरुभिदान्तः कृतज्ञः सत्यवाक्शुचिः । 
गामो राज्ञः सुतो जयेष्ठो यौवराज्यमतोऽ्दति ॥१४॥ 
~ श्रीरामचन्द्र त्यन्त धर्मन्न, गुररः से सुन्दर शित्ता पाए हुए, 
च एृतज्ञ. सत्यवादी, परम पवित्रता से रहने वाज्ञे श्रौ ए महाराज 


प्न ्येषठ पुत्र है । अतएव सव.प्रकार सेवे ही यौवराज्य पाने के 
योग्य हं ॥१४॥ 


भातन्भृत्यांच दीघायुः पितृवत्पालयिष्यति । 
सन्तप्यसे कथं कुऽजे -- तप्यत कथ कुज श्रुता रामाभिषेचनम्‌ ॥१५॥ 


९ भरतक्तये-मरतप्रमावनशे । (रा० ) 


^ 
७८ अयोध्याकार्डे 


रामचन्द्र दीर्घायु हो वे श्रपने मादयों श्रौर नौकर चाकरोँ का 
वैसे ही पालन करेगे जैसे पिता अपने पुत्रों का पालन'करता है 
छत्तएव हे मन्थरे ! तू रामचन्द्र के अभिषेक का समाचार सुन 
कर्यो जली भुनी जा रही है ?।१५॥ 
भरतशापि रामस्य धधे 'वरषशतात्यरम्‌ । 
पितरपेतामहं राज्यं पराप्तुयात्पुरुषषभः ॥१६॥ 
भरत मी श्रीरामचन्द्र जी के राजसिदासन पर वैम्नेके सौ 
वर्षा वाद्‌ ्रवश्य अपने पिदरपितामहादिर्को का राज्य पार्वेगे ॥१६। 
सा त्वमभ्युदये राते वतमाने च मन्थरे । 
भविष्यति च कल्याणे किमथ परितप्यसे ॥१५७॥ 
हे मन्थरे । तू इस उत्सव के समय जिससे सच का कल्यार 
होगा, क्यों जली जाती है ? ॥१७॥ 
यथा मे भरतो मान्यस्तथा भूयोऽपि राघवः । 
कौसल्यातोऽतिरिक्तं च सोऽतुख्ुभरषते हि माम्‌ ॥१८॥ 
मुम्प्कछो जैसेभरत ध्यारे्दै, वैसेद्दी राममीर्ह। केतो 
कौसल्या से बद्‌ कर मेरी दी सेवा शुश्रुषा करते ह ॥१८॥ 
राज्यं च यदि रामस्य भरतस्यापि तत्तथा । 
मन्यते हि यथात्मानं तथा भ्रातृ स्तु राघवः ॥१६॥ 


यदि रास दी राज्य पावेंगेतोभी बह राज्यभरतद्ीकादहे, 
क्योकि रामचन्द्र श्रपने समान दी श्रपने माद्र्योकोमी मानते 
दै ॥१६॥ 


# पाटान्तरे--रा््ययटि हि । 





ष्म. स्मः ७६६ 


केकेय्या वचनं श्रुत्वा मन्थरा भृशदुःखिता । 
दीर्घयुष्णं विनिःश्वस्य कैकेयीमिदमन्रवीत्‌ ॥२०॥ 
केकेयी को वाते सुन मन्थरा वहत दु-खी हई रौर लवी सांस 
¡ कैकेयी से यष्ट वोली ॥२०॥ 
अनरथदूरशिनी मौ्या्ात्ानमवघुध्यसे । 
शोकल्यसनविस्तीर्णे मज्जन्ती दुःखसागरे ॥२१॥ 
अनर्थं को श्रथ ससमने वाली ररी मूखां \ शोक के महा- 
गागर म बृडती हृद भी तू अपने को नदीं समती ॥२१॥ 
भविता राघवो राजा राघवस्याु, यः सुतः । 
राजवंशाततु केकेयी भरतः परिहास्यते ॥२२॥ 
जव रामचन्द्र राजा होगे तव उनके पीद्े उनका पुत्र राजा 
गा (या भरत १) भरततो राज्यसे वचित दी रहे | च्रथवा 
भरत राजवश से चष्ट हो जार्येगे ॥२२॥ 
न हि राज्ञः सुताः सवं राज्ये तिष्ठन्ति भामिनि । 
स्थाप्यमानेषु सर्वेषु सुमहाननयो भवेत्‌ ॥२३॥ 
राजा के सव पत्र कही राजर्सिद्यासन पर नदीं बेठते श्रौर 
यदि करं बैखाए जाते होते तो बडा घलथं दोता ॥२३॥ 
तस्माज्ज्येषटं हि कैकेयि राज्यतन्त्राणि पार्थिवाः । 
स्थापयन्त्यनवद्याङ्धिः गुणएवत्सितरेष्वपि ॥२४॥ 
हे केकेयी । इसी लिए राजा लोग वड़े पुत्र को राज्यशासनः 


काथर स्णने &।! / च्य स्य लघे न्न छन्टा खेना गगातान 


० छ्मयोध्याकार्डे 


नही होता ओर ) द्योटा वेटा गुणवान्‌ होता दै तच बह भौ राजा 

होता है । किन्तु राञ्य दिच्माएकदी को जाता है।२४॥ 
असावत्यन्तनिभत्रस्तव पुत्रो भविष्यति । 
्रनाथवत्युखेभ्यश्च राजवंशाच वत्सले ।२५॥ 


(सोरामके राजा होने पर) तेरा पुत्र भरत सव प्रकारस्य 
सब सुखो से यच्ित दो, श्रनाथ दु खिर्यो की तरद्‌ राज्ञबश्च 
छअल्लग कर दिया जायगा ॥२५॥ 


साऽ्दं तदथं संप्रा तं तु मां नावबुध्यसे । 
सपत्िष्दधौ या मे त्वं देयं दातुमिच्छसि ॥२६॥ 
अतः भँ तुमे तेरी भलाई चत्तलाने के लिणश्राईहू, कितु 
तू ऊं समती वृकती दही नहीं| यदि तू समीं चूकती 
होती तो क्या सोत की बढती सुन, सुमे गहना पुरस्कार में 
देती १९।२६॥ 
भुवं त॒ भरतं रामः पराप्त राज्यमकण्टकम्‌ । 
देशान्तरं वा नयिता लोकान्तरमथापि चा ॥२७॥ 
मेँ यद्‌ निश्चय पूर्वक कहती हरकि, राम श्कर्टक राज्य पा 
कर, भरतकोयातो देश निकाला दमे अथवा उनकीजान दी 
से सार डालगे ॥२७॥ 


चाल एव हि मातुस्यं भरता नायितस्तया । 
सन्निकर्षा सौहादं जायते स्थावरेष्वपि ।२८। 


पास रहने से पेडादि स्थावर पदार्था पर भी लोगों को समता 
दो जाती है-सोतूनेतो भरत करो लद्कपन दी से ननिदालभेज 


॥। 


अष्टमः सगं ८१ 
दिध्वा ( श्र्थात्‌ स्नेहन पास रहने सेदोता सो भरत तेरेपास 
रदे नर्दी-च्रतः तुभे भरत की समता है दी नहीं ) ॥२८॥ 

भ्रतस्याप्यतुवशः शतरुघ्नोऽपि समागतः । 
लक्ष्मणश्च यथा रासं तथासौ भरतं गतः ॥२६॥ 
साथ साथ रहनेके कारण दी शच भी मरतके साथ चल 
गए । क्योकि जैसे लद्मण राम के श्रलुयायी दै चैसे दी शच्रन्न 
अरत के सलुयायी द ॥२६॥ 
श्रयते हि द्रमः कथिच्छेत्तव्यो वनजीविभिः । 
सज्निकषांदिषीकाभिर्मोचितः परमाद्वयात्‌ ।३०॥ 
सुना है कि, एक चत्त था जिसे वनजारे काटना चाहते थे । 
,समीपव्वीं होने के कारण उसे इषीका नाम के कटिदार पेन 
जचाया था ( किन्तु तूने अपना पुत्र भी न वचाया ) ॥२०ग॥ 
गोष्ठा हि रामं सौमिचरिलक्ष्मणं चापि राघवः 
अदिविनोरिव सौभ्रात्रं तयोलेकिपु विभ्ुतम्‌ ॥२३१॥ 
लद्मण, राम की रत्ताकरेगे श्रौर रामचन्द्र लच्मण की । 
इन दोर्नो का भ्रातृत्व श्रथोत्‌ प्रीति श्रश्विनीङ्कमारों की तर 
प्रसिद्ध है ॥३९॥ 
तस्मान्न लक्ष्मणे रामः पापं किित्करिष्यति। 
रामस्तु भरते पापं कुयादिपि न संशयः ॥३२॥ 
ततएव रामचन्द्रं लदमण का करी कुद मी अनिष्ट न करेगे । 
किन्तु भरत्त का अनिष्ट करनेमे वे कभी न चृकेगे--इसमे क मी 
सन्देद नदीं दै । ( अथात्‌ रामचन्द्र भरव को मारे विना न 


र्हैगे । ) ॥३२॥ 
चा० रा० अ०- 


तम्‌ श्मयोध्याकारडे 


तस्माद्राजगृहादेवि वनं गच्छतु ते सुतः । 
एतद्धि रोचते मद्यं भृशं चापि हितं तव ॥३२॥ 
इसलिए मेरी समक मे तो इसीमे तुम्हारी मलादह हैष 
भरत जी ननिष्टालसे भागकर, वन मेँ चलते जोय | ( क्योकि 
मारे जाने री श्रपेत्ञा तो वनम रहना दी च्छा है । यदि जीते 
रेतो कभी दिनि बहूररेगे ही। मन्थरा का यह ज्यक््य वचन 
हे ) ॥२३॥ 
एवं ते ज्ञातिपक्षस्य भ्रेयश्चैव भविष्यति । 
यदि चेद्धरतो धमातर राज्यमवाप्स्यति ॥२३५४॥ 
श्मौर यदि कीं भरत धमं से पने पिता का राञ्य पार्वे 
तो इससे तेरे भादैवंदी का मी कल्याण दोगा ॥३४॥ 
स ते सुखोचितो बालो रामस्य सहजो रिपु 
समृद्धा्थस्य नषटर्थो जीविष्यति कथं वदो ॥२५॥ 
भर्त केवल तेरे सुख के लिए दही वालक है, किन्तु रामकेवे, 
स्वाभाविक शत्र हः । रतः जव राम की वदती होगी, तत्र भरत 
उनके वश मँ पड़ कैसे जीवगे ॥२३५॥ 
्भिद्रुतमिवारण्ये सिदेन गजयृयपम्‌ । 
भच्छायमान रमेण भरतं बातुमहसि ।॥२३६॥ 
हे कैकेयी ! इसलिए तू सिद से मपटे इए हाथियों के युथः 
पति ( गुखिया ) की तर्ट रामचन्द्र से भयभीत भरत कीरक्ता 
कर ॥२६॥ 
दर्पाननिराकृता पूवं त्वया सौभाग्यवत्तया । 
राममाता सपनी ते कथं वैरं न यातयेत्‌ ॥३७॥ 
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तू अपने सौभाग्य के अभिमान मँ भर पले जो दुव्येवहार 
गिसल्या, के साथ कर चुकी है, उन सब का बदलता राममात्ता 
गैसश््या ( राम के राजा होने पर ) क्या तुकसे न लेगी १ ।३५॥ 
यदा हि समः पृथिवीमवाप्स्यति 
पभूतरत्राकरदौलप्तनाम्‌ । 
तदा गमिष्यस्यश्युभं पराभवं 
सहैव दीना भरतेन भामिनि ॥३८॥ 


हे भामिनी । सञुदर, पवेत श्रौर नगर्यो सदिव प्रथिवी का राल्य 
नव श्रीरामचन्द्र जी पार्वेमे, तव ( याद्‌ रख ) तू प्रपने पुत्र भरत 
$ सदत श्रनादर की यातना पविगी श्र्थात्‌ तुमे भौर तेरे पुत्र 
भरत को पद्‌ पद्‌ पर अनादर की यातना भ्ुगतनी पदगो ।\३८॥ 
क 
यदा हि रामः पृथिवीमवाप्स्यति 
भ्रुवं पणष्टो भरतो भविष्यति । 
रतो हि सञ्िन्तय राज्यमात्मने 
प्रस्य चैवाद्य विवासकारणम्‌ ।॥३६॥ 
इति श्रष्टमः सर्गः ॥ 
यह्‌ भी याव्‌ रखक्छि, राम के राज्य पाने पर भरत निश्चय 
ही मारे जारयेगे ! इसलिए जैसे वने वैसे ठेसा को उपाय कर, 
जिससे राम बन मे निकाले जायं छीर मरत राज्य पावें ।३६॥ 
श्रयोध्याकारुड का श्राठवां सगं खमाप् हुश्रा ) 


--8-- 


, नवमः सर्भः 
एवमुक्ता तु केकेयी क्रोधेन ज्वलितानना । 


दीधसुष्णं विनिःश्वस्य मन्थरामिदमनवीत्‌ ॥१॥ 
जव मन्ध ते कैकेयी को इस प्रकार पटरी पढ़ाई, तथ मारे 
कोधके कैकेयी का मुख लाल हो गया । वह्‌ दीघं स्वांस ज्ञे मन्थरा 
से बोली ।१॥ । 


श्य राममितः किम बनं परस्थापयाम्यदहम्‌ । 
यौवराज्ये च भरतं क्षिभरमेवाभिषेचये ॥२॥ 
मै श्नाजदही रामको तुरन्त वन मँ भेजती द्र रीर कटपट 
सरत का युवराजपद्‌ पर, अभिषेक करवाता हूं ॥२॥ 
इदं तदानीं, सम्पश्य केनोपायेन मन्थरे । 
भरतः प्रप्तुयाद्राच्यं न तु रामः कथचन ।२। 
हे मन्थरे । अव इस समय . कोद ेसा उपाय सोच जिघ्से 
भरत को ही राज्य मिले श्रौर राम को क्रिसी प्रकार न मिलते ॥३॥ 
एवमुक्ता तु सा. देन्या मन्थरा पापदर्शिनी । 
रामा्थगुपहिंसन्ती' केकेयीमिदमत्रवीत्‌ ।४॥ 
जव केकेयी ने यह. कहा, तव पापिन मन्थरा, रामवन्द्र जी का 
सवेनाशच करने को कैकेयी से बोली ॥४॥ 
हन्तेदानीं परवक्ष्यामि कैकेयि भ्रयतां च मे । 
यथा ते भरतो राज्यं पुत्रः प्राप्स्यति केवलम्‌ ॥५॥ 
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हे कैकेयो । युन, मेँ दुमे अभी बह उपाय वतलंै देती ह 
जिससे केवल तेरे पुत्र भरत दी को राज्य मिते ` ` 
किं न स्मरसि कैकेयि स्मरन्ती वा निगरूहसे । 
यदुच्यमानमात्माथं मत्तस्त्वं ्रोतुमिच्छंसि }1द)) 
हे कैकेयी ! तूने जो बात सुकसे कद वार कदी है, उसे क्या तू. 
र गई या स॒कसे कदलाने के लिएदही तू उसे चिपारदी 
॥६॥ । 
मयोच्यमानं यदि ते भरतु छन्दो विलासिनि | 
भ्रूयतामभिधास्यांमि श्रुत्वां चापि विसृश्यताम्‌ ।७॥) 
दे यथेच्छं विलासिनि ! यदि यष्ट॒बात मेरे मेह से सुनने की 
तेरी इच्छा दै, तो सुन, मै छती हूं '्ौर खन कर वदीत्‌ 
कर्‌ ॥७] 


1 


्रुतवैवं वचनं तस्या म॑न्थरायास्तु केकयी । 
किञ्चिदुत्याय शयनात्स्वास्तीणंदिदमन्रवीद्‌ ॥८॥ 
मन्थरा के ये वचन सुन, कैकेयी अपनी सेज से कुछ उट कर 
चोली ॥८॥ 
कथय लं ममोपायं केनोपायेन मन्थरे । , `` 
भरतः भरष्लुयाद्राज्यं न तु रामः कथर्छन ।&* 
हे सन्थरे । जिस उपाय से भरत तो राज्य पावें रौर रामक्तो 
किसी प्रकार प्राप्त न हो--बद्‌ उपाथ्‌ सुभे वतला ॥६॥ 
एवमुक्ता तया देव्या मन्थरा पापदर्शिनी } 
रामाथयुपर्िसन्ती इन्जा वचनमन्रवीत्‌ ॥१०॥ 
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जव कैकेयी ने यदह कहा, तव पापिनी मन्थरा, राम का 
सर्वनाश करती हृद कहने लगी ॥१०॥ 
पुरा दैवासुरे युद्धं सह राजर्षिभिः पतिः । 
श्रगच्छक्वामुषादाय देवराजस्य साद्यकृत्‌ ॥११॥ 
एक समय जव तुम्हारे पति देवासुर सप्राम में सव राजर्षिर्यो 
सष्ित इन्द्र की सहायता करने गए थे, तब तुमे भी अपने साथ 
ले गए थे ॥११॥ 


दिशमास्थाय कैकेयि दक्षिणां दण्डकान्‌ भरति । 
वैजयन्तमिति ख्यातं पुरं यत्र तिमिध्वनः ॥१२॥ 
हे कैकेयी ! दक्षिण में दरडक वन के पास वैजयन्त नामक एक 
पुर था, वद्यं के राजा त्िमिधष्वज ये ॥१२॥ 
स शम्बर इति ख्यातः शतमायो महासुरः । 
ददौ शक्रस्य संग्रामं देवसष्ैरनिर्भितः ॥१३॥ 
वे सैकदा माया जानते ये च्रौर शम्बर के नाम से विख्यात 
ये रीर उन्ह देवता नदीं जीत सके थे । उन्दने इन्द्र के साथ युद्ध 
सेड ॥१३॥ 
तस्मिन्‌ महति सम्नामे पुरुषान्‌ क्षतविक्षतान्‌ । 
रात्रौ प्रसुप्तान्‌ घ्रन्ति स्म तरसाऽसाच राक्षसाः ॥१४॥ 
उस महासग्राम मेँ जो लोग, क्तत विक्तत घ्र्थात्‌ घायल दोते 
ये, उनको रात को सोते समय विस्तरो पर से खींच कर वरजोरी 
राक्तस ले जाते थे खौर मार डालते ये ॥१४॥ 


* पाठन्तरे-वै देवि | ग 


{ 
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तन्राकगोन्महयुद्धं राजा दशरथस्तदा । 
श्रसुरेध महावाहुः शस शकलीकृ तः९ ।१५॥ 
वरह पर मदाराज दशरथ ने उन श्रसुरो के साथ घोर युद्ध 
फि्ा । राक्षसो ने भी महाराज को वहत घायल्ल कर डाला । 
अथात्‌ सारा शरीर खेद डाला ॥१५॥ 
अपवाह्य त्या देवि संग्रामान्नष्टचेतनः । 
तत्रापि विक्षतः शखः पतिस्ते रक्षितस्त्वया ॥१६॥ 
जब राजा मूच्छित हो गए, तब तू रणक्तेत्र से उनको बाहिर 


जे धई चनौर जव वहं भी उन परं परार होने लगे, तव वड़े यत्न 
से तूने श्रपने पति की रक्ता की ॥१६॥ 


तुष्टेन तेन दत्तौ ते द्वौ वरौ शमदशंते । 
स त्वयोक्तः; पतिर्देव यदेच्छेयं तदा वरौ ॥१७]। 

ड शभदशने ! उस्न खमय तेरे पति ने ( महाराज दशरथ ने ) 
तुको पर प्रसन्न हो, तुकको दो वर दिएश्चौर कदा जो इच्छा 
-हो ॥१७॥। ^ 

श्हीयामिति तत्तेन तथेत्युक्तं महात्मना । 
अनभिज्ञा ह्यहं देवि त्येव कथिता परा ॥१८॥ 
सो मोग । तव तूने कदा था कि, च्नच्छा जव आवश्यकत। 


दोभी तब माग लूगी। मैं तोये सव वाते जानवीन यथी, तू हीने. 
वां से लौट कर, सुमे बतलाई थीं ॥१८॥ 


९ कलीकृत, षवद्िषुविच्ततः ( रा० ) , 
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कथैषा तव तु स्नेदान्मनसा धायते मया । 
रासाभिषेकसम्भाराननिरशृद्य विनिवतंय ॥१६॥ 
तेरी प्रीति के श्रनुरोध सेये बाते मनि श्रपने सनम रख दोडी 
थी | वतू च्राप्रह पूवक रामचन्द्र के श्रभिषेक की तैयारिर्यो 
को रुकवा दे ॥१६॥ 
अ, भतरं भ, 
तौ वसै याच भर्तारं भरतस्याभिषेचनय्‌। 
[ि 9 ¢ 
पव्राजनं च रामस्य त्वं वर्षाणि चतुदंश ॥२०॥ 
द्यौर्‌ उनवरो मेसे, एकसेतू भरत का राञ्याभिषेक श्रौर 
दूसरे से श्रीरामचन्द्र जी का वर्षाके लिए वनवास माँग 
ले ।२०॥ 
चतुदंश हि वर्षाणि रामे भरत्राजिते बनम्‌ । 
पजाभावगतस्नेहः? स्थिरः पुत्रो भविष्यति ॥२१॥ 
इन चौद वर्षा में जव तक रामचन्द्र नवास में रर्हैगे, तव 
तक सव प्रजञाजनों का तेरे पुत्र के प्रति च्रदुराग बद्‌ जाने 
से, तेरे पुत्र का राञ्य टल दो जायगा ॥२१॥ 
क्रोधागारं भर विश्याच करुद्धवाश्वपतेः सुते । 
रोष्वानन्तर्हितायांर खं मौ मलिनवासिनी ॥२२॥ 
हे चश्वपति की चेटी । (इन वर्यो को पानेकेल्िए) तू च्रभी 
मैल्ते कपडे पदिन कर, विना अिद्टौने विद्धाए श्रौर कोपभवन मेँ 
जा कर, ज्ुद्ध दो जमीन पर लेट जा ॥२२॥ 


~~~ ` ~~ = क्न 








१ प्रजाभाचगतस्नेद -प्रजाना भाव श्रभिप्राय, गतःप्रास्तः सनेदोयस्य्‌ 
खत्तथोक्तः । ( ग.० ) २ श्रव्यवदितायाम्‌--च्रास्तरणरहिगयाम्‌ | (शि०) 


॥)) 


 पाठन्तरे--ध्चः । 
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मा स्मैनं परसयुदीक्ेथा मा चैनमभिभाषथाः । 
रुदन्ती चापि तं दृटा जगत्यां : शोकलालसा ॥२२॥ 
जैव महाराज दशरथ श्वे तवतू न तो उनकी त्रोर देखना 
श्नौर न उनसे छदं वातचीत करना--केवल शोकातुर हो रोती हुड, 
जमीन प्रर लोटा करना ॥२३॥ 
. दयित्ता लं सदा भतुरत्र मे नास्ति संशयः । 
त्यतछते स महाराजो विेदपि हुताशनम्‌ ॥२४॥ 
इसमें कुल सन्देद नदीं रै कि, अपने पति कोत्‌ बहुत दही 
प्यारी ै- यदौ तक फि, वेतेरे क्िएश्याग मेः मी. कूट सकते 
द ॥२४॥ । 
न त्वां क्रोधयितुं शक्तो न करां पत्युदीक्षितम्‌ । 
तव भियाथं राजा हि भाणानपि परित्यजेत्‌ ।॥२५॥ 
महाराज दशरथ नतो तुमे रुद्ध कर सक्ते ह रौर नकु 
देख ही सफते & । इतना ही नर्द, बल्कि वे तेरे लिए अपने प्राण 
तक दे सकते ह ।।२५॥ नि । 
न च्य तिक्रमितुं शक्तस्तव वाक्यं महीपतिः । 
मन्दस्वभावेर बुद्ध्यस्व सौभाग्यवलभमात्मनः ।॥२६।। ` 


महाराज दशरथ तेरा कष्टना कभी नदीं टा सक्ते 1 हे 
श्रालसिन ! जसा अपने सौन्दर्यं के वल की परीच्ता तो फर 
देख ॥२६॥ , ॥ ॥ 








-- १ लगत्यां--मूमी 1 ( शि०) २ शोकलालठा--रोक्न्यापे । (शिर 
३ मन्दप्बभावे--ज्रलखस्वमावि । ( गो० ) ड सौमाग्यवल--सौन्दर्यवरलं 1 


(गो) 
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मणिषुक्तासुषणं च रत्नानि विविधानि च | 
द्यादशर्थो राजा मा स्म तेषु मनः कृथाः ॥२७॥ 
परन्तु ( स्मरण रखना ) जव महाराज कित्तनी ही मभणियां, 
मोती, सोना श्चौर तरह तरह की बहुमूल्य वस्तु देना चाह 
तब तू कीं लोभ में मतत फंस जाना ॥२७॥ 
यौ तौ दैवासुरे युद्धं वरौ दशरथोऽददात्‌ । 
तौ स्मारय महाभागे सोऽर्थो मा त्ामतिक्रमेत्‌ ॥२८॥ 


किन्तु जो दो वरदान महाराज ने तुभे देवासुर सम्राममें देने 
कष्टे, नू उन्दीका उरु स्मरण कराना ' ओर पना काम 
निकालने क लिए मली भांति यत्न करना, भुलना मत ॥२८॥ 


यदा तु ते वरं दद्यात्स्वययुत्थाप्य राघवः । 


व्यवस्थाप्य महाराजं त्वमिमं हया षरम्‌ ॥२६॥ 


जव महाराज दशरथ, स्वय तुमे भूमि से चाकर वरदान 
तेने को उद्यत हो, तव उनको सौगन्ध खिला कर ( प्र्थात्‌ सत्य- 
पाश से जकद-कर ) ये बर मांगना कि, ॥२६॥ 


„ रामं पर्राजयारण्ये नव वर्षाणि पञ्च च । 


भरतः करियतां राजा एथिन्याः पार्थिवषभः ॥३०॥ 


हे यृपश्रेष्ठ ! रामचन्द्र को १४ वर्षा के लिए वनम मेजो श्रौर 
भरत का पृथिवी का राजा बनाश्रो | अर्थात्‌ भरत को राज्य 


दो ॥३०॥ 


१ रक्ानि-रेष्ठवस्तूनि । ( गो० ) २ व्यवस्थाप्य--शपये" सस्य 
-स्थापयित्वा | ( रा० ) 
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चतुदश हि वषांणि रामे भवराजिते बनम्‌ । 
रूढश्च कृतमूलश्चर शेषं स्थास्यति ते सुतः ॥२९१॥ 
रासचन्द्र के चौदह वर्षा तक वनम रहने से भरत का राज्य 
द्द्‌ दो जायगा ( अर्थात्‌ प्रजा जनों के मन पर वे श्चपना प्रभाव 
जमालगे ) श्रीर सदाभंरतजी ही राजा बने र्दैगे अर्थात्‌ भरत 
के राज्य की जङ्‌ जम जायगी ।[३१॥ 
 राममत्राननं चैव देवि याचस्व तं वरम्‌ । 
एवं सेत्स्यन्ति पुत्रस्य सर्वाथास्तव भामिनी ३२] 

हे भामिनी) तू दशरथ से राम का वनवास मोग--इसीसे 

तेरे पुत्र के खव काम वन, जये ॥३२॥ 
एवं भव्रानितशरैव रामोऽरामो भविष्यति । 
भरतश्च #हतामित्रस्तव राजा भविष्यति ॥२३॥ 

( इतने दीघेकाल तक ) वनवासी होने पर राम की प्रीति 
लोगो के मन से निकल जायगी श्रौर फिर प्रजा उनको न चाहेगी 
शरोर भरतजीफाकोईशत्रु भीन रह्‌ जावेगा श्रौर वे शत्रु रदित 
राजा होगे । ( श्रथात्‌ उनको ्रवाधित राञ्य भिल्लेगा ) ३३ 

येन कालेन रामश्च षनासत्यागमिष्यति। 

तेन कालेन पुत्रस्ते %रूढमूलो भविष्यति ॥३४॥ 
क र रूट.--प्रखिद्ध" 1 (गो°) २ कृतमूल.--स्ववशीकृतमूलवलदइत्यर्यः । 
ग्‌! 9 ) = 

* पाठान्तरे “गतामित्नस्तव? 

¶ पाडन+रे कृतमूलो । 
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जव तक रामचन्द्र बन से लौटे, तव तक भरत के राज्य 
की सीच शटल हो जायगी ॥३४॥ 


संगरदीतमचुष्यश्च सुहद्विः साध॑मात्मवान्‌ । 
प्राह्ठकालं तु ते मन्ये राजानं वीतचाध्वसा? ॥३५॥ 
अच्छी रकार परजा का पालन कर उन्हं प्रसन्न कर लेते पर, 
इष्टमिन्ो सदिति ( राजसिदासन पर ) भरत जी की जड़ जम 
जायमी । अत्त. ज्वं महाराज तुमे बरे देने लर्गे, तव तू महाराज 
से निमय दो ॥३५॥। । 


रामाभिषेकसम्थारान्निगरृह्य विनिवतंय । 
¢: £ 
अनथमथरूपेण ग्राहिता सा ततस्तया ॥२६॥ 
छर च्रामरहपूवैक रामचन्द्र े अभिषेक की तैयारियों रुफवा 

देना । ( अन्त मे ) मन्थरा की इन शअननथे मरी चातो फो, कल्याण- 
युक्त वचर्नो के रूप में कैकेयी ने प्रहरण किया । अथात्‌ मन्थरा ्ी 
चुरी सलाद को केकेयी ने मली सममः तदद्ुसार काम करना 
स्वीकार किञ्च ॥२६॥ 


हृष्टा भतीता कैकेयी मन्थरामिदमन्रवीत्‌ । 


सा हां प्राक्येन इव्जायाः किशोरी र्बोत्पथं गतता ॥३५७॥ 


केकेयी, मन्थरा की चते सुन कर प्रसन्न ौर सन्तुष्ट हुई 
-च्रौर्‌ छोटे वच्चे बाती घोडीकी तरह पराधीन हो छुपथ को 
्मवलवन कर कने लगी श्रथत्ा हयुक्तं दहो अत्ति विश्वास के 
साथ कैकेयी मन्थरा से बोली । उस समय कैकेयी मन्थरा की 


१ वीतसाध्वठा--विगतमया । (गो०) २ किशोरी-तड्वा। (गोर); 
नित्यकिशोरत्वविशिष्ट | ( शि० ) 
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चर्तोमेश्चा, वैसीदी दो गदे थीजैसे घोड़ी श्रातुर दो श्रपने 
घच्चे के पास जामे के क्लिए ङपथ मे जाने से कोडे से पीटी जाने 
पर भ, नदीं सकती ॥२७॥ 


[ रिप्पणी--उक्त छोकं मे “किशोरी” शब्द प्रयुक्त हु्रा दै। 
५ रमामिरामो, ५सूषण श्रौर पविषमपदव्याखथाः' नामक्त टीका मेँ 
मकषिशोरै का श्चर्यं घो फर कैकेयी की उपमा वत्छवत्छला उत्पयगामिनी 
घोदीसे दी गै, किन्तु पं० शिवस्टायराम त “शिरोमणि” टीकारमे 
किथोरौ का श्रं नित्य किशोरविशिष्ट करके इसे कैकेथी का विशेषण 
माना दै । य॒दि शिरोमणि रौकाकार फा यह्‌ श्रयं मानकल्लिश्रा जय) ततो 
किशोरी का श्रथं दता दे, वालस्वभाव वालो कैकेथी । ( किशोरावस्था का 
फाल १० से १५ वर्षं तके साना जाता हे | ) श्रतः उक्त छेक मे किशोरी 
मा श्रं बालिका मान कर समूचे शछोक का श्रं यह दोगा-- 


सन्थरा की वार्तो मै बाल-स्वमाव-युकल्तम श्रथवा श्रवोध 
पालिका की तरह केकेयी श्रा कर, कुमागेगाभिनी हो गद ! बह 
ग्श्नष्टो श्रौर उसकी वातो पर विश्वास कर, मन्थरा से यदं 
गर्त ॥३५१। 
इख श्रथमं एक दोष्‌ श्राता दै । वह्‌ यह मि नायिकामेद में चया 
षि चार श्रवस्या मानी गई ई) सुग्बा, युत्रा, परोढा श्रौर षध | दी 
पकार युषो कौ मी पोच अवस्था मानी गर ह | यथा चल, पौगरड 
कशोर, युवा श्रौर बद्ध । जदो पर “ “किशोरी” शब्द व्म प्रमोय होता है 
शं किंशोरकोलखी किशोरी का गौण श्रथ मे प्रयोग रोता है । ] 


कैकेयी विस्मयं मापना परं परमदशना । 
ङृब्ने तवां नाभिजानामि शर्ट ्ष्ठाभिधायिनीम्‌? ॥३८॥ 
९ भेष्ठामिषायिनी--दितैषिण) { ( रा० ) 
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तति रूपवती कैकेयी को वड़ा आश्चयं हुमा ( आख्य इस 
चात काकि, मदाराज ने इतना चढ़ा काम उसको जनाए विना 
छसे करना निश्चित कर लिश्चा ) ओर बोली-ञअथर्वां हे मन्थरे ! 
जै नटीं जानती थीकि, तू सवेश्रेष्ठ बोल्ने वाली हैयास्बसे 
वद्‌ कर मेरा दित सममने वाली है ॥३५॥ 
पृथिन्यामसि इन्जानायुत्तमा बुद्धिनिश्वये । 
त्वमेव तु ममार्थेष॒ नित्ययुक्ता हितैषिणी ॥२६॥ 
इस पथिवी तल पर जितनी कुबदी खिरयां है उन सवमँतू 
निय दी सब से बदु कर बुद्धिमती दै) तू सदा मेरादित करने 
वाली है ॥३६॥ 
नाहं समवधुध्येयं कुन्जे रा्ञधिकीर्षितम्‌ । 
सन्ति दुःसंस्थिताः इन्जा वक्राः परमदारुणाः ॥४०॥ 
हे कुब्जे । मँ श्रमी तक महाराज की चाल न सममः सकी 
थी । इस संसार मे जितनी छुवड़ी दै, वे सब श्रग टे येने के 
कार दुष्ट स्वभाव घ्रौर कठोर हृदय होती ह ।।४०॥ 
त्वं पद्ममिव वातेन सन्नता भियदशंना । 
उरस्तेऽभिनिविष्टं वे थावत्स्कन्धं समु नतम्‌ ॥४१॥ 
किन्तु तुममें इन वातो कालेश भीनददीं है। क्योकि जैसे 
सज सुन्दर कमलपुत्र, पवन के मोके से फुककरटेदादो जाता 
है, परन्तु उसकी रोहे निन्दा नष्टं करता, वेसेद्ीतेरेश्रंगटेदे 
होनेपर भीत्‌ सुखरूपा दने के कारण निन्दा करने के योग्य 
नदीं है । तेरा वक्त स्थल कंघे तक मोसषसे भरा द्श्रा भोर ङंचा 


ड ।॥९१॥ 
=-= ~ -~-- ~ -~---~~~ 
+ पाठान्तरे परम पापिका 
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शरधस्ताचोदरं शातं? सुनाभमिवं लभञ्जितम्‌ ) 
परिपूर्णं तु जघनं सुपीनो च पयोधरो ॥४२॥ 

शमर नोचे कीश्चोर वहती पतला है। मानों छाती की 
ऊेत्वार देख लज्नित दौ भीतर धस गया है । तेरी दोनों जंघा 
भरी हुड श्रौर दोनो सतन बड़े मोटे श्नौर कठोर द 11४२ 

विमलेन्दुसमं यक्छमहो राजसि मन्थरे 1 
1९ £ निभष्टं 
जघनं तव निमृष्टेर रशनादामशोभितम्‌ ॥४२॥ 

ह मन्थरे ! तेरा सुख विमल चन्द्रमा जैसा है । इन्दीं सन 
गुणे सेत्‌ ( छबदी दते पर भी) वदी सुन्दर माल पडती 
है । तेरी जंघे साफ र्था बालो रदित ह भ्नौर करधनीसे 
भूषत ह ।॥४७३। 

जख्षे भृशयुपन्यस्ते पादो चाप्यायतावमौ । 
त्वमायताभ्यां सक्थिभ्यां मन्थरे क्षौमवासिनी ॥४४॥ 


चे भारी होने से मारना एक दूसरी से मिली दी जाची हं । 
दोनो चरण लबे से लवे ह । हे मन्थरे 1 जव तु चौडी पिड्लिर्यो 
तके रेशमी साडी पदिन कर, ।४४॥ 


श्ग्रतो मम गच्छन्ती शजहंसीव राजसे । 
भ्रासन्याः शाम्बरे मायाः सहस्रमञुराधिपे ॥४१॥ 


मैरे रगे चलती है, वव त्‌ राजहंसी की तरह शोभायमान 
देख पड़ती है । शवराघुर छे पास जो हजार माये थीं । श 


१ शान्त-छृशं । (मो ०) २ निर्‌ ष्ट--श्रत्यन्ते शुद्धं, लोमादिरहितं ¢ 
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हे कल्याणि ! जब जल वद्‌ कृर निकल गया तव बाँध बंधने 
से क्यालाभ दहो सकता दै ? अतएव उठ कर पने कायंसाधन 
मलग मौर क्रोधागार मँ जा महाराज के श्राने की भ्रतीच्ता 
कर ॥५४॥ 
तथा प्रोत्साहिता दैवी गत्वा मन्थरया सह । 
क्रोधागारं विशालाक्षी सोभाग्यमदगर्विता ॥५५॥ 
इस प्रकार कव्जा द्वारा उत्साष्ित किए जाने पर, वदे बड़े 
नर्घो-नाली कैकेयी, जिसे अपने सौभाग्य का वड़ा गवे था, मन्थरा- 
सित कोपभवन मेँ परहुची ॥५५॥ 
श्रतेकशतसाहसं युक्ताहारं वराद्भना । 
श्मवय्च्य वराहांणि शुभान्याभरणानि च ॥५६॥ 
वदाँ पर्हुचते दी कैकेयी ने कड लाख के मोततीके एक हार 
को ्मौर अन्य मूल्यवान गहनो को उतार कर, जमीन पर फेक 
दिया ॥५६॥ 
ततो देमोपमा तत्र कब्नावाक्यवशंगता । 
संविश्य भूमौ कैकेयी मन्थरामिदम्रवीत्‌ ॥५७॥ 
उस समय सोनेके रगके समान रगवाली कैकेयी. कुबडी 
की लाता मे छ, जमीन परर ल्लेट कर मन्थरा से कटने लगी ॥५७॥ 
इह.वा मां मृतां ङभ्जे दरपायावेदयिष्यसि । 
वनं तु राघवे परार भरतः भराप्स्यति क्षितिम्‌ ॥५८॥ 
दे क्च्जे।या तो तुमे महाराजको मेरे यहां मरनेषशीकी 
खवर खुनानी पडेगी या रामचन्द्र छो वन जाना पड़ेगा योर भरत 
को राज्य मिल्तेगा ॥५८॥ 


नवमः सगः ६६ 


न सुवर्णेन मे र्थो न रतनं च भोजनैः । 
एष मे जीवितस्याम्ती रामो यद्यभिषिच्यते ॥५६॥ 


मे अरज नतो गहनो से मौर न र्नो से रौर न स्वादिष्ट 
मोजनां दी से कुं मतलब है । गर राम का राज्याभिषेक हु्रा 
तो वस, मेरे प्राण का यदीं अन्त भी है ॥५६॥ 


अथो पुनस्तां महिषीं सही्षितो 
वचोभिरस्यथमहापराक्रमेः? । 
उवाच इञ्जा भरतस्य मावरं 
हितं षचो राममुपेत्य चाहितम्‌ ॥६०॥ 
कैकेयी के इन ववने को सुन, फिर भी मन्थरा बड़े कर वचनो 
से जो रामचन्द्र के पत्त मँ हितकर ये, कैकेयी को उपदेश करने 
लगी ॥६०॥ 
पत्स्यते राञ्यमिदं हि राघवो 
यदि धरुवं तं ससुत्ता च तप्स्यसे । 
रतो हि कर्याणि यतस तत्तथा 
यथा सुतस्ते भरतोऽमिषेक्ष्यते ॥६१॥ 
दे कल्याणि ! तू अपने मन सें यद्‌ निश्चय समम जे कि, यदि 
रामचन्द्र कटी राजा दो गएतो तू श्रयते पुत्र सित दुःख पावेगी । 
अतएव एसा प्रयत्न करना जिससे भरत ही को राज्य मिले ॥६१॥ , 
वथातिविद्धा महिषी तु ङन्नया ` 
समाहवा वागिषुभिषहुहः । । 


१ महापरक्रमैः--्नतिन््रैः | ( रा० ) 


१०० अयोध्याकाण्डे 


निधाय हस्तौ हृदयेऽतिदिरस्मिता 
शशंस ुन्भां रुषिता पुनः पुनः ॥६२॥ 
इस प्रकार रानी कैकेयी भन्थरा के वचन रूपी बाणो से 
घारंबार विद्ध ददो, अपने दोनो हार्थो को श्रपतते हदय पर रख, 
श्राश्चर्यान्वित दो च्रीर कोध में मर बोली ६२॥ 
यमस्य वा मां विषयं गतामितो 
निशास्य कुष्जे भ्रतिवेदयिष्यसि । 
वनं गते वा सुचिराय ` राघवे 
समृद्धकामो भरतो भविष्यति ॥६२॥ 
हेङ्व्जे!या तोत सुमेयम केषर पटी इद देखने का 
संवाद दी मंहाराज को जा कर' सुनावेगी अथवा दीर्घकाल 
के ल्लिए रामचन्द्र दी चनवासी हदोगे श्रौर भस्त छो रान्य 
मितेगा ५६३॥ 
हं हि नैवास्तरणानि न स्रजो 
न चन्दनं नाञ्जनपानभोजनम्‌ । 
न किञ्िदिच्छामि न चेह जीवितं 
न चेदितो गच्छति राघवो वनम्‌ ।६५४॥ 
यदि रामचन्द्र बनने गतो मैँनतोरशैया परलेर्दैगी, न 
फूलमाला धारण करूगी न चन्दन लगाञ्गी, न श्रोँखों मेँ भंजन 
श्मोर्जिमी, न अन्न मौर जक ही भहण कष्ेगी । सुमे (व सिवाय 
भरत के राज्याभिषेक के ) भौर कों इच्छा नदीं है। (“दि यद्‌ 
पूरी न दद तो ) मैं श्रव जीना भी तष्ीं चादती ॥६४॥ 
# पाठान्तरे-ऊुपिता । 


दशमः सगः | १०१ 


श्रथेतदुक्त्वा वचनं सुदारुणं 
निधाय सवामिरणोनि भामिनी । 
असंहृतामास्तरणेनक््मेदिनी- 
मथाधिक्षिष्ये पतितेव किन्नरी ॥६५॥ 
इख प्रकार की कठोरं प्रतिज्ञा कर च्रौर सव गहनो को उतार, 
कैकेयी विस्तर रदित प्रथिवी पर किन्नरी की तरद लेट गदे ॥६५॥ 
उदीणंसंरम्भतमोदतानना 
` तथाऽ्वयुक्तोत्तममास्यभूषणा 
नरेन्द्रपरनी विमना वभूव सा 
तमोता चौरिव- मग्रतारका ॥६६॥ 
इति नवमः सर्गः | 


रानी का मुखमण्डल क्रोधान्धकारः से युक्त श्रौर शरीर एूल- 
माला श्नौर श्राभूषर्णो से शून्य, उसी प्रकार का जान पड़ने 


लगा, जिस प्रकार का तारार््ो से रदित शौर अन्धकारमय 
आकाश जान पड़ता है ॥६६॥ , 


श्रयोध्याकाण्ड का नवँ सगं खमा हुश्रा । 
मरः ^ । 


दशमः सगः | 


1 


विदर्िवा यदा देवी इब्जया पापया भृशम्‌ 
तदा शेते स्म सा भूमौ दिग्धविद्धेव किनरी 
* पाठान्तरे मेदिनीम्‌ तदाधि । +. 





१०२ । अयोध्याकाण्डे 
श्ननन्तर पापिनी मन्थरा के भली भाँति समाने चुकाने से 


रानी केरेयी, विष मेँ चुके तीर से घायल किज्नरी की तरद जमीन 
पर लेट गई ॥१॥ 


निथित्य मनसा तय सा सम्यगिति भामिनी । 
मन्थराये शनेः सवमाचचक्षे विचक्षणा ॥२॥ 
अर्यन्त चतुर रानी कैकेयी मन दी मन अपना कर्तैन्य 
भली मोत्ति निञित कर, रसे धीरे धीरे मन्थरा को बतलाने 
लगी ॥२॥ 
सा दीना नियं कृत्वा मन्यरावाक्यमोहिता । 
नागकेन्येव निःश्वस्य दीषं्ुष्णं च भामिनी ॥२॥ 
उस समय खिन्नमना केकेयी मन्थरा की नार्तो मे श्रा, नागिन 
की तरद्‌ लबी गरम सासे लेती जाती थी ॥३॥ 
यहं चिन्तयामास मागंर्मात्मसुखावहम्‌ । 
। सा सुहचायंकामा च तन्निशम्यर सुनिथयम्‌ ॥४॥ 
\ बभव परमप्रीता सिद्धि प्राप्येव मन्थरा) 
^ श्रथ साऽमर्षिता देवी सम्यक्छरत्वा विनिश्चयम्‌ ॥१५। 
मन्थरा पनी सखी केकेयी का अपने वचनानुसार दी कायं 
करने मे तत्पर जान तथा कायैफी सिद्धि सस, श्रति प्रसन्न 
हई । डा के मारे केकेयी भी सब वातो को भली भोति सोच 
शरीर निश्चय कर ॥४।५॥ 








९ मार्गम्‌-मथरोक्त । ( वि° ) २-निशम्थ--्रुत्वा ( गो० ) 


दशमः सर्ग. १०३ 


संविवेशावला भूमौ निवेश्य भुक्ृटीं मुखे? । 
ततधित्राणि माल्यानि दिव्यान्याभरणानि च ॥&€॥ 
वह्‌ महा क्रोध मे भर, चरर भौ टेदी कर, भूमि परल्े 
रही । रत्न-जटित हार तथा श्रन्य वदिया वद्या ्माभूषण, ॥६॥ 
अपविद्धानि केकेय्या तानि भूमिं प्रपेदिरे । 
तया तान्यपविद्धानि मूल्यान्याभरणानि च ।७॥ 
्रशोभयन्त वपां नक्षत्राणि यथा नभः । 
क्रोधागारे निपतिता सा वभौ मलिनाम्बरा ॥८॥ 
कैकेयी ने उत्तार कर जमीन पर पैक दिए । जमीन पर निखरे 
पदे हृष बे बद्मूर्य ्रामूषण कैसे हौ सुशोभित जान दते थे, 
जैसे आकाश मे तारागण सुशोभित होते ई । मैले वख पटिने हृष 
कोपभवन मे पड़ी हुई कैकेयी ॥७]=॥ 
एक्वेणीं दृटं वद्भूा गतसत्व किरी । 
्राज्ञाप्य तु महाराजो राघवस्याभिषेचनम्‌ ॥६॥ 


सव वालको एकत्र कर रौर एक मजवूत गाँठ लगा 
स्बगेलोक से गिरी हृदे किन्नरी के समान जान पड़ती थी । जजर 
मदाराज रास के राव्यामिषेक की तैयारियों करने की श्राज्ञा 


मननियो को दे, १६॥ 
उपस्थानमनुज्ञाप्य परविवेश निवेशनम्‌ । 
अद्य रामाभिषेको वे परसिद्ध इति जक्षिवान्‌ ॥१०॥ 


त 
९ मुखे भङ्की निचेशः--क्रोषातिशयेन । ( रा० ) २ नरिवान्‌-- 


रामाभिषेकः प्रसिद्ध. निरिचत इति । इतःपू्ं कैकेय्यान्रुतिमोचरदति 
उतिनान्‌ । ( रा० ) 


~~~ 


= 


१०२ अयोध्याकाण्डे 
प्मनन्तर पापिनी मन्थरा के भली भाँति समाने बुमाने से 
रानी कैकेयी, विषमे बुमे तीर से घायल किन्नरी की तरह जमीन 
पर लेट गड ॥१॥ 
निधित्य मनसा त्यं सा सम्यगिति भामिनी । 
मन्थराये शनैः सवेमाचचक्षे विचक्षणा ॥२॥ 


अत्यन्त चतुर रानी कैकेयी मन दी मन श्यना कत्तव्य 
मली भोति निञित कर, उसे धीरे धीरे मन्थरा को बतलाने 


लगी ॥२॥ 
सा दीना निश्वयं कृत्वा मन्यरानाक्यमोहिता । 
नागकन्येव निःश्वस्य दीषंयुष्णं च भामिनी ॥२॥ 
उस समय चिन्नमना केकेयी मन्थरा की बार्तो मेँ श्रा, नागिन 
की तरह लनी गरम सांसे लेवी जाती थी ॥३॥ 


हतं चिन्तयामास मागश्मात्मसुखावदम्‌ । 


। सा सुद््ाथंकामा च तन्निशम्यर सुनिथयम्‌ ॥४॥ 


वभूव परमप्रीता सिद्धिं प्राप्येव मन्थरा । 
रथ साऽमर्षिता देवी सम्यक्कृत्वा विनिश्चयम्‌ ॥५॥ 
मन्थरा श्रपनी सखी केकेयी का स्पे कवचनायु्ार दी कायं 
करने में तत्पर जान तथा कायं की सिद्धि समफ, अति प्रसन्न 
हई । डा के मारे केकेयी भी सव वातों को भली भोति सोच 
मौर निश्चय कर ॥४।५॥ 








=-= = ~~ = 


१ मार्गम्‌-मथरेक्त । ( वि° ) २-निशम्य--त्वा ( गो° ) 


दशमः समैः १०३ 


सपिवेशावला भूमौ निवेश्य भूकटीं मखः । 
ततधित्राणि मास्यानि दिव्यान्याभरणानि च ॥६॥ 
वह महा क्रोध मे भर, भौर भौ टेदी कर, भूमि परल्तेद 
रही  रत्न-जटित हार तथा अन्य वदिया वदिया श्राभूषरए, ।£॥ 
श्रपविद्धानि कैकेय्या तानि भूरिं प्रपेदिरे । 
तया तान्यपविद्धानि मूल्यान्याभरणानि च ।\७॥। 
अशोभयन्त वसुधां नक्षत्राणि यथा नभः । 
क्रोधागारे निपतिता सा वभौ मलिनाम्बरा ॥८॥ 
कैकेयी ने उतार कर जमीन पर फक दिए । अमीन पर विखरे 
पदे हए वे बहुमूल्य श्रामूषण कैसे दी सुशोभित जान पडते थे, 
जेसे ्राराश मे तारागण सुशोभित होते ई । मैले वख पहिने हुए 
कोपभवन मे पडी हु कैकेयी ॥५७॥८॥ 
एक्वेणीं दृदं वद्भु गतसेव किन्नरी । 
श्राज्ञाप्य तु महाराजो राषवस्यामिषेचनम्‌ ॥६॥ 
सव वार्तो को एकन्न कर श्रौर एक मजवृूत गांठ लगा 
स्वगेललोक से गिरी हुदै किन्नरी के समान जान पड़ती थी । जव 
महाराज राम के राज्याभिषेक की तैयारियों करने की आज्ञा 
मत्निर्यो को दे, ५६॥ 
उपस्थानमनुज्ञाप्य प्रविवेश निवेशनम्‌ । 
अद्य रामाभिषेको वे भसिद्ध इति जक्षिवान्‌र ॥१०॥ 
१ मुखे भ्रुकुटीं निवेशः क्रोघातिशयेन } ( र० ) २ नरिवान्‌-- 


रामाभिषेकः प्रसिद्ध. निश्चित इति । इतःपू्व कैकेय्यानभरतिगोचरइति 
इतिवान्‌ । ( रा० ) 





१०४ ्रयोध्याकार्डे 


श्रौर समस्त सभासदां को बिदा कर, रनिवास मेँ पर्वे चौर 
सोचा छि, श्रीरामचन्द्र जी का राज्याभिषेक दोना आज खवे- 
साधार्ण में तो प्रसिद्ध द्ये गया, परन्तु रानियो को इसकी सूचना 
नदीं इई ॥९०॥ 
परियाः भरियमाख्यातुं विवेशान्तःपुरं वशी? । 
स कैकेय्या ग्रहं श्रेष्टं एविवेश महायशाः ॥११॥ 
श्रतपएव यह्‌ शुभ संवाद पनी प्यारी रानिर्योसे भी कं ¦ 
यह विचार मद्ायशस्वी महाराज दृशरथ रनवास मँ गए । वे सन 
से प्रथम कैकेयी के सर्वोत्तम भवन मे पधारे ॥११॥ 
पाणड्राप्रमिवाकाशं राहुयुक्तं निशाकरः । 
ययुकवर्दिणसंघुष्टं कौशहंसस्तायुतम्‌ ॥१२॥ 
चन्द्रमा जैसे रायु उजले भाकाश में प्रवेश करता है, वैसे 


दी मष्टाराज दशरथ कैकेयी के भवन मँ पघारे) उस समय 
कैकेयी के घर मे सुग, मोर, कौ, च्रौर हंस बोल रे ये ॥१२॥ 


वादि्ररवसङघुष्टं ङुभ्जावामनिकायुतम्‌ । 
लवागररैधित्रश्ैः्धम्पकाशोक शोभितैः ॥१३॥ 
कीं पर बाजे बज रह थे, जगद्‌ जगह छवड़ी, नारी, टेदीमेदी 
दासियां देख पडती थी, कदी पर लतामण्डप वने हूएये, कीं 
पर एेसे कमरे थे, जिनमें ख॒न्द्र तसबीरे लटक रदी थी८या 
दीवालों पर चित्र चिधित ये) चौर जमद्‌ जग चम्पा 
्वशोक के वृत्त (घर की ) शोभा चदा रे थे ॥९३॥ 


९ वशी--स्वतन्न्ः । ( गो० ) रे चित्रग्रहैः--चिच्युक्त दैः} (२1०) 
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ठान्तराजतसौवणेवेदिकाभिः समायुतम्‌ । 
नित्यपुष्पफलैभेर्वापीभिश्वोपशोभितम्‌ ।॥१४॥ 
भवन के भीतर की वेष्या हाथीदोति, चोदी शरोर सोने कीः 


घनी हृई थीं, जग जगद्‌ नित्य पूरलने रौर फलने वाले रह 
प्रर वावद्धियाँ, घर की शोभा बदा रदी थीं ॥१४॥ 


दान्तरानतसौवरशेः संतं परमासनेः । 
विविधैरन्नपासैश भ्यश्च विविधैरपि ॥१५॥ 


नेक किए दायीदोत के काम ॐ चाँदी सोने केषीदे 
( कुरस्य ) स्वे हए ये । विविध प्रकार के रन्न; पान, भच्यः 
| भोज्य पदार्थं रखे ये ।१५॥ 


उपपन्नं महा भूषणेखिदिवोपमम्‌ । 
तस्विश्थ महाराजः स्वमन्तःपुरग्दि मत्‌ ॥१६॥ 
उस घर म नेक वहुमूल्य गने रखे ये । ( काँ तक वणेनः 


श्रा जाय ) उस घर की शोभा स्वगे जेसी षो रदी थी । महाराज 
श्मपने उख भरेपुरे अन्त.पुर मे पहुचे ॥१६॥ 


न ददशं परियां राजा कैकेयीं शयनोत्तमे । 
स कामवलसंयुक्तो रत्यथं मञुजाधिपः ॥१५७॥ 


किन्तु वां उत्तम शय्या पर केकेयी को न पाया मय 


राज वहां कामदेवं के अत्यन्त सताय दृष्ट श्रौर रति की इच्छा से 
गएये ॥९१७] । 


"१ ०६ गध्यययाकारडे 


पश्यत्‌ दयितां भायां पच्छ? विषसादर च । 
© 
न हि तस्य पुरा देवी तां वेलार्मत्यवतेत ॥१८॥ 
उन्टोनि केकेयी कानाम जे पुकारा, किन्तु जव उन्हरु कठं भी 
उत्तर न मिला, तब वे उदास हो गए । क्योकि इसके पूवे महाराज 
के रति के समय केकेयी कीं नदीं जाती थी ¶श्ना 
न च राजा ग्रहं शुन्यं प्रविवेश कदाचन । 
ततो गरहगतो राजा कैकेयीं पयैपृच्छत ॥१६॥ 
प्नौर न (खाज के पूवे ) महाराज दी कभी शून्य धर मे 
-आएथे। महाराज घरमे जा सब सेकैकेयी के वारे मेँ पने 
ग्लगे ॥१६॥ 
यथापुरमविज्ञाय स्वाथलिप्सुमपण्डिताम्‌ । 
परविहारी त्वथोवाच संवरस्ता रचिताज्लिः ॥२०॥ 
महाराज ने स्वाथे मँ तत्पर ( भरत का राज्याभिषेक चाहने 
चाली ) श्रौर नादान कैकेयी के बारे मे पदल्ते की तरह्‌ एक 
पदरेदारिन से पल्ला । तव उसने दाथ जो श्रौर डरते रते 
कषा ॥२०॥ 
देव देवी भृशं क्रद्धा करोधागारमभिद्रता । 
मतिहायां वचः श्रुत्वा राजा परमदुरमनाः ॥२१॥ 
हे देव! देवी जीत्तो श्रत्यन्त कुपित होकोपागार मे चली 
गद ह । उस पदरेदारिन के वचन सुन महाराज का मन बहुत 
विग गया ॥२९॥ 
१ पप्रच्छ, २ विषखाद्‌--रत्यर्थपप्रच्छं कगताखीत्येव ५ प्रतयुच्तरा- 
मावान्‌ विषसाद च । ( गो° ) ३ वावेलाम्‌ -रतिवेला । ( गो 9 
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विषसाद पुनभूंयो लुलितव्याकुलितेन्दियः। 
तत्र तां पतितां भूमौ शयानामतथोचिताम्‌ ॥२२॥ 


श्रोर वे वहीं वैठ गए ! उख समय महाराज की सव इन्द्रियं 

विकल रौर चच्चल दो उटीं ! ( फिर उन्होने कोपभवन मे जा कर 

देखा कि ) रानी.अरनुददित रीति से लेटी हूर है ! ( चरथात्‌ जमीन 

प विना कुह चिद्धाए नैली धोती पने तथा गहने उतार कर पडी 
) ॥२२्‌॥ 


पत्त इव दुःखेन सोऽपश्यञ्जगतीपतिः । 
स इृद्धस्तरुणीं भायां प्राणेभ्योऽपि गरीयसीम्‌ ॥२३॥ 
यह्‌ देख मटाराज दुभ् से रति सन्तप्त हए । क्योकि वृद्ध 
महाराज को वह तरुणावस्था को प्राप्त रानी केकेयी प्रार्णोसेभी 
धिक प्यारी थी ॥२३॥ 
श्रपापः पापसङ्टपां ददशं धरणीतले । 
लतामिव विनिष्छरत्तां पतितां देवतामिव ॥२४॥ 
निष्पाप महाराज ने दुष्ट मनोरथ वाली केकेयी को कटी हई 
लता फी तरह अथवा स्वगे से ठफेली हृद देवी की तरह जमीन 
पर पदी हुई देखा ॥२४॥ 
किननरीभिव निधृतां९ च्युतारमप्सरसं यथा । 
कमालामिव परिभ्रष्टा हरिणीमिव संयताम्‌ ।॥२५॥ 
१ निधृता--पुस्यक्षय स्वर्लोकापतताम्‌ । ( रा० ) २ च्युता स्वर्गात्‌ 
परिभ्रष्टम्‌ । (रार) 
* पाठान्तरे “मायामिवःः | 
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कैकेयी प्रथिवी पर पड़ी हर फेसी जान पड़ती थी, मानों वह्‌ 
पुस्यचीण होने पर स्वर्गं से गिरी हई किन्नरी हो ्रथवा स्वगं 
परिश्रष्टा च्रप्सरा दो, अथवा टूट कर गिरी हृडं माला हो रथा 
फन्दे मे फेंसी दिरनी दो ॥२५॥ 
करेणुमिव दिग्धेन विद्धां मृगयुना वने । 
महागज इवारण्ये स्नेहास्परिममशं ताम्‌ ॥२६॥ 
प्थवा शिकारी के विषवाण से घायल की हुदै हथिनी दै, 
रेसी हथिनी रूपिणी कैकेयी को सद्ागज रूपी मदाराज दशरथ ने 
बडे प्यार से देखा ॥२६॥ 
परिमृश्य च पाणिभ्यामभिसन्व्रस्तचेतनः । 
कामी कमलपत्राक्षी श्युवाच वनितामिदम्‌ ॥२७॥ 
वे मनम उरते डरते अपने दाथ से उसका शरीर छुद्टराने 
लगे । फिर कामातुर मष्टाराज दशरथ ने उस कमलपत्राच्ती मिला 
से यद्‌ कदा ॥२७॥ 
न तेऽ्धमभिजानामि कोधमात्मनि संधितम्‌ । 
देषि केनामिश्वयुक्तासिर केन वासि विमानिता ॥२८॥ 
दमे यद भी नदीं मालूम इषमा कि, हमारे उपर तुम क्यो करुद्ध 


होरदीदो? क्याकिसी ते व्री कुचं निन्दाकीदहैया किसी 
ने वम्दयारा पमान किञ्मा है ? जरा वतलाश्रो तो ॥२८॥ 


१ कमलपत्राक्ती--ति कामित्वयोतनं । ( गो° ) २ श्रमियुक्ता-- 
कृतपरामवा । (८ रा० } ३ विमानोनिन्दा । ( रा० ) 
# पाठान्तरे--शयसासि' | 
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यदिदं मम्‌ दुःखाय रेषे कस्यासि पांसुः । 
भमौ रेषे किमयं तं मयि कस्याणचेतसिः ।॥२६॥ 
हे कल्याणि ! तुस्दासा इस प्रकार धूल मे लेोटना दमं बहुत 
दुःखदायी दयो रहा ई । ( हमारे जीते हए ) तुम जैसी हमारी एक 
दित चाहने वाली का इख प्रकार जमीन पर लेटने का कारण 
क्याद्ै ?।२६॥ 


भूतोपहतचित्तेव मम्‌ चित्तममायिनी । 


सन्ति मे शला वेयास्त्वभितुष्टाथ सवशः ॥२३०॥ 
हे प्राणप्यारी ! तुम प्रेत ले हए मयुष्य की तरद्‌, क्यों जमीन 
परल्लोटरदी हदो! यदि कोद व्याधि श्रथवा रोग से पीडित दो, 
सो बचल्ान्नो । दमारे यद्ध स्व रोगो की चिकित्सा करने वाते 
छीर हमारे दारा दान मानादि से सन्तुष्ट कुशल वेय है ।३०॥ 
सुखितां स्वां करिष्यन्ति व्याधिमाचच्छ भामिनी | 
क्स्यवाते भियं कायं केन वा विप्रियं छतम्‌ ॥२९॥ 
जो सुफे ( बात्त की बातमें) नीरोग श्चौर सुखी कर देने 
डे भामिनी ! चरा यदह तो वत्तलाघ्रो दि बीमारी क्याहै? ८ यदि 
कोड बीमारी नर्द) तो स्या तुम किसी दूखरे को ( पुरस्कार 
दिला ) प्रसन्न करना चाहनी टो ? अथवा क्रिघी पर अध्रसन्न दहो 


दण्ड दिलाना चाहती द्यो या उसे बरवाद्‌ करवाना चाहती 
हो \३९) 


कः परिय लमतामदय को वा सुमहदपियम्‌ । 
रोदीमां कार्षीस्त्वं 
मा रोदीमा च काषींस्तवं देवि सस्परिज्ञोपणम्‌. ।३२॥ 


९ पयु-ूहिपु । (रा० ) र कल्याणवेतसि--श्रनपकरि षि । ` 


(स०) 
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अथवा किसका उपकार च्रौर किसका अपकार किश्रा जाय ? 
तुम रोर सत, ब्रृथा अपने शरीर को ससत कर, चेहरा फीका 
मत करो ॥३२॥ 
वध्यो वध्यतां कोवा वध्यः को वा विघरुच्यताम्‌। 
दरिद्रः को भवेदाल्यो द्रन्यवान्‌ कोऽप्यकरञनः ॥३३॥ 
( दम वुम्द राजी करने के लिए ) अवध्यको भी चमी जान 
से मरवा सकते दँ श्रथवा जिसे वध करनेकीश्राज्ञादीजा चुकी 
है, उसे दम ्रभी होड भी सकते है । यदि किसी धनदीन को 
धनवान श्थवा धनवान को निधन करवाना चाहती दहो ( तोभी 
बतलाश्रो ) हम तुरन्त एेसा भी कर सकते ह ॥३३॥ 
ग्रहं चैव मदीयाश्च सवे तव वशालुगाः । 
न ते किखिदभिप्रायं व्याहन्तुमहयत्सहे ॥२३४॥ 
क्योकि क्या हम स्वयं श्रौर क्या हमारे श्राभ्रित जन सभी तो 
तेरे वशवर्द ई अथात्‌ श्नाज्ञाकारी है । तेरी इच्छाके विरुद्ध 
कोई काम करते की हममे सामथ्यं नहीं है ॥३४॥ 
श्रार्मनो जीवितेनापि वहि यन्मनसेच्छसि । 
वल्मात्मनि जानन्ती न मां शङ्कितमहसि ॥३५॥ 
यदि हमे पने प्राण्गेवा कर भी कोड काम तेरी प्रसन्नता 
ऊ लिएकरना षड़ेतो दम उसे करनेको भी तैयार ई। चस 


तला तो तेरी इच्छा क्या है? हमारा तममे कितना प्रेम है यह 
तो तुमे मालूस दी है, श्रतएव जो चादती दो सो कद, किसी वात 


की शङ्कं मत कर ॥२५५॥ 


१ बल--प्रेम । (रा०) 
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करिष्यामि तव प्रीतिं सुङतेनापि ते श्पे। 
यावदावतेते चक्रं तावती मे वसुन्धरा ॥३६॥ 
हम पतते पुख्यकर्मा की शपथ खा कर कहते हँ कि, ह्म जो 

तू केमी वही करेगे । देख, इस प्रथिवीमरडल पर जो तक्त 
सूये घूमवा है, वद्यो तक की सारी प्रथिवी दमारे अधिकारमें 
है ॥३६॥ 

भाचीनाः सिन्धुसौवीरः सौराष्ट्र दक्षिणापथाः । 

व्गाङ्गमगधा मत्स्याः समृद्धाः काशिकोसलाः ॥३७ 


तत्र जातं बहुद्रन्यं धनधान्यमनाविकम्‌ । 
ततौ इणीष्व कैकेयि ययत्तं मनसेच्छसि ॥३८॥ 
द्राविड, सिन्धु, सौवीर, सौराष्ट्र, दक्षिणापथ, चङ्गाल, शङ्, 
मगध, मत्स्य, काशी च्रौर कोशल ये सब देश, जहां तरह तरह 
छी वस्तुं उत्पन्न होती दँ रीर जो धनधान्य एवं सेड बकरियां 


से भूरे परे ईै--दमारे अधीन द । इनमे से यदि किसीदेशका 
राज्य चाष्टती है तो बतला ॥३७ दमो! 


किंमायासेन ते भीर्‌ उत्तिष्ठोत्तिष्ठ शोभने । 
तत्त्वं मे ब्रूहि कैकेयि यतस्ते भयमागतम्‌ । 
तत्ते उ्यपनयिभ्यामि नीहारमिव भास्करः ॥३६॥ 
हे मीर ! त्‌ कयो ऊ मीन पर पड़ी कष्ट सदती है ! हे सुन्दरी ^ 
3, उठ ! हे कैकेयी ! ठीक ठीक वतला, तुमे किस वातकाडर 


है। दम उसडर छो श्रमी उसी प्रकार दूर कर दमे, जिस भकार 
सूये देव, ऊुहरे को दूर कर देते ई २६ 
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हे केकेयी । जिन श्रीरामचन्द्र को देखे विना एक घड़ी भी 
जीना हमारे लिए श्रसम्भव है, उन्दींकी शपथ खा कर हस कहते 
है कि, तेरा काम दम करगे ॥७॥ 


ार्मना वाऽऽ्त्मनैशचान्यैेले यं मुनर्षभम्‌ । 
तेन रामेण कैकेयि शपे ते वचनक्रियाम्‌ ॥८॥ 
हम श्रपने से श्रौर अन्य तीनो पुत्रो से जिन श्रीरामचन्द्रको 
अधिकं मानते या चाहते है च्रथवा अपना शरीर व न्य तीर्न 
पुत्रोकोदे डाल कर भी जिन श्रीरामचन्द्र को रखना चाष्टते ई, 
तेरा वचन पूरा करने को उन्हींकी हम शपथ खाते दै ॥=॥ 
भद्रे हृदयमप्येतदनुमृश्योर्ढरस्व मे। 
एतत्समीक्ष्य कैकेयि ब्रूहि यत्साधु मन्यसे ॥६॥ 
हे भद्रो । हमारे हृदयमें तेरे लिए कैसाप्रेमहै रौर तेर कामः 
करने के लिए हम शपथ खा चुके ह, इन बातों पर ध्यान रख कर, 


जो काम हमसे करवाना चाहती है, उसे भली भांति समम वूः 
ऊर उतला ॥६॥ 


वलमात्मनि पश्यन्ती न मां शङ्कितुमरसि । 
करिष्यामि तव परीतिं सुकृतेनापि ते शपे ॥१०॥ 
हमारी तेरे उपर जैसी प्रीति है उसको विचार कर फिसी वातत 


की शङ्का मत कर । हम श्रपने पुय की शपथ खा कर क्ते 
करि,तूजो कदेमी वदी हम करेगे ॥१०॥ 





१ वृणे--श्चसमम्‌लाने । ( रा० ) २ श्रनुमश्य--विचायं । ( रा० 
> घाधु दष्ट } ( गो° ) 
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सा तद्थंमना देवी तमभिमायमाग॑तम्‌ । 

नि्मांध्यस्थ्याल हषा वभाषे दुवचं वचः ॥११॥ 

मन्थरा ॐ उपदेश.को श्रपने मन में रखे हए नौर तपना मनो- 
रथ सिद्ध दोता जान मरत का पक्तेपात करती हुदै मौर प्रसन्न हो, 
कैकेयी ये दुवंचन बोत्ती ॥१९॥ 

तेन वाक्येन संहृष्टा तमभिमरायमात्मनः । 

व्याजहार महाघोरमभ्यागतमिवान्तकम्‌ ।\१२॥ 

महाराज की वार्तो से च्रत्यन्त प्रसन्न टो श्रौर अपना मत- 

लव पूरा करने को श्राए इए महाभयद्कुर यमराज की तरह 
कैकेयी बोली ॥१२॥ | 

यथा क्रमेण शपसि वरं मम ददासि च । 

तच्छुण्वन्तु ्रयस्िशदेवाः साथिषुरोगमाः ॥१३॥ 

दे महाराज ! राप सुमे षर देने की शपथ खा चुके है, इस 

वात के साकी अभ्नि प्रमुख ३३ देवता रहै । ( शर्थात्‌ इस कथन से 
कैङेयौ पत्ति को पनी प्रतिज्ञा पर श्रटल रहने के लिए दद्‌ करती 
दै । ) ॥१३॥ । 

चन्द्रादित्यौ नभश्चैव रहा रत्रयहनी दिशः । 

जगच पृथिवी चैव सगन्धर्वा सराक्षसा ॥१५॥ 

निशाचराणि भूतानि गररेषु ग्रहदेवता । 

यानि चान्यानि भूतानि जानीयुभांषितं तव ॥१५॥ 


दे मद्टाराज । चन्द्रमा, सूये, जाकाश, प्रद, रात, दिन शौर 
दिशा, जगत्‌, सव लोकों ॐ निवासी, पयिवी, गन्यर्व, रा्तस+भूत, 
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गृहदेवता श्रौर श्रौरभीजोप्राणी दै, वे सव श्रापके फथन के 
सात्ती रहै ॥१४।१५॥ 


सत्यसन्धो महातेजा धम॑हनः सुसमाहितः । 
वरं मम ददाव्येष तन्मे शृण्वन्तु देवताः ॥१६॥ 


सत्यसन्ध, महातेजस्वी, धमेज्ञ, सदैव सावधान. रहने वाल्ते 
मष्टाराज हमको षर देते हँ यद्‌ बात सव देवता सुनें ॥१६॥ 


इति देवी महेष्वासं परिश्रद्या भिशस्यर च । 
ततः परयुवाचेदं षरदं फाममोदहितम्‌ ॥१५७॥ 
राजमदिषी कैकेयी ने मदाधवुर्धारो, वर देने को उदयत प्मौर 


कामातुर महाराज को बचनवद्ध कर श्नौर उनकी प्रशंसा कर 
का ॥१५७॥ । 


स्मर राजन्‌ पुरा इतं तस्मिन्‌ दैवासुरे रणे ) 
तत्र चाच्यावयच्छत्रुस्तव जीवितमन्तरा ॥१८॥ 
हे राजन्‌ ! तुम पले उस पुरानी बात कौ स्मरण करो, जव 


दैवासुर संग्रामम तुम गए्येश्रौर शत्रु की मारः से जब तुम 
मृतप्राय दो गए थे ॥१८॥ 


तत्र चापि मया देव यत्वं समभिरक्षितः। 
जाग्रत्या यतमानायास्ततो मे भराददा वरां ॥१६॥ 


९ परिग्रह्य--परिवर्तनाल्निवत्यं । २ श्रभिशस्य--षत्यषन्व इत्यादिना 
स्वकार्य॑स्थैर्याच स्वत्वा च । ( रा० ) 
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चस समय सने जारा कर्‌ श्नौर बडे यत्त से ुम्दारी. र्ता की 
थी | तच जागने पर श्रथवा श्चेश मँ आमे पर, तुमने स॒मे दो 
घर दिए थे ॥१६। 


तौ तु दत्तौ वर देव निक्षेपौ भूगयाभ्य्हम्‌ । 
तवैव पृथिवीपाल सकारे सत्यसङ्गर ।\२०॥ 
हे सत्यवादी राजन्‌ । उन दोनो वरो को नि ठम्दारे पाख 


धसेद्र की तरद र्खवा दिश्चा था । उन्दी दोनों वर्यो को तुमसे 
मै स समय सांगती हूं ॥२०॥ 


तत्यतिश्रुस्य धर्मेण न चेदास्यसि मे वरम्‌ । 
श्र्यैव हि परदास्यामि जीवितं त्वद्विमानिता ।२१॥। 
शौर यदि घर्माचुसार प्रतिक्वा करे तुम चे दोनों वर्‌ सुमे इख 


समय न दोगे सो अपने इस श्रपमान के कारण तुम्डारे सामने 
मै सर जाङ्गी \॥२१॥ 


वादसात्रेण तदा राजा कैकेय्या स्ववशे कृतः । 
प्रचस्कन्द विनाशाय पाश मृग इवात्मसः ।(२२। 


महाराज दशरथ को कैकेयी ने केवल वाणी से पने वश में 


उसी तरह कर लिश्रा, जिस तरह ( बहैक्लिया ) दविरन को मारने छे 
लिए जालमे र्घांध लेता है ॥२२॥ 


ततः परयुवाचेदं वरदं काममोहितम्‌ । 
वरौ यौ मे त्रया देव तदा दन्तौ मदीप्ते ।\२३॥ 
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गृहदेवता श्रौर श्रौरभीजोप्राणी दै, बे सब श्रापके कथन के 
` सात्ती रहः । १४।१५॥ 


सत्यसन्धो महातेजा धर्मतः सुसमाहितः । 
वरं मम ददात्येष तन्मे शृण्वन्तु देवताः ॥१६॥ 


सत्यसन्ध, मदातेजस्वी, धमंन्न, सदैव सावधान रने बाले 
मष्टाराज हमको षर देते हँ यह्‌ बात सव देवता सुनें ॥१६॥ 


इति देवी महेष्वासं परिग्रहा भिशस्यर च । 
ततः परमुवाचेदं वरदं काममोदितम्‌ ॥१५७॥ 
राजमष्टिषी कैकेयी ने मदाघवुधारो, वर देने को उद्यत च्मौर 


कामातुर महाराज को वचनवद्ध कर श्रौर उनकी प्रशंसा कर 
कहा ॥१७॥ ष्‌ 


स्मर राजन्‌ पुरा इत्तं तस्मिन्‌ दैवासुरे रणे 1 
तत्र चाच्यावयच्छत्रुस्तव जीवितमन्तरा ॥१८॥ 
हे राजन्‌ ! तुम पले उस पुरानी बात को स्मरण करो, जब 


है्वायुर संग्राममे तुम गएयेश्रौर शत्रु की मार से जब तुम 
भ्रतप्राय दो गए थे॥त 


तत्र चापि मया देव यत्वं समभिरक्षितः । 
जाग्रत्या यत्तमानायास्ततो मे भाददा वरां ॥१६॥ 


१ परिग्रह्य--परिवर्तनाननिवत्यं | २ श्रभिशस्य--षत्यघन्व इत्यादिन 
स्वकायैस्थर्याच स्तुत्वा च | ( रा० ) 


एफादशः सगं: . ११७ 


खस समय सने जाग कर श्रौर बडे यत्न से तुम्हारी रक्ता की 
थी ! तव जागने पर अथवा शेश मे श्राने पर, तुमने सुमे दो 
वर दिए थे ॥१६॥ । 


तौ तु दत्तौ वसो देव निक्षेपी मृगयाम्यहभ्‌ । 
तवैव पृथिवीपाल सकारे सत्यसङ्कर ॥२०॥ 
हे सत्यवादी राजन्‌ ! उन दोनों वरो को मने वुम्दारे पाख 


धरोहर की तरद्‌ रखवा दिता था । उन्दी दोनों वरो को तुमसे 
सैँ इस समय सांगती ह ॥२०॥ 


ततमतिशुत् धर्मेण न वेदास्यसि मे षरम्‌ । 
अयव हि प्रहास्यामि जीवितं त्वद्विमानिता ।२१॥ 


श्रौर यदि धर्मालुसार भ्रतिक्ञा करके तुम वे दोनो वर सुमे इस 


समय न दोगे तो श्चपने इस श्पमान के कारण वुम्द।रे सामने 
सै मर जागी ॥२१॥ 


वाख्मात्रेए तदा राजा कैकेय्या स्ववशे कृतः । 
प्रचस्कन्द विनाशाय पाशं मृग इवात्मनः ।२२॥ 


महाराज दशरथ को कैकेयी ते केवल वाणी से अपने वशम 


उसी तरह कर लिच्ना, जिस तरह ( वद्ेलिया ) हिरन को मारने के 
` लिए जाल मे ्घांघ लेता है ॥२२॥ 


ततः परग्रुवाचेदं वरदं काममोहितम्‌ । 
वरो यौ मे त्या देव तदा दन्तौ मदीपते ॥२३॥ 
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तदनन्तर वर देने बलि श्रौर काम मोहित महाराज से 
कैकेयी बोली कि, हे देव । तुमने भुमे जोदो बर उस समय दिए 
थे ॥२३॥ 
तौ तावदहमयेव वक्ष्यामि शु मे वचः | 
योऽभिषेकसमारम्भो राघवस्योपकरिपितः ॥२४॥। 
उन दोनों को मँ अभी मोगती हूं । सुनो रामचन्द्र 
के अभिषेक के लिए जो सामान संजोया गया दहै ।२४॥ 
श्रनेनेवाभिषेकेन भरतो मेऽभिषिच्यताम्‌ | 
यो द्वितीयो वरो देव दत्तः प्रीतेन मे त्या ॥२५॥ 


तदा दैवासुरे युद्धं तस्य कालोऽयमागतः । 
नव पश्च च वर्षाणि दण्टकारए्यमाशित्‌ः ।२६।॥ 
उससे मेरे पुत्र भरत का ्रभिषेक छिश्मा जाय-- ८ यह तो एक 
वर हुश्रा) | हे देव ! तुमने देवासुर सभ्राममे प्रसन्नदोजो दूसरा 
"वर वेने को कटा था उसके लेने का समय व श्रा गया दै । वह 
यह है फि, चौदह वर्षा तक वन मे रह कर ॥२५॥२६॥ 


चीरानिनजनटाधारी रामो भवतु तापसः 


भरतो भजतामद यौवराज्यमकण्टकम्‌ ॥२७॥ 
रामचन्द्र जटा-वल्कल धारण कर तापस मेषमे र| मेरे 
पुत्र भरत श्राज टी निष्कर्टटक राञ्य भोगे ॥२७ 
एष मे परमः कामो दत्तमेव वरं णे । 
श्र्य चैव टि पश्येयं परयान्तं राघवं वनम्‌ ॥२८॥ 
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चस, वही मेरी परम कामना है! आपके दिष्‌ हए दी चर मेँ 
मगती हू । मै राम छा वनगमन आज दी देखना चाहती हं ॥२८॥ 
स राजराजो भव सत्यसङ्गरः 
छलं च शीलं च दि रक्ष जन्म च । 
रत्र पासे हि बदन्त्यसुत्तमं 
तपोधनाः सत्यवचो हितं व णाम्‌ ॥२६॥ 
, इति एकादशः खग । 
डे राजन्‌ ! अव तुम सत्यप्रतिज्ञ वनं कर शपते ल, शील 


श्नौर जन्म की रक्ता करो ! क्योकि षिगण, मनुष्यो के हिताय, सत्य 
ही को स्वगं प्राप्ति के क्तिए परमोत्तम साधन बतलाते ई ॥२६॥ 


श्रयोध्याकारड का ग्यारदर्वाँ स॑ खमते हुश्च । 
---{ धः 
€ 
हदशः समः; 
--;: 9! 
ततः श्रुत्वा महाराजः कैकेय्या दारुणं वचः 


` चिन्तामभिसमपेदे महतं परतताप च ॥१॥ 


कैकेयी को इन कठोर वार्तोको सुन, महाराज दशरथ वहत 
श्विन्तित ओर सन्त्र हुए 1)। 


किंसु मे यदि वा स्वम्रधित्तमोदोऽपि वा मम। 
सुभूतोपसगे चा मनसोवाप्युपद्रवः? ॥२॥ 


„ २ मन्ेवाप्यपद्र बः--श्राधिव्याधिजनित्विक्तेपौवा । ( विं० ) 
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छरीर सोषवने लगे--क्या हम यद्‌ दिन में द्यी स्वप्र देख रदे, या 
हमारे चित्त को मोह प्राप्त यो गया है याभूते प्रेत की वाघाह, 
श्रथवा किसी दुष्ट ग्रह की पीड़ा दै, अथवा च्चाधिन्याधि नित 
यद्‌ कोई उपद्रव है ?।२॥ 
इति सखिन्स्य तद्राजा नाध्यगच्छत्तदा सुखम्‌ । 
परतिलभ्य चिरात्‌ सन्ञां कैकेयीवाक्यतापितः ॥२॥ 
वहत सोचने विचारने पर भी महाराज का मन सुखी न 
हृष्मा । ल्ल काल पील जच वे प्रकृतिस्थ हए तव कैकेयी की वर्तो 
ङो स्मरण कर परम तप्त, ॥३॥ 
व्यथितो विवश्चैव व्याघ्रीं दष्टा यथा मृगः । 
अरसंहतायामासीनो जगत्यां दीं च्छ्वसन्‌ ॥४॥ 
ज्यथित चौर विकल उसी प्रकार हुए, जिस प्रकार दिरन शेरनी 
को देख कर व्यथित, चिकल श्रौर सन्तप्त होता है । उस समय 
महाराज दशरथ विना श्रा्न के भूमि पर वेठे बैठे दीषं स्वरसं 
रहे थे ॥४॥ 
मण्डले पन्नगो रुद्धो मन्त्रैरिव महाविषः । 
श्रहो धिगिति सामर्षो वाचयुक्त्वा नराधिपः ॥५॥ 
मानों मन्त्रमण्डल के भीतर धिरा हुश्रा मन्त्रसुग्ध मदाघिष- 
धर सप फुफकारता हो । क्रोधमे मर महाराज ने कहा “मुके 
धिक्छार हैः" ॥५॥ 
मोहमापेदिवान्भूयः शोकोपहतचेतनः} 
चिरेण त॒ दपः संज्ञां परतिलभ्य स॒टुःखितः ॥६॥ . 


१ 
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यदह कद्‌ शोक से विह्वल मदाराज फिर मूर्च्छितं हो गए । देर 
` तक मूर्धत रह कर, जब वे सचेत हुए, तव त्यन्त दुखी हए ॥६॥ 
कैकेयीमव्रवीच्छरुदधः प्रदहन्निव चकषुषा 
चृशंसे दुष्टचारिि इलस्यास्य विनाशिनि ॥७॥ 
मौर फोघ मे यर कैकेयी को इस तरह देखा, मार्नो उसे भस्म 
ह्री कर देँगे । तदनन्तर उससे बोक्े, अरी नृशंसा । पापस्वभवे ! 
च्रौर कुल का सत्यानाश करने वाली ! ॥७॥ 
किं कृतं तव रामेण पापे पापं मयाऽपि वा। 
सदा ते जननीतुल्यां इत्ति वहति राघवः <} 
श्रीरामचन्द्र नेया हमने तेरा क्या बिगाडा है! श्रीरामचन्द्र 
तो गर्भधारिणी माता फे समान सदातेरे साथ वबतीव करते 
हँ ॥ ८॥ (६ 
तस्येव तलरमन्थांय फिन्निमित्तमिहो्ता । 
त्वं मयात्मविनाशाथं भवनं स्वं प्रवेशिता ॥&।॥ 
श्रीरामचन्द्र का इस प्रकार का श्रनथं करनेको तू क्यो तैयार 
इदे है । हाय । दमने श्रपना नाश ( ्रपने ह्यर्थो टी से) करने के 
लिए तुमे श्रपने घर में बुलाया ॥६॥ 
अरविज्ञानान्देपसुता व्याली ीस्णविषा यथा | 
जीवलोको यथा सर्वो रामस्याह गुणस्तवम्‌ ॥१०॥ 


दमने तो तुभे राजकुमारी सममा था, इम यद नहीं जानते 
येकि, तू उग्र विषधारिणी साँपिन है । जव सारे लोग श्रीरामचन्द्र 
जीके गुर्णो की भरशंसा कर रषे ई, ॥ १० ॥ 


* पाठान्तरे---यदा । । 
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अपराधं कयुदिश्य त्यक्ष्यामीष्टमहं सुतम्‌ । 
कौसल्यां वा समित्रं वा स्यजेयमपि वा भयम्‌ ॥१९॥ 
तव दम कौनसा श्रपराध लगा कररेसे प्यारे पुत्रकात्याग 
-करे । दम कौसल्या, सुमित्रा ओौर राज्य को भी त्याग सकते 
` ह ॥१९॥ 


जीवितं वात्मनो रामं न त्वेव पितृवत्सलम्‌ । 
मतिर 
पश भवति मे षरा तनयमग्रनम्‌ ॥१२॥ 
इतना दी नदीं, बल्कि दम अपने प्राण तक त्याग सकते दु, 
किन्तु श्रपने प्राणाधार पि्रवत्सल श्रीरामचन्द्र को नदीं त्याग 
सकते । श्रपने ज्येष्ठ राजकुमार श्रीरामचन्द्र जी को देखने से 
हमारा मन परम प्रसन्न होता है ॥१९॥ 


्रपश्यतस्तु मे रामं नषा भवति चेतना । 
तिष्ठेत्तपको चिना सूयं सस्यं वा सलिलं पिना ॥१३॥ 
श्नौर श्रीरामचन्द्र कोन देखने से हमारी सुधबुध नष्ट हो 
जाती है । चिना सूयं के लोक भले ही वने रर, चिना जल बरसे 
अन्न भले ही उत्पन्न द्यो ॥१३॥ 


न तु रामं विना देहे तिष्ठेत्तु मम जीवितम्‌ । 
तदल त्यज्यतामेष निश्चयः पापनिथये ॥१४॥ 


किन्तु विन श्रीरामचन्द्र केक्तण भर भी हमारे प्राणशरीरमें 
नदीं रद सकते । अत दहे पापिन । वस कर श्चौर इस हठ को छोड 
दे ॥१४॥ 
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श्रपि ते चरणौ मूर्धना स्पृशाम्येष रसीद मे । 
किमिदं चिन्तितं पापे त्वयी परमदारुणम्‌ ॥१५॥ 
हम प्रपन्ना सिर तेरे चरर्णोमे रखते है, इम पर प्रसन्न हो। 
पापिन । एेखा कठोर ठान तूने किस लिए ठाना है ? ॥१५॥ 
श्रथ जिङ्ञाससे मां तवं भरतस्य मियामिये । 
स्तु यत्तत्वया पूर्वं व्याहतं राधवं पति 1 १६॥ 
धमन्य 
स मे ज्येष्ठः सुतः श्रीमान्‌ धमज्येष्ट इतीव मे ) 
तत्वया प्रियवादिन्या सेवां कथितं भवेत्‌ ॥१७॥ 
यदि तू यह्‌ जानना चाहती दो कि हम भरत को प्यार करते 
६ कि, नदींतोत्‌ परीक्ताले; किन्तु तू सयं श्रीरामचन्द्र फे वारे 
# पले जो यह्‌ कह चुकी है कि, हमारे ज्येष्ठ पुत्र श्रीराम धर्म- 
्येष्ठ होने के कारण राज्य पाने के ध्रधिकारी दसो यह बात 
श्या तूने मेरौ खुशामद करने को कदी थी अथवा श्रीरामचन्द्र 
ते श्रपनी टहल करवाने को कटी थी १ ॥ १ £ ॥९७।। 
तच्छुत्वा शोकसन्तप्रा सन्तापयसि मां भृशम्‌ । 
्राविष्टाऽसि ग्रहं शन्यं सा तं परवशं गता ॥१८॥ 
„ भरीरामचन्द्र जी के राज्याभियेक को सुन, तू शोकतप्त स्वयं 
दई भौर सुभे भी शोकसन्तप्न कर रदी है सो जान पडता है सूने 


घर मे रने से तेरे सिर पर कोई प्रेत सवार हो सीसे ` 
त ्रपने च्रापेमें नदीं है ॥१८॥ १ 


र्वाङ्ूणां इले देवि सम्माप्तः सुमहानयम्‌ । 
अनयो नयसम्पने यत्र ते विकृता सतिः ॥€॥ 
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हे देवि ! म्टाराज इचवाङु के कुल में यष्ट बडा अनथं हो रदा 
है कि, जो आज तक सदा नीतिशालिनी रदी थी उसीकी बुद्धि 
पर श्राज पत्थर पड़ रहे दै) अर्थात्‌ जब अच्छ लोगो की बुद्धि 
चिगड़ती है तव ऊुल में अनिष्ट होता है ॥१६॥ 
“प्रायः समापन्न विपत्तिकाले 
धियोऽपि पुसां मलिना भवन्ति" 
अथवां 


जाको प्रमु दारुन दुख देदीं। 
ताकए्मति पिले हरिलेद्दीं॥ 


न हि किञ्िदयुक्तर वा पिपियंर वा पुरा मम) 
श्रकरोस्त्वं विशालाक्षि तेन न श्रदधाम्यदम्‌ ॥२०॥ 
यदि तुमे भूत प्रेत की वाधा न दोती च्रथवा किसी मरहकी 
बुरी दशाकीपीडा न होती तो ठेसी लोकविरुद्धश्रौर हमारे 
भरतिक्रूल बात जैसी कि तूने पदले फभी नदीं कदी थी, इस समय 
न कती । इससे हरमे विश्वास नदीं दोता क्रि, तुमे भूतवाषां 
न्दी है ॥२०॥ 


नलु ते राघवस्तुल्यो भरतेन महात्मना । 
वहुशो हि खवाले वं कथाः कययसे मम ॥२१॥ 


हे बलि!तूतोहम से बहुधा यीका करती थी कि, घुम 
भरत के समान दीं श्रीरामचन्द्र प्रिय द श्र्थात्‌ भरत शओरौर श्रीराम 
मे ऊढ मी भेद नदीं सममती रदी ३ ॥२१॥ 


१ श्रयुक्त-लोकविष्द्म्‌ } (गो ०) २ विप्रियं -प्रतिक्ूलम्‌ श्रयत (पि) 
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तस्य धर्मात्मनो देवि षने वासं यशस्विनः । ` 
कथं रोचयसे भीरु नव वषांणि पश्च च ।२२॥ 
है देवि ! उसी धर्मात्मा रौर यशस्वी श्रीरामचन्द्र का चौदह वर्षा 
तक चन मे रहने (का वर मोगना ) तुमे केसे अच्छा लगता है ॥२२॥ 
श्रत्यन्तसुङ्मारस्य तस्य धर्मेश्चकृतात्मनः । 
फथं रोचयसे वासमरण्ये भृशदारुणे ॥२२॥ 
घममारमा एवं श्रत्यन्त सुङ्कमार श्रीरामचन्द्र का ्मत्यन्त कठोर 
( ्रथात्‌ १४ वर्षो के जिए ) वनवास तुभे केसे श्रच्छा लगता 
दै, ॥२३॥ 
रोचयस्यभिरासस्य रामस्य शुभलोचने । 
तव शुश्रूषमाणस्य किमथं विप्रवासनम्‌ ।२४॥ 


हे श॒मल्लोचने ! लोकाभिराम श्रीरामचन्द्र का जो तेरी सेवा 
किश्रा करता है, घर से निकालना तु कैसे अच्छा लगता है १॥२४॥ 


रामेऽपि भरतादुभूयस्तव शुश्रूषते सदां । 
विरोषं त्वयि तस्मात्तु भरतस्य न लक्षये ॥२५॥ 
„ किर, भरत की श्रपे्ञा श्रीरामचन्द्र सदा तेरी सेवा प्रधिक 
क्रा करते द । श्रीरामचन्द्र से श्रधिक भरत की तुकमे मक्ति दै, 
देम तो एेसा नदीं जान पड़ता ॥२५॥ 
युभरृषां गौरं चैव भमाणंर वचनुक्रियामू । 
कस्ते भूयस्तरं“ कुयादन्यत्र मलुनषंभात्‌ ।२६॥ 
` श गौरवं--प्रतिपच्तिः । (गो० ) बहुमानं । \ वि०) र म्रमागा-पूना 
(गो०) ३ वचनक्रियाम्‌--उक्तकरण ! (वि ०) ४ सूयस्वर--श्रत्यन्तम्‌ (वि०) 
* पाठान्तरे धृतात्मनः । 
† परठान्तरे--रामो हि । 
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उनके प्रश्न के उत्तर मे तव तुमको यही न कहना पदेगा कि, 
जिसकी कृपा से मेरी जान वची प्रथवा इस समय जीता 
जागता मौजूद दर रौर जिसने कठिन समयमे मेरी वड़ी सेवा का 
उसी.कैकेयी को वर देने का वचनदेकर भी, भनि वर नदीं 
द्मा ॥४९१॥ 


किल्विषत्वं नरेन््राणषं करिष्यसि नराधिप । 
यो दत्वा वरमयेव पुनरन्यानि भाषसे ॥४२।॥ 
मे जान गई, तुम इच्वाङ्गक्ल के व्यशस्वी राजार्धों के यश 
क्रो कलंकित करोगे, क्योकि वर देने की प्रतिजा करके, अन तुर 
पनी उख प्रतिज्ञा को पलट रहे हो ॥४२॥ 
रव्य; श्येनकपोतीये स्वमांसं पक्षिणे ददो । 
अलकंशवुषी दला जगाम गतियुत्तमाम्‌ ॥४३॥ 
देखो, तुम्हारे दी वंश मे एक राजा शैव्य हो गण है, जिन्दोन 
{ श्रपनी प्रतिज्ञा परी करने के लिए ) वाज पक्तीको श्रपने शरीर 
का सांस तक्रदे, कवूतर की प्राण रक्ञाकी थी। दूसरे राजा अलक 
धे, जिन्दोनि श्रपने नेत्र निकाल कर, एक श्चधे ब्राह्मणकोदे दिष्‌ 
ये, जिससे उनको सद्गति प्राप हे थी ॥४३॥ 
॥। तिवर्वते 
सागरः समयः कृत्वा न येलाम 
समयं माऽन्रतं कार्षीः पूद्रत्तमयुस्मरन ॥४४॥ 
( मनरुप्य तो मनुष्य ) समुद्र भी वचनवद्ध होने के कारण 
अपने तट के रागे नदीं वदता । अतपएव तुम भी पल्ली वर्तो को 
स्मरण कर, अपनी प्रतिन्ना को भूटी सत करो ।४५॥ 








१२ समय--प्रतिजा,। ( गो° )। 


ददशः सगः १३९१ 


स तं धमं परित्यञ्य्‌ रामं राज्येऽभिषिच्य च । 
सह कौसल्यया नित्यं रन्तुमिच्छसि दुमते ॥४५॥ 
हे दुष्टात्मा रजन्‌! इस समय तेरी बुद्धि विगङ़ गहै, 
इससे तू सत्य का श्ननादर करके, राम को राज्य इसलिए दे रहा 


है क्रि, जिससे तू नित्य उसकी माता कौसल्या के साथ विष्टार 
करे ॥४५॥ 10 


[ दिप्पणी--म्ाराज दशरथ के लिए कैकेयी को द्दु्तेः कटना 
स्वैथा श्विवेक पूणं है। 


[ रिष्पणी-- कैकेयी कौ इस बातसे स्पष्टहैकि सरी की बुद्धि, 
प्रलग्र्भारी होती हे । उसे श्रपने हठ के सामने कटनी श्रनकहनी व्रात का 
जरया भी ध्यान नी रहता । ] 

भवेत्वधमें धर्मो चा सस्यं बा यदि वाटम्‌ । 
यत्त्वया संश्रुतं मद्यं तस्य नास्ति व्यतिक्रमः ॥४६॥ 
अव चाद धमे हो चाहे रधम, चाहे सत्य हो चाहे मिथ्या 
वसने मुकसे जो प्रतिज्ञा की है, वह वुम्दँ पुरी करनी दी होगी । 
उसमे त्व हेरफेर कुं भी नदीं हो सकता ॥४६॥ 
भ्रं दि विषमचरेव पीत्वा बहु तवाग्रतः । 
पश्यतस्ते मरिप्यामि रामो य्मिषिच्यते ।॥४७)) 

ओर यदि तुम श्रपनी प्रतिज्ञा पूरी न करोगे श्रौर रामचन्द्र 
हीको राज्यदे दोश, तो हुत सा दलाल विप पी कर गै तुम्हारे 
सामने ही अपनी जान॥ दी दुष्गजा 

रययणयेय हमपि पश्कामहमात रमरा.। 
अञ्जलि पतिगरन्तीं श्रेयो नच मतिर्मम ॥४८॥ 


९३२ अयोध्याकाण्डे 


यदि मैने किसी दिन भी (राजमाता होने के कारण) कोसल्या 
को लोगों का प्रणाम प्रहण करते देखा, तो फिर मँ अपने शरीर 
को न रखूगी अथात्‌ तुरन्त मर जाङगी ॥४८॥ 


भरतेनात्मना चाहं शपे ते मनुजाधिप । 
यथा नान्येन तुष्येयमृते रामविवासनात्‌ ।॥।४६॥ 
हे नरेन्द्र मै अपनी ओर भरत की शपथ खाकर तुमसे 


कती ह कि, मँ रामको वन मे भेजे विना चौर किसी भी बात 
से सन्तुष्ट नदीं दो सकती ॥४६॥ ' 


एतावदुक्त्वा चचनं कैकेयी विरराम ह । 
विलपन्तं च राजानं न प्रतिव्याजहार घा ॥५०॥ 
य कह केकेयी चुप हो गह रौर विलाप करते हए महराज 
दशरथ से रौर ङ भी न बोली अथात्‌ उसने दशरथ की अन्य 


युक्ति्यो पर जो श्रीरामचन्द्र जी कोवन मेन भेजने के लिए 
उन्दोनि प्रदर्शित की थी, कुदं भी ध्यन न दिश्रा ॥५०॥ 


चत्वा च राजा कैकेय्या वाक्यं परमदारुणम्‌ । 
रामस्य च वने वासमेश्वयं भरतस्य च ॥५१॥ 


कैकेयी की इन कठोर बातो को सुन, महाराज दशरथ को , 
निशखय दो गया कि, कैकेयी सचयुच श्रीरामचन्द्र जो का वनवास 
शौर भरत का राज्याभिषेक चादती है ॥५९१॥ 


नाभ्यभाषत कैकेयीं महतं भ्याङलेन्दियः। 
मे्षतानिमिषो देवीं पभियाममियवादिनीम्‌ ॥५२॥ 


द्वादशः सगः १३३ 


वे कैकेयी से वोले तो ङं नदीं; किन्तु चिकल हो, एक घड़ी 
तक पनी प्रिया किन्तु छअभियवादिनी कैकेयी के सुख को इकटक 
निहारते रहे ॥५२॥ 
तां हि वजसमां वाचमाकण्यं हृदयापियाम्‌ । 
दुःखशोकम्ीं घोरां राजा न सुखितोऽभवत्‌ ॥५३। 


केकेयी के मुख से वजर के समान हृदय को दहलाने बाले खौर 
दुःख शोक उत्पन्न करने वाले भयंकर वचनो को सुन, महाराज 
दशरथ सुखी न हुए सुखी क्यो कर हो सकते थे † ॥५३॥ 


स देव्या व्यवसायं च घोरं च शपथं छतम्‌ 


ध्यात्वा रामेति निःश्वस्य च्छिन्स्तरुरिवापतत्‌ ॥५४॥ 
कैकेयी का श्रीरामचन्द्र जी को वनम भेजने का भयङ्कर , 
निश्चय चौर उसकी शपथ को रमरण कर, महाराज दशरथ ने 
“दा राम ! हया राम }1 कह कर, उची सोख ली श्रौर जङ्‌ से कटे 
हए पेड की तर्‌ वे जमीन पर गिर पड़ ॥५४॥ 
नष्टवित्तो यथोन्मत्तो विपरीतो _ यथाऽतुरः । 
हृततेजा यथा सपो बभुव जगतीपतिः ॥५५॥ 


उस समय महाराज पागल की तरद्‌ नष्ट्चित्त, सभ्िपातादि 
रोगो से प्रस्त रोगी की वरद्‌, विपरीत बुद्धि श्मौर म॑त्रसुग्ध सपे की 
तरह, हततेज हो गए ॥*५॥ 


दीनया ते गिरा राजा इति दोवाच कैकथीम्‌ । 
सनथमिममर्थामं केन त्व्ुपदर्शिता ॥*६॥ 


१ व्यवसाय --रामविवासनविषयनिर्दय [ (वि) 


^= च~ ~ ~ 








¢ 


१३४ श्रयोध्याकार्टे 


महाराज ने गिडगिडा कर कैकेयी से कदा--वुमे किसने 
इस अनर्थ भरी बात कोथ केरूप मे समाया है । अर्थात्‌ 
जिस कामके करने से सरासर हानिदै, उसमे लामकाटहोना 
सुमे किसने समाया है ? ॥५६॥ 
भूतोपहतचित्तेव त्ुवन्ती मां न लज्जसे । 
रीलव्यसनमेवन्तं नाभिजानाम्यहं पुरा ॥५७१॥ 
्ेतमर्त मनुष्य कौ तरह हमसे बातचीत करते तुमे लञ्जा 
नदीं जान पद्ती ? हम पहले यह नदीं जनते येकि, तुएेसी 
टु शीला दै ौर तेरी एेसी करतूते ई ॥५७॥ 
वाल्ायास्तत्तविदानीं त लक्षये विपरीतवत्‌ । 
. तो वा ते भयं जातं या त्वसेवंविधं वरम्‌ ॥५८॥ 
बाल्यावस्यामें तो तेरा स्वमाव इस समय के स्वभाव से 
सवेथा विपरीत था । तुमे ठेस! भय कैसे उत्पन्न हृश्रा, जो तु ठेस 
वर मोगती है कि ॥५८॥ | 
राष्ट भरतमासीनं हृणीषे राघवं वन । 
पिरमेतेन भावेन त्वमेतेनाद्तेन वा ॥१६॥ 
भरत राजरसि्ासन पर शओरौर श्रीरामचन्द्र वन मे जोय । वक्ष 
अव हठ छोड दे श्मौर एेसी भूूटी वते संद से मत निकाल ॥५६॥ 
यदि भतुः प्रियं कायं लोकस्य भरतस्य च । 
वंस पापसङ्खस्पे शुद्र दुष्टरतकारिणि ॥६०॥ 


री दृशसे, श्रौ पापिन । चरी चोद स्वमाव व्राली । री 
कुकर्भिन्‌ ! यदि प्रजा की, अपने पुत्र मरत की श्मौर हमारी भलाई 
न्वाहती दो तौ, एेसा अनिष्ठ कर हठ मत कर ॥६०]॥ 


द्वादशः सगः १३५ 


किन्तु दुःखमलीकं वा मयि रामे च पश्यसि । 
-च कथंचिदते खमाद्धरतो रःज्यमावसेत्‌ ।६१॥ 
हमनेयाश्रीरामने तेरा कौन सादेसा ्रपयाघ कचरा दै 
जोत एसा कहती ह । हम सममते ह कि, श्रीरामचन्द्र के सामने 
भरत तो कभी राजमदी पर बैठना पसंद ही न करेगे ॥६१॥ 
रामाद्पि हितं मन्ये धर्मतो बलवत्तरम्‌ । 
कथ द्रषष्यासि रामस्य व्रनं गच्छेति भाषिते ॥६२॥ 


कर्योकि हम तो भरत को श्रीरामचन्द्र से भौ अधिक धर्मात्मा 
सममे ह । दम जव श्रीराम से वन जाते को करगे, तच उसका 
खख उदास दो जायगा, उसे हस कैसे देख सकेरे १ ॥६२॥ 


युखवणं विणं तं यथेवेन्दुमुपप्लुतम्‌ । 

तां हि से सुकृतां? बुद्धि खहद्धिः सह निधि ताम्‌ ॥६२॥ 
„ ससे भ्रस्त चन्द्रमा की तरह श्रीरामचन्द्र का उतरा हुता 
चहरा हम केसे देख सकेगे । दम अपने मंत्रियों श्नौर हितैषी मित्रो 
के साथ परामश कर, जो निन्धय कर चुके दै ॥६३॥ 

कथे द्र्याम्यपा्त्तां परेरिव हतां चमूम्‌ । 

किं मं वक्ष्यन्ति राजानो नानादिग्भ्यः समागताः ॥६४॥ 


उसका बदल जाना, श्लु से मारी हुड सेना की तरद्‌, हम कैसे 
देख सकेगे १ फिर देश देशान्तर से ्राए हृए राजा लोग सर्व- 
सम्मति से निचित हुए मन्तम्य के विरद्ध काम होते देख, दमस 
च्या कर्हुगे १ ॥६४।। 





९ सुक्रता--मन्विभि `} (गो° ) 


१२६ अयोध्याकार्डे 


वालो बतायमैक्ष्वाकधिरं राज्यमकारयत्‌ । 
यदा तु चहो दढा गुणवन्तो बहुश्रुताः ।[६५।४ 
यष्टी न कर्हुग कि, इदवाङचंशधर दशरथ निपट वालचुद्धि का 


ह, आश्चयं है इतने दिनो तक इसने राव्य किस प्रकार किया 
फिर जव नेक वृदे गुणवान श्रौर शाख्मममंज्ञ ॥६४॥ 


परिप्रघ्यन्तिं काङ्कत्स्थ व्ष्यामि किमहं तदा । 
कैकेय्या छिश्यमानेन? रामः प्र्ाजितो मया ॥६६॥ 
हमसे पूगे कर, “श्रीरामचन्द्र कौ गए ? तब हम उनको 
क्या उत्तर ठेगे ? क्या हमारा उनके प्रश्न के उत्तर में यह कहना 


च्छा होगा कि, केकेयी के सताने पर, हमने श्रीरामचन्द्र को घर्‌ 
से निकाल हिधा (1६६ 


यदि सत्यं व्रधीभ्येतत्तदसत्यं भविष्यति) 
कि सां वक्ष्यति कोसस्या राघवे वनमास्थिते ॥६७॥ 
यदि हम यह्‌ सच्ची वात प्रकट कर वगेतो हसाश वह्‌ 
निधय जो हमने वसिष्ठ वामदेवादि गुरुजनं के समक्त श्रीराम- 
चन्द्र को युवराजपद प्र श्रभिपिक्त करने के लिए किया है; भरुटाः 
हो जायगा । श्रीरामचन्द्र को वनवास देते पर, उसकी म्बत 
कौसल्या हमसे क्या कटेगी ? ॥६) 


किं चैनां पदिवक्ष्यामि कृत्वा विपरियमीरणम्‌ | 
यदा यदा च कासस्या टास्ीवन्व सखीव च ॥६८॥ 








---------र------------------- 


१ ङ्गिश्यमानेन--पीडयमानेन । (वि०) 


द्ादशः समैः १३७. 


चरर हम दी ठेखा अनिष्ट कायं कर कौसल्या को क्या उत्तर 
दे सकेरो ? हे कैकेयी ! देख, जव समय समय पर कौसल्या, 
जो सेवा फरने मै दासी के समान, रहस्य मेँ सखी के 
समान, ॥६२८॥ 


भायावद्भगिनीवच्च मावृवच्चोपतिष्ठति । 
सततं प्रियकामा मे पियपुत्रा पियंवदा ॥६६॥ 


धमकर्त्यो में खी के खमान, दितैषिता म सगी वदिन के समान 
साग्रहपूवेक सुस्वादु भोजन कराने मे माता के समान है, जो सदा 
हमसे मधुर वचन वोलती द ओ्रौर हमारा भला चाहती है श्रौर 
जिसका पुत्र भी हतको सवसे अधिक प्रिय्‌ है ॥६६॥ 


न मया सत्कृता देवी सत्तार ते तव । 
इदानीं तत्तपति मां यन्मया सुकृतं? त्वयि ॥७०॥ 


हमारे पास आड, तव तव हमने, तेरे विचार से (कि, कदी 
तू च्रप्रसन्नन्न दो जाय ) सत्कार करने योग्य उस कौसल्या का 
यथोचित श्रादर न किश्मा | तेरे प्रति हमने जो यद सदुव्यवदार 
किश्चाथा, उसका हमे श्माज उसी प्रकार पश्चात्तापं हो रहा 


है , ॥७०॥ 


अपथ्यव्यञ्जनोपेतं थक्तमननमिवातुरम्‌ । 
विप्रकारंर च.रामस्य सप्रयाणं वनस्य च ॥७१॥ 





१ सुकृत-पुष्टूपचरितं । ( गो०) २ व्िप्रकार--विपरीत प्रकारे, 
छमिपेकतिरक्तार (गोर) 


९३८ अयोध्वाकारे 


जिस प्रकार स्वादिष्ट किन्तु कुपथ्य भोजन कर, रोगी को 
पश्चात्ताप दोसा है । श्रीरामचन्द्र का इस प्रकार का तिरस्कार श्रौर 
उनका चवनरगमन ॥७१॥ 
सुमित्रा प्रेय वे भीता कथं मे विश्वसिष्यति | 
कृपणं? वत वेदेही भोष्यति द यमम्रियम्‌ ॥७२॥ 
देख कर डरी हे खमित्रा को (भी पने पुत्रो के विषय मे) 
द्मारा विश्वास कैसे दोगा ? बडेद्टी दुःख की वात करि, वैदेही 
को ये दो अप्रिय सवाद्‌ सुनने पड़ेंगे ॥७स॥ 
मां च पञ्चत्वमापन्ने रामं च वनमाधितम्‌ । 
वेदेही वतर मे प्रणाञ्श्नोचन्ती क्षपयिष्यति ॥७३२॥ 


बड़ेदीखेद्‌कीवातदहैकि, जानकौ हमारी मृत्यु काञ्मौर 
श्रीरामचन्द्र के वनवासी होने का सवाद्‌ सुन, इन वार्तो की चिन्ता 
म ्रपने प्राण वैसे ही गेवा देगी १७२ 


हीना हिमव्रतः पाश्च किन्नरेणेव किन्नरी । 
न हि राममहं दृष्टा भवसन्तं महावने ॥७४।। 
जसे हिमालय के पाक्च छिन्नररहित किन्नरी पने प्राण गेवा 
देतीदहै। हमनतो श्रीरामचन्द्र को चन जाते ॥७४॥ 
चिरं जीव्रितुमाशंसे दन्तीं चापि मेधिलीम्‌ ) 
स नूनं विध्वा राज्यं सपुत्रा कारयिष्यसि ॥५७५॥ 


मर न जानकीको रोती देख, बहुत दिनों तक जी सकते 
। तव तु. विधवा हा कर, पने पुत्र सरित राज्यघुख 
मोगना ॥५५॥ 


१ कृपण--षट । (वि० २ वतेत्नखेदे । (विर) 


----> 
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हि भ्राजित रामे देवि जीषितुमत्सरे । 
सतीं लामहमसयन्तं व्यवस्याम्यसतीं सतीम्‌ ॥७६॥ 
रूपिणीं विपसंयुक्तां पीत्वेव मदिरां नर्‌ 
` अश्रतैवंत मां घान्तेः सान्त्वयन्ती स्म भाषते ॥७७॥ 
दे देवि ! (ख समफल्ते ) श्रीराम,जी क चन जीनि पर, दमे 
जीने की इच्छा नदीं ड । ल्लोग जिस भ्रकार शराव के मोहिनी रूप 
पर मोष्ितदोउसेषीतोलेते दै किन्तु पी उसक्रा विप सदश 
परिणाम होने पर वे खसे वुरी समने लगते है. उसी प्रकार हम 
तेरे शूप पर मोदित दो कर तुके सती समभ तेरे साथ रे, किन्तु 
व हम समे कि, तू व्यवहारमे किसी असती से कम 
नहीं ष्टे। तूने हमे भटी बते कष्ट, उसी प्रकार सू भरमाया 
1७६॥७७॥ | 
गीतकषब्देन संरुद्धय लुब्धो मृगमिवावधीः 
नायं इति मामाया; पुत्रविक्रायिके ध्रुवम्‌ । 
धिकरिष्यन्ति रथ्या सुरापं ब्राह्मणं यथा । 
श्रहो दुःखमहो कृच्छं यत्र वाचः क्षमे तव ॥७६॥ 
जिस प्रकार वहेज्लिया गीत गा कर, हिरन को श्रपने जाल्ल 
मे फंसाता है । द्या !शरेष्ठ पुरुप श्रन हमको अनाय रौर पुत्रका 
वचने बाला बतला, दमारी उसी प्रकार गल्ला गली निन्बा करेगे 
जिच प्रकार लोग मद्य ब्राह्मण कीकिश्मा करते ह! दा बडे 
रीक्ष्टकी बातदहै कि, हमे तेरे ये कटोर बचन सुनने पडते 
दः ॥७८।७६॥ 
{ टिप्पणी--समायस कालम भौ “मचप व्राह्मणः" निन्दा का पात्र 
सम्पा नातवाया। ] 
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दुःखमेवविधं प्राप्न पुराकृतमिवाश्यभय्‌ । 
चिरं खल्ल मया पापे तं पापेनाभिरक्षिता ॥८०।, 
इस समय हमें वैसे दी दुःख भोगना पड़ रहा दहै जैसे लोग 


पव जन्म के पापों का फल भोगते ट| हे पापिन! हम जैसे पापी 
ने बहुत दिना तक उसी प्रकार तेरी रक्ञा कीं ॥८०॥ 


यज्ञानादुपसम्पन्ना रञजुखुढन्धनी यथा । 
रममाणस्तया साधं मृत्युं तवां नामिलक्षये ॥८१॥ 
जैसे कोई घ्ननजान म अपने गज्ञे की फोसी की रक्ता करता 


ह| तेरे साथ विहार करते हए, उसीं प्रकार हम यद्व न पहचान 
पाएकि, तू हमारी साक्तात्‌ मौत दै, ॥७१॥ 


वालो रहसि हस्तेन दृष्णसर्पमिवास्पृशम्‌ । 
मया ्पितरकः प्रः घ महात्मा दुरात्मना ॥८२॥ 


जिस प्रकार एकान्त मेँ कोड वालक काले खाप के साथ 
खेलता हृश्या, उसे अपनी मोत नदीं पहचानता । (उसी प्रकार 
तेरे साथ रति क्रीड़ा करता हश्रार्मे तुमे न पहचान सका,) 
मुकसे वद्‌ कर दुष्ट कौन दोगा जो पने जीते जी, अपने स्वगु 
सम्पन्न पुत्र को पिच्रृदीन कर डालते ॥८२॥ 


तं तु मां जीवलोकोऽयं नूनमाक्रोष्टुम्हति । 
वालि वत कामात्मा राजा दशरथो भृशम्‌ ॥<२॥ 


द्मवश्य दी सारी दनिर्यो यह कद कर, हमारी निन्दा करेगी 
कि, राजा दशरथ वड़ा कामी च्रौर लड़क बुद्धि बाला दै 1८३॥ 
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सीते यः भियं पुत्रं बन्न स्थापयिष्यति । 
व्रते \ ब्रह्मचर्ये र गुरुभिञ्योपकर्थितः ।८४॥ 
जोखी के कहने से शपते प्यारे पुत्र को वन येज रहा दै 
श्रीरामचन्द्र व्रह्मचर्य-चअवस्था मे मधु मासादि खाने का निषेध होने 
के कारण ब्रह्मचर्यापयोमी व्रतादि धारण करने के कारण तथा 
गुरुश से चिद्याध्ययन करते समय, परिश्रम करने के कारण वैसे 
दी लटा बल्ला था ॥=8॥ 


भोगकाले" महत्च्छं पुनरेव मरयत्स्यते । 

नालं द्वितीयं वचनं पुत्रो मां प्रतिभाषितुम्‌ ॥८५॥ 

स वनं मव्रनेत्यक्तो बाढमित्येव वक्ष्यति । 

यदि मे राघवः यादन गच्छेति भाषितः ॥८६॥। 

परतिङ्लं भियं मे स्यान्न तु बत्घः करिष्यति । 

श॒द्धभावो हि भावंक्मे नतु ज्ञास्यति राघवः ॥८७॥। 

छ्रव गृहस्थाश्रम मे, जव उसके शरीरके हृष्टपुष्ट होने का 

समय श्माया,. तब भी उसे फिर बद वड़े शारीरिक करष्टोका 
सामना फरना पदेगा । म च्रच्छी तरह जानता ह कि, जवे 
उससे वन जाने को कर्हूगा, तब वह्‌ सिवाय “्वहुत च्रच्छा 


कहने के श्रौर कुं न कदेगा, किन्तु यदि कीं बन जाने कौ रान्ना 
सुन बह वनं न जोय तो बहुत श्नच्छा दो! परमेरा प्यारा बच्चा 


१ व्रतैः--कार्डव्रतै । (गो०) २ ब्रह्मचयै--मधुमाश्वर्जनादि त्रह्य- 
चारिघमं । (गो०) ३ गुरुभिः--गुस्कतशिचतादिभिः । (गो) ४ भोगकाले 
गादस्थ्यषस्थायाम्‌ 1 ( गो° ) ५५ शुद्धभावः-शुदधद्दयः ।- ( गो° ) ६ 
भाव--दृदयं । (गो° ) 
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रेखा कमी न करेगा } मेरे च्रभिप्रायकोन जान कर, श्चौरमेरीं 
कही बात को मेरे शद्ध हदय से निकली सममः, बह तुरन्त तदनु- 
सार करेगा ॥८५।८६।।८७॥ 
स वनं प्रवरजेत्युक्तो बादमित्येव वक्ष्यति ) 
राघवे हि वनं भाते सवंलोकस्य धिक्कृतम्‌ ॥८८॥ 
रौर वन जाने के लिए कहते दी वह “वहतत अच्छा 
दी कदैगा | श्रीरामचन्द्र के वन जाने परर सव लोग मुम धिक्षा- 
रेगे ॥८८॥ 
मृत्युरक्षमणीयं मां नयिष्यति यमक्षयम्‌ । 
मृते मयि गते रामे वनं मसुजपुङ्कपे ॥८६॥ 
रौर किसी को न दछोडने वाले मरत्युदेव सुमे यमपुरी्मेले 
जोगे । तो फिर जव ग मर जागा च्नौर पुरुषश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र 
वन में चलां जायगा ॥६६॥ 
इष मम जने शेषे? किं पापंर प्रतिपर्स्यसेः | 
कस्यां मां च रामंच पुत्रां च यदि हास्यति ॥६०॥ 
तव कौसल्यादि वचे हुए मेरे इष्ट लोगे के साथ न जने 
त्‌ क्या क्या अन्याय करेगी ? जव सुक्को श्रौर श्रीराम अथवा 
श्रीराम लदमण को कौसल्यादेवीं न देगी ॥६०॥ 
टुःखान्यसदती देवी मामेवावुमरिप्यति । 
कोसल्यां च समिधां च मां च पुतरेक्िमिः सह ॥६१॥ 
१ रोपे-कौल्यादौ । (गो) २ 'किंपाप--कमग्याय । (गो०) 
६ प्रतिपत्स्यस--च्निन्तयिष्यसि | ( गो० ) 


४ द्वादशः सग. १४३. 


परक्षिप्य नरकफेष् सा तं कैकेयि उखिता भव । 
1 # [१ र 
सया रामेण च त्यक्त शाश्वत सत्कृतं गुखः ॥६२॥ 


इक््वाङ्ककलमक्षोभ्यमाङ्लतं पलयिष्यसि । 
पियं वेद्भरतस्यैतद्रामभव्राजनं भवेत्‌ ।।६३।। 


ख वियोगजनित शोक कोन सदह कर, वह मेरे साथ 
ही प्राण छोड देगी । हे कैकेयी ! सु, कौसल्या फो, सुमित्रा को 
श्नौर तीनो पुत्रो कोदु.खमेंठकेल तू, खी दयो । स इच्वाकु 
कुल का. जिसे मै श्नौर श्रीरामचन्द्र चोड जोयगे श्रौर जो वहूत- 
काल से बराबर कोभदीन चलाश्रार्दादहै, तू विना ज्ञन्ध किए 
पालन कर सकेमी ? ( यह व्यद्गथोक्ति है ) } यदि श्रीरामचन्द्रका 
वनक्ो जाना भरत को प्रिय लगे ॥६१।६२॥६३॥ 


मास्ममे भरतः कार्षीसितक्त्यं गतायुषः 
हन्तानाये ममामित्रे सकामा भव केकयि ॥६४॥ 
तोजव यै मर्हतव भरत मेरे शरीर की प्रेतक्रिया ( दाद- ` 
कर्मादि ) न करे । हे दुष्टे ! हे वैरिन कैकेयी । तू सफल मनोरथः 
हो ॥६४। 
मृते मयि गते रामे वनं पुरुषणुद्धये । 
सेदानीं विधवा राज्यं सपुत्रा कारयिष्यसि ॥।६५। 
जवर्ये मर जाड नौर पुरुषश्रेष्ठं श्रीरामचन्द्र वन को चला 


जाय तवतू राड्‌ होकर श्रौर पने वेदे को लेकर राज्य 
करना ॥६९५॥ 


१ नम्के--दुःखे | (वि०) वि° शाश्वतं--व्हुकालकम्‌ । (शि ०) 
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“भरतस्य मातरमेव न व्रवीमि (किन्तु) सर्वा व्रवीमि हत्यथंःः श्रथति 
शिर्यो के सम्बन्ध मेंर्मँने जोकहा हे वह केवल भरत ऋमातादहीके 
न्तिए नदीं, किन्तु समस्त चि ही केलिए दै । हमारी समभ मेँ मदहारान 
दशरथ का उक्त कथन उन खमी लियो केलिएदहैजो मरतं की माता 
कैकेथी की तरह दुखरों शी बार्ते श्रा कर, दटवश विवेकको चिदा कर 
देती है श्रौर श्रपने मतलब के सामने, दुसरोकी हानि न्यी रत्तीभरमी 
परवाह नटीं करतां । | 
ञ्जनथभावेऽथपरे चशंसे 
ममादुतापाय निविष्टभावे । 
किममियं पश्यसि मन्निमित्तं 
हितालुकारिण्यथवापि रामे ॥१०३॥ 
नथ करने वाली च्रौर अपनेदी च्र्थके साधनमे, सदा 
तस्पर रहने के कारण नीच स्वभाव की षे केकेयी ! क्या हमे दुःख 


दनेके लिएदही तूमेरे घरमे ध्यायी है? यद्‌ तो वतला उसे 
अथवा दुनिया के हित चाहने वाल्ले श्रीरामचन्द्र मे तेनेक्या 


नुराड देखी ? ॥१०३।। 


परित्यनेयुः पितरो हि पुत्रान्‌ 
अ 
भायाः पतीधापि कृतानुरामाः। 
कृत्स्नं हि सवं कपितं जगस्स्याद्‌ 
टैव रामं व्यसने निमयम्‌ ॥१०४॥ 
हे केकेयी । श्रीरामचन्द्रके वनकेक्ष्टोकोदेख, सारा ससार 


करुद्ध हो जायगा शरीर उनके खाथ वनमे रने के लिए पिता 
प्रपते पुत्रो को ओौर पतिव्रता सियो ्रपने प्यारे पतिर्यो को छद 
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जायेगी श्रथौत्‌ श्ीरासचन्द्र के वन जाने पर संसार में बड़ी उथल 
पंथल मच जायगी अथवा वड़ा अनर्थं होगा ॥१०४॥ 
श्रं पुनर्देव्कमाररूप- 
मलंदृतं तं सुतमात्रजन्तम्‌ । 
नन्दामि पश्यन्नपि दशनेन 
भवामि दृष्टा च पुनयुषेव ॥१०५॥ 
देवङ्मार की तरह रूपवान श्रौर अरलङ्कायें से युक्त श्रीराम- 
चन्द्र का अपने निक्रट श्राना सुन करभी मुभे वैसी दी प्रसन्नता 
प्रप्र होती है जैसी उसे पने नेतरो से देखने पर । श्नर जवर्मै 
उसे ्रपने नेर्नो से देखता ह तव मेरा मन श्रौर शरीर नवीन 
उत्साह से उत्साष्ित दो जाते दै श्र्थात्‌ मेरे शरीर मे जवानी 
फाजोश दा जाता है ॥१०५॥ 
विनापि सूर्येण भवेखत्ति- 
रवषेता वजधरेण वाऽपि । 
रामं त॒ गच्छन्तमित्तः समीक्ष्य 
जीवन्न? कथित्िति चेतनारमे ॥१०६॥ 
सूयं के उद्य न होने से मले दी ससार के यावत्‌ कार्यं होते 
रहै, इन्द्र द्वारा जल न वरसने पर भते दी दुनिया का निवीद्‌ हो 
जाय, किन्तु श्रीरामचन्द्र को छरयोभ्या से चन जात्ते देख, मेँ निश््वय 
पूवेक कहता ह कति, कोद भी सुखी न होगा ॥१०६॥ 
पिनाशकामामरिताममित्रा- 
मावासयं ृत्युमिवात्मनस्त्वाम्‌ । 


९ जीवेत्‌--स्वस्यतयारिषठत्‌ । (शि ०) २ चेतना- निश्चयः । (शिर) 





शत शयोध्याकार्डे 


चिर वताङ्कन धतासि सर्पी 
महाविषा तेन हतोऽस्मि मोहात्‌ ॥१०७।॥ 
हा । मेरे विनाश की इच्छा रखने वाली, अनिष्टकारिणी 
एव शव्ररूपिणी तुभे मने अपनी खरल्यु की तरह, धर मे बसाया 
शरीर बहुत दिर्नो तक, मदाविष वाली तुक सोपिन को, मोदवश 
अपनी गोद मरखने के कारण दी (्राज) मै मारा जाता 
हू ॥१०५७॥ 
मया च रामेण च लक्ष्मणेन 
प्रशास्तु हीनो भरतस्त्वया सह । 
पुरं च राष्ट्र च निहत्य वान्धवान्‌ 
ममाहितानां च मवाभिर्धिणी? ॥१०८॥ 
व तू, श्रीराम लद्मण श्रौर सु तिलाञ्लि दे कर, अपने 
पुत्र भरत के साथ राज्य करना श्रौर मेरे बन्धुबान्धर्वो, नगरों व 
देर्शो को उजाड अथवा नष्ट कर, मेरे बैरियो को प्रपन्न कर 
थवा हमारे बैरिया से प्रीति करना ॥१०८॥ 
नृशसट््तेर व्यसनस््रहारिणि 
प्रसद्य" वाक्यं यदिहाद्य\ भाषसे ) 
न नाम ते केन मुखात्पतन्त्यधो 
विशीयैमाणा दशनाः सहख्धा ॥१०६॥ 








१ प्रमिदर्षिणो-पम श्रभित्रेषु स्नेद्युक्ता भवेत्यर्थः { ( वि० } २ 
दश खदृरत्त-नूर्यापारे । ( गो० ) ३ ग्यखनप्रहारिणि--विपदि मरहर्ण- 
शीले । ८ गो० ) ४ प्रसद्य--पतिस्वातन्त्यतिरस्कृत्य । ( गो° ) ५ श्रय-- 
श्रस्मिन्‌काल्ते । ( गो° ) 


द्वादशः सगं, १४६ 


री ऋरकमां । अरी गाज ठाने चाक्ली । पति के सामनेन 
कने योम्य वातं कते खमय सुख से गिर कर, तेरे दोपि के दासो 
इकडे क्यो नदी हो जाते १ ॥१०६॥ 
न किञ्िरदाहितमपियं वचो 
न वेत्ति रामः परुषाणि भाषितुम्‌ । 
कथं मु रामे छभिरामवादिनि 
जवीपि दोषान्‌ शुण नित्यसम्मते ।११०॥ 
मेरे श्रीराम ते कभी तुके कोई अभ्रिय वात नदीं कदी-- 
शरीर वष्ट कता दी कैसे, स्योकि वह तो किसी से श्रभियवचन 
कद्ना जानता दही नदीं । तव सदा प्रियभाषी, सकल-गुण-सम्पन्न 
श्रीरामचन्द्र मे तू दोषारोपण क्यो करती है १ ॥११०॥ 
पताम्यः वा भरज्वलर वा प्रणश्य वा 
सहस्रशो वा स्फुटिताः महीं रन । 
न ते करिष्यामि पचः सुदासं 
ममाहितं केकयराजपांसनि ॥११९१॥ 
अरौ केकय-राज-ङुल कलद्धिनी कैकेयी । चाहे तू उदास दो, 
चाहे तू कुपित हो, चाहे तूचिषथखा करमर जा, अथवा चाहे 
तु पत्थर से सिर फोड़ डाल, यातू जमीन समाजा, किन्तु 


तेरी इस दारुण वाते को, जिसके करने से सरासर मेरा अदित 
है, मेक्भीन मनूगा ॥११९१॥ 








१ प्रताम्य--ग्लार्भिमन | { गो० ) र प्रज्वल--कुपिताभव | (गोर) 
३ स्छुटिता--प्रस्यरादिग्रहारैः रछटितशिराः । (शि ० ) 


१५० अयोध्याकारदे 


्षुरोपमां नित्यमसलियवदां? 

` प्रदुष्टभावां २ स्वङृलोपधातिनीम्‌ । 

न जीवितुं त्वां विषहेऽमनोरमां 
दिधक्षमाणां हृदयं सबन्धनम्‌* ॥११२॥ 


क्योकि चू, छुरे के समान हृदय बिदीणे करने वाले असत्य; 
किन्तु मीठे वचन बोलने वाली दहै, तेरा हृदय दुष्टता से भरा 
हयादहै, तू चषनेदी कुल का नाश करने वाली दै, तूने हमारे 
हृद्य को प्रार्णो सहित सब जलाया दहै, अतएव तू देखने में 
स्वरूपवती होने पर भी, अपने इन अवगुर्णे के कारण भयङ्कर 
है) मेँ भी नदीं चाहता कि, ठेसी दुष्टा जीती रहै। (च्रथत्‌त्‌ 
जो बार बार मरनेकी जुभे धमकी देती दै, सो तुभ जैसी 
दुष्टा रौर अनथकारिणी का मरना ही मेँ श्रच्छा सममता 
ह ॥११२॥ 


न जीवितं मेऽस्ति इतः पुनः सुखं 
विनाऽ्त्मजेनात्मवतः कृतो रतिः । 
ममाहितं देवि न कतुमहेसि 
स्पृशामि पादावपि ते परसीद मे ॥११३॥ 


श्रीरामचन्द्र बिना मँ जीवित नीं रह सकता । फिर खख चनौर 
भीति की चचां ही करनी व्यथेहै। हे देवि। देख श्रव भी मान 


१ अअखत्पियवदा--मिय्याप्रियवादिनीम्‌ ।( गो० ) २ प्रदु्टमावा-- 
प्रक्वेण॒ दुष्टददयाम्‌ । ( गो० ) ३ नविषदे--नोत्षे । ( रा० ) ४ षन- 
न्धनम्‌--सप्रस | ( वि° } 
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ज्ञा श्रीर्‌ मेरा श्रनिष्ट सत कर| मँ तेरे पै पडता हू, अव दया 
कर ॥१९१३॥ 


स भूमिपालो विलपनननाथव- 
त्छियाः ग्रहतो हदयेऽतिमाच्रयार । 
पपात देव्याश्चरणौ भरसारिता- 
वुभावसंस्पृश्य यथाऽ्तुरस्तथा ॥११४॥ 
इति द्वादश. वग. ॥ 
( उस प्रकार धमकाने श्रौर सुशामद्‌ करने पर भी जव कैकेयी 
न मानी, तब ) महाराज दशरथ अनाथो के समान गिडगिडाते 


हृए श्रोर अपने हृदय को कैकेयी के अधीन कर्‌ के, उसके चरणो 
पर वैसे दी शिर कर मूर्त दो गए, जैसे मरणोन्धुख सेमी 


४अ 


मूच््रा भा जाने पर, गिर पडता है ॥११४॥ 
त्रयोध्याकाएड का वारहवाँ सगे समास हुश्रा । 


# 
॥ 1 © ॥॥ 


त्रयादशः सगः 


अतव; महाराजं शयानमतथो चितम्‌ । 
ययातिमिष पुण्यान्ते देबलोकात्परिच्युतम्‌ ।॥९॥ 
1 


१ लिया हरये हीतः--तद्घौनद्ृदय इर्यर्थ; । (गो°) २ श्रतिमात्रया 
--ध्रम्याद्र । ( मो० ) भूमिपल्लोपिता-निम्रहीतंखमर्थत्य्ैः । (गो०) 
९ त्रतद्दं-तादशदुःखानरई । ( यो° ) 


१५२ श्रयोध्याकार्डे 


दस प्रकार चलुचित रीति सेजमीन पर पड़ ह्र महाराज 
दशरथ ठेस जान पडते थे, मानो पुरयनाश दहने पर राजा ययातिः 
स्वग से शिर कर पड़ दो ॥१॥ 
त्रनथंरूपारऽसिद्धाथ ह्यभीता भयदर्भनीः ! 
पुनराकारयामास -मिव वरमङ्गना ॥२॥ 
पापरूपा कैकेयी का प्रयोजन सिद्ध न हा तव वह्‌ स्वयं 
निडर हो श्रौर महाराज को,मय दिखाती इई, वदी वर फिर 
मोगने के लिए वोज्ती ॥२॥ 
त्वं कत्थसे महाराज सत्यवादी दृढव्रतः । 
मम चेमं वरं कस्माद्विपारयितुमिच्सि ॥२\ 
हे महाराज । तुम तो्पने को सत्यवादी श्चौर ददृश्रतिन्ञ 
वतला कर पना वखान करते थे, किन्तु वर देतेका वादा कर्‌, 
सव देने मे श्ानाकानी क्यो करते ददो ?॥३॥ 
एवयुक्तस्तु कैकेय्या राजा दशरथस्तदा । 
भधुवाच ततः क्रुद्धो शुदूतं विहलन्निव ॥५॥ 


केकेयी के एेसा कदने पर महाराज दशरथ, मुद्रतं भर विकल 
दो, तदनन्तर क्रुद्ध दो बोले ॥ ष] 


मृते मयि गते रामे वनं मलुजपुङ्खवे । 
हन्तानायं ममामिघरं सकामा सुखिनी भव ॥५॥५ 








१ अनथरूपा--पापरूपा | गो०) २ श्रष्द्धार्था--स्रनिप्पन्नप्रयोचना) 
( गो° ) रे श्रा्नर्यामास--सम्त्रोधयामास | ( गो° } 


¢ 


त्रयोदशः समै १५२ 


दे पापिन । मेरे मर जाने के वाद्‌ श्रौर पुरुषश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र 
क वन जाने के अनन्तर सुखी दो कर तू अपनो सव मनोकामनाएं ° 
पुरी कर ॥५॥ 


स्वगेऽपि खलु रामस्य शलं दैवतेरहम्‌ । 
परत्यादेणादभिहितं? धारयिष्येर कथं वत ॥६॥ 
स्वगे म भी जव देवता श्रीराम की कुश पगे श्रौर (मेरे 
यद्‌ कदने पर कि, मेनि श्रीरामचन्द्र जैसे गुणवान्‌ पुत्र को वनवास 
दिच्मा, जव वे) मुङे धिकारेगे, तव मै अपना यह अयमान चहं 
कैसे सह सर्केगा ? ॥६॥ 
कैकेय्याः प्रियकामेन रामः प्रवाभितो भया । 
यदि सत्यं बवीम्येतत्तदसत्यं भदिष्यति ।।७।॥ 
र्‌ धिक्छार सेवचने के लिए यदिर्गे चह कर्मा कि 
भकैकेय को प्रसन्न रखने के लिये सने श्रीरामचन्द्र क वनवास 


दिशा, नो मेरी डस वात पर कोई मी देवता चिश्वासन करेगा 
मोर म मूढा सनश्ता जागा [जा 


पुत्रेण मया पुत्रः श्रमेण महता महान्‌ । 
रामो लब्यो महाबाहः स कथं त्यज्यते सया ॥८॥ 
वहत दिनो तकत निःपुत्र रह्‌ कर, बड़े कर्यो से तोसु 


पुत्र मिले-सो सहावा श्रीरामचन्द्र को मला मेँ केसे त्याग 
खक्ता हू १ ॥८॥ 





९ प्रव्यदिशादभिदिव--धिक्ारपूर्वमभिहित । ( गो° ) २ घारयिष्ये- 
सदिप्ये । ( गोऽ ) 


१५८४ । श्योध्याकार्डे 


| 


शुरथ इृतविद्यश्च जितक्रोधः क्षमापरः | 
कथं कमलपत्राक्षो मया रामो विवास्यते ॥६॥ 
शुर, विद्धार्‌, शान्त स्वभाव श्रौर सदिष्एु कमलनयन श्रीराम 
को मैः किस तरह देश निकाल दू ? ५६॥ 
कथमिन्दीवरश्यामं दीर्घवाहूः महाबलम्‌ । 
श्रभिराममहं रामं परेपयिष्यामि दण्डकान्‌ ॥१०॥ 


नीलकमल को तरह श्याम शरीर वाला, लवी भुजाच्मरो वाला 
तथा सुन्दर श्रीराम कोक्या मै दरख्डकवन मे भेज सकता 
द ? ५१०॥ 


सखानायचितस्येव दुःसैरयुचितस्य च । 
दुःखं नामाचुपश्येयं कथं रामस्य धीमतः ॥११॥ 
जो श्रीराम सर्खो ऊ योग्य श्रौर दुखा के चअरयोग्य दै, उस 
चुद्धिमान श्रीराम को मँ दु.खौ कैसे देख सकता ट १ ॥११॥ 
यदि दु;खमकृत्वाद्य मम संक्रमणं? भवेत्‌ । 
अदुःखादैस्य रामस्य ततः सुखमवाप्ठुयाम्‌ ॥१२॥ 
दुख सहने के सवथा अयोग्य श्रीराम के दुःखकोमे चिना 
देखे दी मर जातातो सुमे स्वगे मेतो सुख मिलता ॥१२॥ 
नृशंसे पापसङ्कल्पे रामं सत्वपराक्रमम्‌ । 
कि विमियेणर कैकेयि भियं योनयसे मम ॥१२॥ 


१ स्क्रमण--टेहान्तर । (गो०) २ विप्रियेण--दर्डकारस्यगमनेन । 
(विर) 
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हे निर्दयिन्‌ ! हे पापिन कैकेयी !तू मेरे प्यारे श्रौर सत्य 
पराक्रमी श्रीराम को किस किए मुमसे वन भिजवाती है ? 1१२ 
श्रकीर्चिरतला ल्लोके ध्रुवः परिभव्य मे | 
तथा विलपतस्तस्य परिभ्रमितचेतसः ॥१४।। 


ेसा करने से दुनिया मे मेरी बड़ी निन्दा ओर बदनामी 
होगी । इस प्रकार महाराज दशरथ को धवङाते श्रौर विलाप 
करते करते ॥१४॥ 


ञस्तमभ्यागमत्सूयो रजनी चाभ्यवतंत । 
सात्रियामा तथाऽऽतेस्य चन्द्रमण्डलमणि्डिता ।१५।। 
सन्ध्या दो गई/ रौर रात चद्ने लगी । रात चोदनी होने पर 
भी दुःखी महाराज को ॥१५। 
राज्ञो विलपतस्तस्य न व्यभासत शर्वरी । 
तथेवोष्णं विनिःश्वस्य इद्धो दशरथो दषः ॥१६॥ 
अत्यन्त विल्ताप करने के कारण, वह्‌ रात ानन्ददायिनी न 
इड । ब्ध महाराज दशरथ वार वार गरम ससि ते ॥१६॥ 
विललापातंबदटुःखं गगनासक्तलोचनः । 
न प्रभातं तवेच्छामि निदे नक्षत्रभूषणे ॥ १७) 


दुखिया की तरह दुखी दो, विलाप करने लगे । उनकी 
रखें अआकाशकीश्मरोरजा लगीं अर्थात्‌ वे आकाश को निहारते 
लगे श्रौर कदने लगे--दे नक्तो से भूषित निशे । मँ तेरा 
प्रचातकाल नरी चाहता 1१७ 





# पाटान्तरे विलपमानस्य ] 
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ततः स राजा पुनरेव मूच्छितः 

मरियामदुष्टां भतिदूलभाषिणीम्‌ । 
समीक्ष्य पुत्रस्य विवासनं प्रति 

कषितौ विसंज्ञो निपपात दुःखितः ॥२५॥ 


महाराज, कैकेयी को अप्रसन्न देख अओौर उसकी उटपटांग वाते 
सुन, नौर श्रीरास का वनगमन "निश्चय जान दुखी होकर 
प्मचेत हो गए मौर जमीन पर गिर पडे ॥२॥ 
इतीव राज्ञो व्यथितस्य सा निशा 
जगाम घोरं श्वसतो मनस्विनः । 
विबोध्यमानः प्रतिबोधनं तदा 
निवारयामास स राजसत्तमः ॥ २६) 
इति त्रयोदश सगं ॥ 
इस परार केकष्ट मेश्रौर क्षण हण में दीधे निःश्वास 
त्यागते हए, मनस्वी महाराज दशरथने वह्‌ रान काटी । प्रतकाल 


होते ही ( नित्य नियमादुसार ) महाराज को जगाने के लिए वाजे 
वजे, किन्तु महाराज ने उनका वजाना सुवा दिश्रा ॥२६॥ 


त्रयोध्याकारुड का वरदां सगं समाप्त हूच्रा | 


---3 ्् "= 


£ ¢ 

चतुदेशः सगः 
पुत्रशोकार्दितं पापा षिसंज्ञं पतितं युवि। 
पिवेष्टमानयुद्रीक्य सेक्ष्वाकमिदमवरवीत्‌ ॥९॥ 

पत्रशोक से गिद्ल, #किंकन्तेन्यचिमूट्‌ श्रौर जमीन पर छट- 
पटाते हए महाराज दशरथ को देख, पापिन कैकेयी चोली ॥१॥ 

पापं कृत्वेव किमिदं मम संश्रस्य संश्रषम्‌ | 
रोषे क्षितितले सन्नः स्थित्यां स्थातं लमहसि ॥२॥ 


हे राजन्‌ ! पदे यद प्रतिज्ञा कर कि. मै चभीतुमेदो वर 
देताहूंश्रौर फिर रनद नदेने कापापक्रर, तुम पीडितदोजो 
प्रथिवी पर लोट रहे हो, सो इसका स्या पभिपाय है १॥२्‌॥ 


आहुः सत्यं हि परमं धमं धमेविदो जनाः 

सत्यमाभित्य हि मया लं च धमंपचोदितः ॥२॥ 
. धम का ममे जानने बलति लो सत्य दी को परम धमं बतलाते 
ह। सोमे उसी सस्य का ्माश्रयल्तेकर तुमको ध्म॑पालन की 
भरणा करती हूं । श्र्थात्‌ वर देने के लिए तुमसे कती हू ॥३॥ 

संभुत्य शेव्यः श्येनाय स्वां तनुं जगतीपतिः । 

पठाय पक्षिणे राजन्‌ जगाम गतियुत्तमाम्‌ ॥४॥ 

देखो, पते राजा शैव्य ने प्रतिज्ञा कर अपना शरीर तक 


श्येन पकती को दे डाला था ज्रौर इससे उनको उत्तम गति प्रा्ठ 
इई थी ॥४।॥ 
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उख समय महाराज दशरथ पागल सेदो गए, उनका चेहरा 
फीका पड़ गया । जिस प्रकार दो पदिर्यो के बीच घूमती इदं धुरी 
चचलता प्रक्ट करती है, उसी प्रकार उनका भी चित्त चचल 
हो गया । अथवा जिस प्रसर दो पहियेकी गाडी मे जता 
हृ्मा बैल (या घोड़ा ) निकलने के लिए प्रयत्न करनेपर भी 
विफल मनोरथ होने के कारण विक्ल दहोतारै शौर उदास हो 
जाता है, उसी प्रकार मदाराज दशरथ उदास श्रौर विफल 
इए ॥१२॥ 

[ टिप्पणी- शिरोमणि टीकाकार ने यदी श्रयं किश्रा है--ख राना 
उद्‌ग्रान्तददयः सखओलितचित्तः श्र भवत्‌ तच दशन्त. युगचक्रान्तर युग 
चक्रयोर्मव्य प्राप्येति शेषः परिस्पन्दन्‌ निःसरणा्थम्‌ चेष्टा कुर्वन्‌ धुर्यः 
श्रनड्वानिव । ]] 

विहलाभ्यां च नेत्राभ्यापमश्यन्निव! स॒ भूपतिः । 

कुर्छषद्धरयेण सस्तभ्य केकेयीमिदमजवीत्‌ ॥१३॥ 

चिन्ता ्ौर शोक के कारण महाराज दशरथ इतने विह्वल हो 

गण्थे कि, उन्हें कुछ भी देख नदीं पडता था श्र्थात्‌ उस समय 
वे अन्घेकी तरहदहोगएथे। वडी करिनाडेसे धैय धारण कर 
श्योर मन को वशम कर, वे फर कैक्यीसे यह बोलते ( अथवा 
कातर दृष्टिसे देखते हुए महाराज ने बहुत कष्ट से रीर होकर 
करेकेयी से कटा ) ॥१३॥ 

यस्ते सन्वरकतः पाणिरप्रौ पापे मया ध्रतः। 

नं त्यजामि खनजंर चेव ठव पत्रं सह स्वया ॥१४॥ 

डे पापिन । विवाह के समय श्रम के खामने वैदिक मत्र 

६ श्रपश्यान्नव--श्रन्दवस्थित भूमिप । ८ गो० ) २ स्वर्ज--स्व- 
स्माजातमपि | ( गो ) 
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शारण पूर्वक मैने जो तेरा हाथ पकड़ा था, उस हाथ को मै श्रषने 
प्रौरस जात; किन्तु तेरे गभे से उत्पन्न दने के कारण, अपने पुत्र 
मरत सदित तुमे राज द्योडता हं । ( श्र्थात्‌ श्राजसेन तोत, 
मेरी खी रदीश्रौर नतेरी कोख से जन्माभरत मेरापुत्र दी 
रदा ) ॥१४॥ 

[ दिप्पणी- यद एक प्रकार की “तलाक” [1०1० "है| 
किन्तु वास्तव मे हिन्दू समान मेँ नो प्रतिज्ञा श्रि श्रादि देवत्रा के 
समक्त की जाती है, वह श्रमिट द । साखारिक व्यवहार की दृष्टि से मले 
ही पति श्रपनी पत्नी को दछोद़ दे, किन्तु पारलौकिक सम्बन्ध का विच्छेद 
नदीं दोता। हारा दशरथ द्वारा कैकेयी की तलाक को वात, यहां 
लिली दी है | श्रागे उत्तरकाण्ड मे श्रीराम घी द्वारा सीताजी के परित्याग 
कौ कथा मी मिलेगी । | 


भयाता रजनी देवि चूयस्योदयने प्रति । 
अमिषेकं गुरुजनस्त्वरयिष्यति मा ध्रुवम्‌ ॥१५॥ 
हे देवि ! अव रात वीतने पर है शौर सूयं भगवान्‌ उदय 


होने चालत द । रतः गुरुजन लोग शआ कर अवश्य दी श्रीरयाम- 
राज्याभिषेक जल्दी करने के लिए सुमे प्रेरित करेगे ॥१५॥ 
रामाभिषेकसम्भारेस्तदर्थसुपकल्पितैः । 
रामः कारयितव्यो मे मृतस्य सलिलक्रियाम्‌ ॥१६॥ 
श्रीरामचन्द्र के राव्याभिपेक के लिए जो सासग्री इकटी की गं 


है, उससे अभिपेक तो न दोगा, किन्तु उससे श्रीराम मेरी अन्त्येष्टि 
क्रिया करेगा ॥१६॥ 


त्वया सपुच्रया नैव कन्या सलिलक्रिया । 


व्याहन्तास्यश्युभाचारे यदि रामाभिषेचनम्‌ ॥१५७॥ 
खवरदार ! तूया तेरा पुत्र भरत मेरे प्रेतकमं मेँ दाथ न 
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गावे । कर्योक्रि जव तु श्रीराम के राज्याभिषेक में वाधा डाल 
रदी है, तब मेरा श्चौर तेसा या तुकसे सम्बन्ध रखने बाते 
लोगों का मुमसे ङु भी सम्बन्ध नदीं र सकता ॥१७॥ 
[ रिप्पणी-दसी लिए महारमा दलखीदाख नो ने कदा है- 
जिनके श्रिय न राम वैदेही 
तजि तादि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेदी । 
मदात्मा जी फी इसी उक्ति को महात्मा दशरथ ने यदं चरितां 
क्षरा दहै। ] 


न च शक्रोम्यहं द्रष्टं दष्टा पूवं तथा सुखम्‌ । 
हतहषं निरानन्दं पुनजेनमवाङ्मु खम्‌ ॥१८॥ 
श्रीरामामिषेक से परसन्नमुख श्रौर उसके अभाव से क्लेशित 
हए लोगों का उदासञुख युकसे नदीं देखा जायगा ॥९८॥ 
तां तथा ज्चुवतस्तस्य भूमिपस्य महात्मनः । 
प्रभावा शवर पुण्या चन्द्रनक्षत्रशालिनी ॥१६॥ 
मष्टात्मा महाराज दशरथ के इस प्रकार खोलते बोलते चन्द्रमा 
मरोर तरयो से सुशोभित राव बीत गद श्रौ सवेरा दो 
गया ।१६॥ 
ततः पापसमाचारा कैकेयी पार्थिवं पुनः 
उवाच परुषं वाक्यं वाक्यज्ञा रोषमूर्दिता ॥२०॥ 
बात कदने मेँ अत्यन्त चतुरा श्रौर पापिष्ठा कैकेयी त्यन्त 
कद्ध हो मदयायज से पुनः कठोर वचन कटने लगी ॥२०॥ 
किमिदं भाषसे राजन्वाक्यमङ्गरुनोपमम्‌? । 
लष ५ £ 
्रानाययितुमहिष्ट पुत्रं राममिदाहसि ॥२९॥. 
१ श्रद्नरघोपमम्‌--ठर्वङ्गव्यास्त मशाग्याचिषटथ ८ गो° ) 
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हे राजन्‌ ! सवांङ्ग में व्याप्त मदाच्याधि बाते पुरुष फी तरद्‌ 
तुम यष्ट क्या वकमक करर हो ९ छषतुम रामको यष्ट 
बुलवाश्नो ॥२१॥ 
स्थाप्य राज्ये मम सुतं कृत्वा रामं वनेचरम्‌ । 
निःसपत्नां च मा कृत्वा कतकस्य भविष्यसि ॥२२॥ 
मेरे पुत्र भरत फो राजसिहासन पर विटा मौर राम को बन 
मेज यमे सौतदीन कर दो, तभी तुम कृतकृत्य अर्थात्‌ पनी बात 
के परे कला सकोगे ॥२२॥ 
स सुन इव तीक्ष्णेन भरतोरेन हयोत्तमः । 
राजा प्रचोदितोऽमीक्ष्णं कैकेयीमिदमनवीव्‌ ॥२३॥ 
उस ससय केकेयी द्वारा चार वार्‌ प्रेरित किए जाने पर, मदा- 
राज दशरथ की वैसी दी दशा हद, जैसी कि किसी उत्तम जाति 
के घोद़े की चाघुक से मारे जाने पर, होती है । वे वोल्ञे ॥२३॥ 
धर्मबन्धेन बद्धोऽस्मि नष्टा च मम चेतना । 
ज्येष्टं पुत्रं भियं रामं द्रष्टुमिच्छामि धार्मिकम्‌ ।॥२४॥ 
दस समय सत्यपाश मे जक जानेसे मेरी बुद्धि काम 
नीं करती । चव मेँ अपने ज्येष्ठ चौर प्यारे पुत्र श्रीराम को देखना 
चादती हूं ॥रख४। 
ततः भभातां रजनीघ्ुदिते च दिवाकरे । 
पु्ये नक्षत्रयोगे च बहुत च समाहिते ॥२५॥ 
इतने मे सवेरा भी दो गया, रात बीत गै, सूयं भगवान्‌ उद्य 


हए । पुख्य ससय पर शुम नक्र श्रौर शुम सुहूत्तकाल भी भा 
उपस्थित हुए ॥२५॥ 


१६६ श्रयोध्याकार्डे 


वसिष्ट गुणसम्पन्नः शिष्यैः परिदतस्तदा । 

' उपसंग्रद्य सम्भारान्‌ भ्र षिवेश पुरोत्तमम्‌ ॥२६॥ 

सवेशुणसम्पन्न भगवान्‌ वसिष्ठ श्रपने रिर््यो के साथ 
छलौर अभिषेक की साम्नी लिए हुए उत्तम पुरी मे ्राए ॥२६॥ 

[ टिप्पणी--““्रविवेश पुरात्तमम्‌"” इसे जान पदता दे कि, वखिष्ठादि 
्षिगया जो महायान दशरथ के मन्रिमरुडल में ये, षस्ती मेँ नदीं रहते 
ये { उनके श्रावाखस्थान नगर के किसी बाहिरी माग मेँ क्रिसी एकान्त 
स्थलमे न्ने हुएटये। |] 

[ रिपपणी--जिस समय वसिष्ठ जी नगरी मे श्राए उख खमय की पुर 
की सनावट उन्होने किख प्रकार कौ देखी, इसका वंन च्मागे दिश्रागया 
है।] 

सिक्तसम्मार्जितपथां पताकोच मभूषिताम्‌ ! 
पिचित्रकुसुमाकीणां नानास्मभिर्विराजिताम्‌ ॥२५७॥ 


राजाघानी की सब सडक स्वच्छ थी, उन पर चिदकाव 
करिश्मा गया थ। । जिधर देखो उधर ध्वजा एवं पतण्का्णे करा 
रदी थीं। तरद्‌ तरद के विचित्र फूल सडको पर फते हए थे च्रौर 
जगह-जगह पुष्पमाला लटक रदी थीं ॥र्७॥ 


संहृटमचनोपेतां समृद्धविपणापणाम्‌ । 
महोत्सवसमाकीणौं राघवार्थे समुत्सुकम्‌ ॥२८॥ 
सत्र लोग प्रसन्नचित्त देख पडते ये । वाजार्सँ की दृक्ानों मे 


तरह तरह के माल भरे हृए ये । श्रीरामराञ्याभिषेक के उपलक्त म 
ज्लोग तरह्‌.तरद्‌ के उर्सव मना रदे थे श्चौर श्रीरौमाभिपेक देखने 


को उत्सुक हो रदे थे ॥ र्मा 


चतुदश सगः १६७ 


© 
चन्दनागरुपुपेशच सवतः भरतिधूिताम्‌ । 
तां पुरीं समतिक्रम्य पुरन्दरपुरोपमाम्‌ ।॥ २६ 
चार्यो रोर चन्दन श्रोर श्रगर भिल्ली धूप जलाने से छुगन्ध 
उडरदीथी। इसत प्रकार को अमरावती के तुल्य श्रयोध्यापुरी में 
हो कर ॥२६॥ 
द्दरशन्तःपुरं श्रेष्ठं नानाद्विजगणायुतपू । 
पोरनानपदाकीणं ब्राह्मणेरुपरशोमितम्‌ ॥३०॥ 
वसिष्ठ जी श्रेष्ठ राजमन्दिर मेँ पटच । उन्दने वदो देखा कि 
राजमन्दिर के द्वार पर, चनेक हिज, पुरवासो श्जौर व्राह्मण अपनी 
उषर्थिति से वर्षे की शोभा बदा रहे द ॥३०॥ 
यज्विद्धिः संसम्पूणं सदस्यैः परमद्विजैः । 
तदन्तःपुरमासा् व्यतिचक्राम तं जनम्‌ ॥३१॥ 


वदां पर यज्ञक्रिया मे छुशल ब्राह्मण भी उपस्थित ६, राजद्र- 
चारी भोजमादह। ब्राह्मण, चत्रिय श्रौर वैश्य जाति के वदे-वडे 
भतिष्ठिव लोगों की भोढ्‌ लगी ई है । भोड़ का हटाति हए किसी 
सरह"वसिष्ठ जी अन्तःपुर के दार पर पर्टुचि ॥३९१॥ 


वसिष्टः परमपीतः परमर्वि्विवेश .च । 

स तवपश्यद्विनिष्कान्तं सुमन्त्रं नाम सारयिप्‌ ॥२२॥ 
रे मनुजस्य सचिवं परियदर्शनम । 

तमुवाच महातेजाः शतपुत्रं विशारदम्‌ ॥२३॥ 
वसिष्ठः क्षिपमाचक््व दृपतेमामिहागतम्‌ 

इये गज्ञोदकधटाः सागरेभ्यथ काञ्चनाः ॥३४॥ 
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महर्पिं वसिष्ठ जी ने प्रसन्नता पूवक अन्तःपुर मे प्रवेशः 
क्रि्मा । भीतर जाते समय अन्तःपुर के द्वार पर उनकी भेट 
शोमनमूति सारथी सुसंत्र से हृदे, जो भीतर से वादिर आ रष 
ये । सहातेजस्वी वरिष्ठ जी ने बुद्धिमान सूतपुत्र सुमं्र से 
कद्ा--दमारे यदो आने की सूचना तुरन्त महाराज को दो। 
माथ दही यद्‌ भीक देना कि, वसिष्ठ जी रपने साथसोने के 
घदों मेँ द्धा जल चौर मागर जल ॥२२॥३३॥३४॥ 
ग्रौदुम्बरं भद्रपीठमभिषेकाथंमाहतय्‌ । 
सवेवीनानि गन्धाश्च रत्नानि विवधानि च ॥३५॥ 
रौर अभिपेक के समय राजकुमार के वैठने के लिए मूलरः 
की लकढी की चौकी भी लाए ह । सव प्रकार के वीज सब सुगन्ध- 
युक्त वस्तुषु श्नौर भँति-मोति के रत्न ॥३५॥ 
्षद्रं दधि धतं लाजा दर्भाः सुमनसः परयः । 
यष्ट च कन्या रुचिरा मद्व वरवारखः ॥२६॥ 
श्ट, दही, घौ, खीके, कुश, फल, दध, ्याठ सुन्दरी कन्यार्पेः 
सरत मफेड हाथी ॥३६॥ । 
चतुरश्वो रथः श्रीमानिरखिशो धसुरुत्तमम्‌ । 
वादन नरसयुक्त च च शरिसन्निभय्‌ ॥२७॥ 
चार घोड़ों का रथ, उत्तम खद्ध, सुन्दर धनुष, कटार सदिठ 
पालकी, चन्द्रमा के समान उञ्ञ्वल छत्र ॥३७॥ 
श्वेते च वालव्यजने भृ्गारथ दिरण्मयः | 
हेमदामपिनद्धशध कङुब्यान्‌ पाण्डुरो इषः ॥२३८) 


ष्तुर्द॑शः सग. १६६. 
दो सफेद चेँवर, सोने फी कारी, सोनेके पर््रोसे मदे हए 
सीर्गो वाला सफेद वैल ॥२८॥ 
केसरी च चतुष्ट हरिभरेष्ठो महावलः । 
सिंहासनं व्याछतचुः समिद्ध हुताशनः ॥२६॥ 
ग्वार दाद्‌ का शेर, चह्ञा चल्लचान घोड़ा, सिह्ासन, वाघम्बर, 
समिषा, अचि ॥३६॥ 
© न 
सववादित्रसङ्ाश् वेश्याश्वालरकृताः स्ियः । 
श्राचा्यां राणा गावः पुण्याश्च मृगपक्षिणः ॥४०॥ 
सब प्रकार के वाजे, श्द्गार किए इई र॑दियाँ, ्राचायं, व्राद्यण 
नौ, हिरन श्यौर पकती मौजूद ह ॥४०॥ 
पौरजानपदशरेष्ठा नैगसाश्चः गणः? सह । 
एते चान्ये च वहवः प्रीयमाणाः मियंवदाः ॥४१॥ 
मुखिया पुरबासी, अपने खमुदार्यो को साथ लिए हए महाजनः 
लोग तथा उनके ्यतिरि्त श्मौर मी -छनेक सजन, प्रेम के साथ 
चौर प्रिय बचन बोलते हुए 1४१ 
श्रमिषेकाय रामस्य सद्‌ तिष्ठन्ति पार्थिवैः । 
त्वरयस्व महाराजं तथा सपर दितेऽहनि ॥४५२॥ 


उपने अपने राजा के साथ श्रीरामचन्द्र का अभिषेकः 
देखते फो श्माए्‌ हए दु, महदारजसरे जाकर कष्टो कि जल्दी 
करे ॥४२।॥ 


पुष्ये नक्ष्रयोगे च रामो राञ्यमवाप्ठुयात्‌ । 
इतति तस्य वचः श्रुत्वा स्र तयुत्रो सदात्मनः ॥४३२॥ 
१ नैगमाः--वरयिजः । (वि ) २ गशैः-- स्वगणैः। ( वि० ) 
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जिससे पुष्य नक्त मे श्रीरामचन्द्र जी को खञ्य भिल जायं 
वसिष्ठ जी के ये वचन सुन, महात्मा सुमत ॥४३॥ 


सतुबन्दपतिशादूलं प विवेश निवेशनम्‌ । 
तं तु पूर्वोदितं? इद्धं दारस्था राजसम्मतम्‌ ४४] 
महाराज की जेैजैकार पुक्रारते हए राजभवन के भीतर जाने 
लगे । महाराज ने वहे सुमं्र की द्योदी माफ कर दी थी ( च्रथत्‌ 
महल के द्वारपालो कोश्माज्ञा देदी थी कि, सुम॑त्रको रोके 
नदी )॥४४॥ 
{ दिप्पणी--दसख शोक मे सुमत्र के लिए “वृद्ध शब्द्‌ त्राया है। 
श्रतः इससे जान पदता है कि, सुमंज्की व्योदी सी लिएमाफकरदटी 


गदे यीक्रिवेवृदेथे। श्रन्य लोग चिना सूचना दिए रनवास मे नदींना 
सकते ये  ] 


न शेङृरभिसरोदं राज्ञः परि यचिकीषवः । 


स समीपस्थितो रज्ञस्तामवस्थामजकिवान्‌ ॥४५॥ 


अतः महाराज की प्रसन्नता केलिए ( अर्थात्‌ महाराज के 
सआजानुसारः ) द्वारपालो ने सुम॑च्र को भीतर जाने दिशा चनौर 
उन रोका नीं । छुमच्र महाराज के निकट परहुच गए । 
कन्तु वे उस समयकरो महाराज की श्रवस्था से अपरिचित 
ये ॥४५॥ 


वागमिः परमतुष्टाभिरमिष्टोतु परचक्रमे । 
ततः सूतो यथाकालं पार्थिवस्य निवेशने ।॥४६॥ 





१ पूर्वदित--्रय सर्वदा श्रनिवायं इति राजा पूर्वशुक्तं { ( गो० ) 
= यथाकाल--प्रास्तःकानदि | ( रो° ) 
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अत्तः ( शिष्टाचार के नियमासुखार ) सुप्र परम प्रसन्न रो 
महाराज की वैसी दी स्तुवि करने लगे जैसी शि, प्रातःकाल 
राजाय की स्तुति करते की रस खसय पद्धति थी !४६॥ 


सुमनः आजलिभूत्वा तुष्टाव जगतीपतिम्‌ । 
यथा नन्दति तेजस्वी सागरो भस्करोदये ॥४७। 
सुमेर ने वाथ जोड कर महाराज की स्तुति खी । वे बोले-दे 
महाराज ! जिस प्रकार सूर्यादय रोने पर तेजस्वी सागर दृर्षित 
दोते टै ॥४७॥ 
पीतः भीतेन मनसा तथानन्दय नः खतः | 
इन्द्रमस्यां तु वेलायामयितषटाव मातलिः ।॥४८॥ 


उसी प्रकार श्राप भ्रसन्न हो कर, प्रसन्न मनसे, दमलोगो खो 
दर्षित कीजिए एसी समय (अर्थात्‌ सतेरे) उनके सारथी मातलि 
ने उनकी स्तुति कौ थी ए४=॥ 


सोऽनयद्ानवा्‌ सवौस्तथा त्वां बोधयाम्यहम्‌ । 

वेदाः सदाङ्गविद्या्च यथा द्यात्मथवं विथुम्‌ ॥४६॥ 

व्राह्मणं बोधयन्त्यद्य यथा त्वां बोधयाम्यदम्‌ । 

श्रादिस्यः सह चन्द्रेण यथा भूतधरां शुभाम्‌ ।५०॥ 

तच इन्द्र ने सच च्रघुरो को परास्त किरः था ! उषी प्रकार ओँ. 

ओ छ्रापको जगातःा हू । जिख प्रकार साद्धोपाज् वेदनियार्णे ब्रह्मा 
जीको जगाती दहं, उसी प्रकार मेँ भी ्रापको जगाता हं । जिस . 
भकार सूयदेव चन्द्रमा सहित ब प्राणियों को धारण करने वाली 
रौर शम ॥४६१५०॥ 
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जिससे पुष्य नक्तत्र मे श्रीरामचन्द्र जी को सञ्य मिल जाय 
सिट जी के ये वचन सुन, महात्मा सुमत्र ॥४३॥ 


स्तुबन्टरपतिशादूलं भ षिवेश निवेशनम्‌ । 
तं तं पूर्वोदितं हदं द्ारस्था राजसम्पतम्‌ ।४५४॥ 
महाराज की जैजेकार पुकरारते हुए राजभवन के भीतर जाने 
लगे महाराज ने वृदे सुमंत्र की दयोदी माफ कर दी थी ( रथात्‌ 
महल के द्वारपालो कोश्मज्ञा देदी थी करि, सुस॑वको रोके 
नदीं )॥४४॥ 
{ रिप्पणी--दइस धोक में सुमत के लिपट बद्ध? शब्द त्राया है। 
प्रतः इखसे जान पड़ता है किं, सुम॑त्र की व्योटी इसी लिए माफकरदटी 


-गदैयीक्रिवेनूढेये। श्रन्थ लोग त्रिना सूचना दिष्ट रनवास मं नदींजा 
सकते थे | ] 


न ओेकृरभिसंरोदधं रङ्गः प्रियचिकीर्षवः । 
स समीपस्थितो राह्नस्तामवस्थामजत्तिवान्‌ ॥४५॥ 


अत महाराज की प्रसन्नता केलिए ( अर्थात्‌ महाराज के 
्राजाजुसार ) हारपालो ने सुमंत को भीतर जाने दिया श्नौर 
उरः रोका नदीं । समत्र महाराज के निकट पर्हुव गए । 
किन्तु वे उस समयको महाराज की मवस्था से अ्रपरिचित 
ये ॥४५॥ 
वाग्भिः परमतष्टाभिरभिष्टेतु प चक्रमे } 
ततः सूतो थथाकरात्तंर पार्थिवस्य निवेशने ॥४६॥ 








१ पूर्वादितं--श्रय सर्वंदा श्रनिवार्यं इति रागा पूर्वमुक्तं { ( गो° ) 
= यथाकाल--प्रा्तःकान्नदि । ( गो° ) 
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अतः (शिष्टाचार के नियमानुसार » सुमंत परम प्रसन्न दो 
महाराज की वैसी दी स्तुति करने लगे जैसी कि, प्रातःकाल 
राजा की स्तुति करसे की खस समय पद्धति थी ४६1 


सुमन््ः भाज्ञति्भूत्वा तुष्टाव जगतीपतिम्‌ । 
यथा नन्दति तेनस्वी सागरो भास्करोदये ॥५७७ 
सुमत ने हाथ जोड कर महाराज की स्तुति की ! वे बोले- 
महाराज | जिस प्रकारं सूर्योदय होने पर तेजस्वी खागर दर्षत 
दोते है ॥४७॥ 
परीतः भीतेन मनसा तथानन्दय नः सखतः । 
इन्द्रमस्यां तु वेलायासभितुष्टाव मावलिः ॥४८॥ 


उसी प्रकार राप भरसन्न हो कर, प्रसन्न मनसे, दम लोगो को 
र्षित कीजिए । इसी समय (श्र्थात्‌ सचेरे) उनके सारथी मातलि 
ने उनकी स्तुति की थी ॥४= 


सोऽनयदानवान्‌ सर्वास्तथा तां बोधयाम्यहम्‌ । 
वेदाः सदाङ्गविद्याथ यथा द्यात्सथुवं विभुम्‌ ॥४६॥ 
्राह्मणं बोधयन्त्यद्य यथा सरां बोधयाम्यहम्‌ । 
आदिस्यः सहं चन्द्रेण यथा भूतधरां शुभाम्‌ ॥५०॥ 
तच इन्द्र ते सव आघुरो को परास्त करिश्मा था 1 उसी प्रकारै. 
भी ज्ञापको जगाता हू | जिस प्रकार सन्धोपाद् बेदबियार्णे ब्रह्मा 
जीको जगदी है, उसी परकारर्मे मी श्मापको जगाता हूं 1 जिस . 


भकार सूयदेव चन्द्रमा सहित सच प्राणियों को धारण करने बाली 
ओर शुभ ॥४६१५०॥ 
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जिससे पुष्य नक्षत्र मे श्रीरामचन्द्र जी को सज्य मिल जाय 
वसिष्ठ जी के ये वचन सुन, महात्मा सुमत्र ॥४३॥ 


सतुवन्छपतिशादलं भ विवेश निवेशनम्‌ । 
तं तु पूर्वोदितं इद्धं द्वारस्था राजसम्मतम्‌ ॥४४॥ 
महाराज की जैजैकार पुक्रारते हए राजभवन के भीतर जाने 
लगे । महाराज ने वदे सुमंत्र की दयोदी माफ कर दी थी ( अथात्‌ 
-महल के द्वारपालो कोश्माज्ञा देढी थी कि, सुम्॑रको रोके 
नदीं )1॥४४॥ 


{ टिप्पणी--दव शेक मं सुमत्र के लिए “ब्रृद्ध” शब्द राया है। 
श्रतः इससे जान पड़ता दहैकरि, सुमंत्र फी व्योटी इसी लिए माफकरदटी 
-गर्यीक्रिवेबृदढेये। श्रन्य लोग त्रिना सूचना दिए रनवासमेनदौजा 
सकते ये } 


न रेकृरभिषरोद्धं राज्ञः मि यचिकीषेवः । 
स समीपरस्थितो राज्ञस्तासवस्थामजलिवान्‌ ॥४५॥ 


अतः महाराज की प्रसन्नता के लिए ( रथात्‌ मदाराज के 
अआजालुसार ) द्वारपालो ने सुमच्र को भीतर जाने दिका श्रौ 
उन रोका नदीं । सुमंत्र महाराज के निकट पर्हुच ग्ण । 
किन्तु वे उस समयक महाराज की श्चवस्थरा से श्रपरिचित 
ये ॥४५॥ 


वाभमि; परमतषएामिरभिषटोतुं परचक्रमे ; 
ततः चूतो थथाकालंर पार्थिवस्य निवेशने ॥४६॥ 


१ पूवदित--श्रय सर्वदा श्रनिवार्यं इति रागा पूर्वमुक्तं । ( गो° ) 
= यथाकाल--प्राप्तःकात्षिं । ( गो० )} 
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श्रतः ( शिष्टाचार के नियमानुसार > सुमंत परम प्रसन्न टो 
महाराज की वैसी दी स्तुखि करने लगे जेसी कि, प्रातःकाल 
राजानो की स्तुति करने की उस समय पद्धति थी ॥४६।) 


सुमन्तः पाज्लिभूत्वा तुष्टाव जगतीपतिम्‌ । 
यथा नन्दति तेजस्वी सागरो भास्करोदये ॥४७॥। 


सूत्र ने दाथ जोड़ कर महाराज की स्तुति की । वे वोले--दे 


मदाराज ! जिख प्रकार सूर्योदय होने पर तेजस्वी सागर दर्षित 
होते दै ॥५४७॥ 


प्रीतः भीतेन मनसा उथानन्दय नः खतः । 
इन्द्रसस्यां तु वेलायामभितुष्टाव मातलिः ॥४८) 


उसी प्रकार चप प्रसन्न दो कर, भरषन्न मन से, दम लोग को 
र्षित कीजिए । इसी समय (अर्थात्‌ सनेरे) उनके सारथी मातलि 
ते उनकी स्तुति की थी षतत 


सोऽनयदानवान्‌ सवंस्तथा सां वोधयाम्यहम्‌ । 
वेदाः सहाङ्गविच्ा्च यथा द्याव विशम्‌ ॥४६॥ 
ब्राह्मणं बोधयन्त्यद्य यथा त्वां बोधयाम्यहम्‌ । 
श्रादिस्यः सद्‌ चन्द्रेण यथा भूतधरां शुभाम्‌ ॥५०॥ 
तच इन्द्र ते सव चरसे को परास्त फिञ्म। था । उसी प्रकार मै. 
सी आपको जगाता हू । जिस प्रकार साद्गोषाज्न वेदिं त्र्या 
जीको जगाती ई, उसी प्रकार मै भौ न्रापको जगाता ह| जिस, 


श्रकार सूर्यदेव चन्द्रमा सहित सव प्राखियो को धारण करने वाली 
मौर शुम ॥६६॥५०॥ 
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वोधयत्यच एथिवीं कथा सां बोधयाम्यहम्‌ । 
उत्तिष्ठाश् महाराज इतकौतुकमङ्गलः* ॥५१॥ 
प्रथिवी को जगाते है, उसी प्रकार मेँ मी आपको जगाता द । 
दे महाराज! ऽिए मौर शुभ वेष वना सव छो दर्शन दे 
प्मानन्दित कीलिए ॥४१॥ 
विराजमानो वपुषा मेरोखि दिवाकरः! 
सोम्यो च काङ्कत्स्थ रिववेश्रवणावपि ॥५२॥ 
रौर वसन आभूषणो द्वारा शरीर अलक्त कर, सुमेरु पवत 
पर सूर्यं की तरह शोभा को प्राप्त कीजिए । हे काङकत्स्य ! चन्द्र, 
सूये, शिव, वेर ॥५२॥ 
वरुणश्चाधिरिन्द्र्च विजयं प्रदिशन्तु ते । 
गवा भगवती रात्रिरहः शिवशुपस्थितम्‌ ॥५२॥ 
घरण, छन्नि श्रौर इन्द्र सव च्यापको विजय प्रदान कर, 
देखिए भगवती निशा वीत गदे श्रौर मद्वलक्ारी दिन उपस्थित 
दो गया ह ॥५३॥ 
प्रिषुध्यस् राजपं इरुकार्यमनन्तरम्‌ । 


उपतिएति रामस्य समग्रममिपेचनम्‌ ॥५४।॥ 
दे राजर्पे । उरिप प्रर श्रागेके कार्या को कीजिए । क्योकि 
च्रभिपेकं का सामान तैयार है ॥५४॥ 


पौरजानपदेश्चापि नैगेशच कृताज्ञलिः । 
ग्रयं वसिष्ठे भगवानल्रा्वणंः सदह तिति ॥५५॥ 





१ ऊृतकीठक्मद्धल --ऽर्वानन्दोत्पादनाय कृषदेदालष्ार इत्यथः | 


(गर) 


१ 


षै 
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सगरमिवासी तथा जनपदनिवासी एवं महाजन लोग दाथ 
जओदे खड दहै । मगवाल वसिष्ठ जी मी व्राह्मण सहित श्रा गष 
द ॥५५॥ 
क्षियमाज्ञाप्यतां राजन्‌ राघवस्याभिषेचनम्‌ । 
यथा ह्यपालाः पशवो यथां सेना नायकाः ॥५६॥ 
हे राजन्‌ ! श्रीरामचन्द्र जी ऊ ्रभिषेक का कायं आरम्भ 
करते की आज्ञा शीघ्र दीजिए । क्योकि जिस प्रकार चरवाहे के 
चिना पश, सेनापति के चिना फौज ॥५८६॥ 
यथा, चन्द्रं विना रात्निर्येथा गावो विना हषम्‌ । 
एवं हि भववा राष्ट यत्र राजा न दश्यते ॥५७॥ 
चन्द्रमा फे बिना रात्रि, श्रौर संडे बिना गौ, किसी 
कम की नी-वैसेद्ी रजाके बिना राज्यभी ङििसीकामका 
नरह ॥ ग] 
इति तस्य वचः शरुत्वा सान्स्वपूवमिवायवत्‌ । 
, शभ्यकीयेत शोकेन भूय एव महीपतिः ॥५८॥ 
सुमंत्र क ेसे शान्तियुक्तं चचन सुन. महाराज फिर शोक में 
द्भव गए ॥४, 
ततः सर राजा तं सतं सन्नहषंः सुतं परति । 
सोकरक्त्रणएः श्रीमायुदधीष्दयीचाच पार्भिकः ॥५६॥ 


फिर कुद सेमल श्योर श्रीरास के शोक भँ प्रचित षो, मारे 
ऋोध के साल श्रांखें कर, घमात्मा श्रीमान्‌ दशरथ ने सुमंत्न की 
नोर देखा घौर उनसे कदा ॥५९7 
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वाक्यैस्तु खलु मर्माणि मम भुयो निडन्तसि । 
सुमन्तः कर्णं श्रुत्वा द्रा दीनं च पार्थिवम्‌ ॥६०॥ 
हे समत्र ! तुम्हारे ये स्तुत्तिवाक्य सुमे पुनः अत्यन्त कषटदायक 
इए द । सुमच्र महाराज की यह करुण वाणी सुन श्रौर उनकी 
दीन दशा देख ।॥६०॥ 
पश्रदीताज्ञलिः प्रहस्तस्मादेशादपाक्रमत्‌ । 
यदि वक्तं खयं दैन्यान्न शशाक महीपतिः ॥६१॥ 
दाय जोड, जदो पष्टले खड ये वदो से कुच षी टट कर 
खड़े हुए । जव महाराजं दीनता के कारण ऊकुढं श्रौरन बोल 
सके ॥६१॥ 
तदा सुमन्त्रं मन्चज्ञा कैकेयी भत्युवप्च ह । 
[१ £ 
सुमन्त्र राजा रनना रामहषसयत्सुकः ॥६२॥ \ 
, तव अपना काम वनने मँ निपुण केकेयी सुमन्र से बोली । हे 
खमच्र । राम के छ्रभिपेक के ्रानन्द्‌ मे मग्र होने के कारण 
महाराज को रात भर नींद नदीं साद ॥६२॥ 
प्रजागरपरिभ्रान्तो निद्राया वशमेयिवान्‌ । 
तदगच्यं स्वरितं सूत राजपुत्र यशखिनम्‌ ॥६३॥ 


रात भर जागने के कारण थक करवे श्वसो रहे दरं । चत. 
दे सूच । तुम फौरन जा कर यशस्वी राजकुमार ॥६३॥ 


राममानय भद्रं त नात्र कार्या विचारणा । , 
स मन्यमानः कल्याणं हदयेन ननन्द च ।६४॥ 
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रामको यँ बुला लाश्रो । इसमे सोचने विचारने की 
च्ावश्यकता नदीं है । यह सुन, सुमत ते समा कि श्रीरामचन्द्र 
जीके ्राने से महाराज का मन ठीक ठिकाने होगा, अतः बे 
असन्न हुए ॥£४॥ 
निजेमाम च सम्मीत्या खरितो राजशासनात्‌ । 
खमन्त्रशिचिन्वयामास तरितं चोदितस्तया ॥६५॥ 
शरीर श्रीरामचन्द्र के बुलाने में महाराजः की आ्ञा सममः, 
प्रसन्न होते हृए तुरन्त वदं से चल दि। किन्तु रास्ते मे वे सोचने 
क कि, कैकेयी ने श्रीरामचन्द्र को क्यो तुरन्त वल्लाने को क 
॥६५॥ 
वयक्तं गमोऽमिषेकाथ॑मिहायास्यति धर्मवित्‌ । 
1 सर्ति कतवा हषण महता एतः । 
निजगाम महावाहू राघवस्य दिरक्नया ॥६६॥ 
सागरहदसङ्गाशासुमन््रोऽन्तःपुराच्छमात्‌ ॥ 
६५ ¢ 
निष्कम्य जनसम्वां द्दशं दवारेमग्रतः ॥६७॥ 
फिर तुरन्त ही उन्होने विचारा कि, शीघ्र राज्याभिषेक कार्यः 
आरम्भ करवानि करो धमातस्मा महाराज दशरथ ने श्रीरामचन्द्र को 
बुलवाया दै । यद्‌ विचार मन मं उत्पन्न दोते टी, समत्र बहत 
प्रसन्न इए श्रौर्‌ श्रीरामचन्द्र जी के पास जाने को उस मनो- 
दर श्रन्तःपुरमे से जो सागर के वीच स्थित त्मगकी तर 
या, निकले शरोर दरवाजे के श्रागे ल्ोगोः की वदी भीड़ 
देखी ॥६६।॥ क्षा 
ततः पुरस्तात्सहसा षिनिगंतो 
महीभृतो, द्ारगतान्‌ विलोकयन्‌ \ 
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ताभ्यधरैवाहूतं तोयं समुद्रेभ्य सर्व॑शः । 
सलाजाः क्षीरिमिश्डना घटाः काश्चनरानताः ॥७॥ 


पय्मोतलयुता भान्ति पूरणाः परमवारिणा । 
क्षौद्रं दधि धतं लाना दर्भाः सुरनसः पयः ॥८॥ 


उन सव के जल चौर स्व समुद्रो के जल वदो लाकर सोने 
चोदी के चमचमाते हए कलसो मे रखे गए । पवित्र तीथे जर्लो 
से भरे उन कलसो के मुखो पर मूलर वट आदि कीर व्र्तोकी 
रदहनिर्यो तथा कमल पुष्प श्रौर कमल पच्च पड़े हृएथे) मधु, 
टद, वी, लाजा, ङश, अच्छे अच्छे पूल ्मौरद्ध लाकर रखे 
गए थे ॥७॥८॥ 


वेश्याश्चैव शुभाचारा? सवांभरणभूषिताः । 
चन्द्रा्टविकचमरस्यं काञ्चनं रनभूषितम्‌ ॥६॥ 

सज्जं तिष्टति रामस्य वालव्यजनयुत्तमम्‌। 
चन्द्रमण्डलसङ्काशमातपत्र च पाएडुरम्‌ ॥१०॥ 

सञ्जं चयुतिकरं भ्रीमदभिपेकयुरस्कृतम्‌ । 

पाणएडुरश्च इषः सज्जः पाणडरोऽग्वथ सुस्थितः ॥११॥ 


वहो, मञ्जल वेष बनाए श्मौर वद्या वद्या कपडे श्चौर गदने 
पिने हुए वेश्या भी उपस्थित थीं । चन्द्रकिरणो के समान 
स्वच्छं सोने की वनी घौर रत्नजटित डडियो वानले उन्तम चमर 
भी श्रीरामचन्द्र जी के ्रभिपेक की सामग्रीके साथर्खे हुए ये। 
चन्द्रमण्डल की तरह गोल च्रीर चमचमाता तथा सफेद छत्र भी 





१ शुभाचाराः--मङ्गलवेपयुक्ता. । ( मो ) 
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राव्याभिषेक ॐ लिए विमान था । सफेद वैत यौर सफेद्‌ सजा 
हृश्रा घोद़ा भी वां खड़ा हा या 1६।१०॥१९॥ 
पखतश्च? गजः श्रीमानौपवाह्यःर परतीक्षते । 
शष्ट च कन्या रुचिराः स्वांमरणभूषिताः ॥१२॥ 
मद चुबियाता हृश्रा राजाश्रो के चुने योग्य हाथी भी मोजुद 
या । सुन्दरी श्नौर बसन भूषण से श्रलङ्कृत आठ कन्या भी 
उपस्थित थी ॥१२। 
वादित्राणि च सर्वाणि बन्दिन तथाभ्परे । 
इक्ष्वाकूणां यथा राज्ये सम्भ्रियेताभिषेचनम्‌ ॥१३॥ 
तथा जातीयमादाय राजयुत्रासिषेचनम्‌ । 
ते ानवचनात्तव समवेता महीपतिम्‌ ॥१४॥ 
वीणा श्रादि सव प्रकार के माद्धलिक्त वाजे, वंदीजन तथा 
सूत मागधादि सभी एकत्र हुए । कों तक गिनाया जाय, सारांश 
यदह है कि, इच्त्वाक्कवंशीय राजानो के राज्याभिषेक में जो सामग्री 
श्रपेकित होनी चाष्टिए थी, वह सव श्रीरामराज्याभिषेक के लिए . 


महासज दशरथ के श्राज्ञालुसार लोगले ले कर वहां उपस्थित 
हए थे ॥१३॥१४॥ 


पश्यन्तोऽनुवन्‌ को चु रज्ञो नः मरतिवेदयेत्‌ । 
न पश्याम राजानम्रुदितश्च दिवाकरः ।१५॥ 


राजद्वार पर उपस्थित लोगो ने जव समयो चुक्ने पर भी 
महाराज दशरथ को न देखा, तव उपस्थित जन माप मेँ कटने 


न 
६ १ प्रसत्त"--प्रकर्मखदवन्मटः; ] ( गो० ) २ ग्रौपवाद्य --राजवाह्य । 
(गो) 
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लगे किं, दमारे आने की सूचना महाराज को कौन पर्हुचावेगा । 
देखो सूयं भगवान उदय हो चुके, जन्तु महाराज का दशन अभी 
तक नदीं हया ॥१५॥ 
यौवराज्याभिषेकथ सज्जो रामस्य धीमतः । 
सा्वभौमान्‌ 
इति तेषु ब्रुवाणेषु सावभौमान्‌ महीपतीन्‌ ।१६॥ 
बुद्धिमान श्रीरामचन्द्र के शरभिषेक के लिए सव तैयारियां 
चुकी हँ । इस प्रकार लोग आपस में करदे थे कि, श्रामंतनित 
वड़े राजार्श्रो से ॥१६॥ 
श्नत्रवीत्तानिद्‌ वाक्यं सुमन्त्रो राजसत्छरतः । 
रामं राज्ञो नियोगेन त्वरया भ स्थितोऽस्म्यहम्‌ ॥१७। 
राजसम्मानित सुम्न ने यह कहा कि, महाराज ॐ आन्ञा- 
ससार भँ श्रीरामचन्द्र जी को लाने के लिए तुरन्त जा रदा हूं ॥ ज 
पूज्या राज्ञो भवन्तस्तु रामस्य च विरोपतः । 
श्रह पृच्छामि वचनात्पुखमायुष्मतामिह ॥१८॥ 


राज्ञः सम्पतिशुध्यस्य यचागमनकारणम्‌ । 
इत्युक्त्वान्तःपुरदारमाजगाम पुराणवित्‌! ॥१६॥ 


च्माप लोग महाराज च्रौर विशेप कर श्रीरामचन्द्र के सम्मान 
भाजन ह । तः मेँ लौट कर मापकीश्रोर से इस वात को (कि 
दाराजके न पवास्नेकाक्याकारण है) महाराजसे, जो अभी 
सोकर उठे, पूछता | यह क्‌ कर्‌ तरति बद्ध सुमत्र भरन्त. 
पुर के द्वार पर जाकर, ॥१८।१६॥ 





° 'राणएवित्‌--चिरकालकयामिकष' प्रतिबद्ध इति । (वि) 


पञ्चदशः सगः १८१ 


सदाऽसक्तः च तद्वेश्म सुन्वः परविवेश इ । 
त॒ष्टायास्य तदा वंशं प्रविश्य च विशांपतेः ।(२०॥ 
वेरोकटोक राजभवन के भीतर चके गए । ( तत्कालीन 
म्रथा्ुसार ) वंशपरस्परा की वडा करते हुए, सुमंत ने, उस 
कमरे मेँ प्रवेश किथ्ा, जिसमें महाराज पड़े ये ॥२०॥ 
शयनीयं नरेन्द्रस्य तदासाद्य व्यतिष्ठत्‌ । 
सोत्यासाद्य तु तद्वेश्म तिरस्करणिरसन्तरा ॥२१॥ 
आशीरभिगंणयुक्ताभिरमितुष्टाव राघवम्‌ | 
सोमघुर्यो च काङ्त्स्थ शिववैश्रवणावपि ॥२२॥ 
सुमंत सदाराज के सोने के कमरेमे पर्व रौर चिककी 
आड्‌ मे खड़े दो कर, महाराज को चाशौर्वाद दे, उनको प्रसन्न 
करने लगे ओर कदने लगे, हे काकस्य ! चन्दर, सूर्य, शिव, कुवेर, 
॥२१।२२॥ 
वरुणश्ाभि रिनद्रश्च विनयं भदिशृन्तु ते । 
गता भगवती रात्रिरहः शिवयुपस्थितम्‌ ॥२३।। 


चर्ण, भि, इन्द्र॒ आपको विजय देँ । भगवती निशा बीत 
चुकी ओर सुप्रभात दो चुका है ॥२३॥ 


ुध्यस्व सृपशाद्‌ ल रु कार्यमनन्तरम्‌ । 
ब्राह्मणां बलमुख्याश्च नेगसाश्ागता उष ॥२४॥ 





१ सरासक्त--सवंदाश्चनिवारित । ८ गोऽ ) २ त्िरत्करणि--यवनिका 
चिक इति नाम्ना लोके प्रिद्धामिव्यर्थः ( शि° ) 
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है राजसिह । उव्ए श्रौर जो कायं करते दै उन्हे कीजिए । 
ब्राह्मण, सेनापति, महाजन शौर सामन्त राजा लोग आए हुए 
ह ॥२४॥ 
दर्शनं तेऽभिकांक्षन्ते भतिधुध्यस्व राघव । 
स्तुवन्तं तं तदा सृतं खमन्ं मन्धकोषिदम्‌ ॥२५॥ 
र वे आपके दर्शनों की अभिलाषा करते दैः । हे राघव ! 
उठिए, तब इस प्रकार स्तुति करते हुए मत्निप्रवर युमंत्र से ॥२५॥ 
परतिघुध्य ततो राजा इदं वचनमव्रवीत्‌ ) 
राममानय सतेति यदस्याभिहितोऽनया ॥२६॥ 
महाराज ने जाग कर यह कदा, जैसा कि तुमसे इस कैकेयी 
ने कदा है, तुम जा कर पदिले श्रीरामचन्द्र को लिवा लाओ ।(२६॥ 
किमिदं कारणं येन ममात्ना प्रतिहन्यते । 
न चैव सम्पसुप्रोऽ्टमानयेदाञ्च राघवम्‌ ॥२७॥ 


क्याकारणद्ैजो तुम हमारी आज्ञाकी श्रवहेलना करते 
हो? दम सोते नदीं है (जातुम मे वार वार जगाने कीं 
स्तुति पदृते हदो ) । तुम शीघ्र जा कर श्रीरामचन्द्र को योल 
रात्रो [२७] 


इति राजा दशरथः सतं तव्रान्वशा प्पुनः | 
स राजवचनं श्रुत्वा शिरसा परणिपत्य तम्‌ ॥२८॥ 


_ महाराज दशरथ के यह्‌ कदने पर समत्र महाराज के वचनो 
को सुन श्रार उनको प्रणाम कर ॥२८॥ 


निजंगाम चरपावासान्मन्यमानः भियं महत्‌ । 
प्रपन्नो राजमागं च पताकाध्वनशोभितम्‌ ॥२६॥ 


~+ 
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राजभवन से चल दिए शौर मन में जाना कि राज शीराम्‌- 
चन्द्र का श्रभिषेक दोगा 1 सुमं्र रंग चिरगी ध्वजापताकार््रो से 
शोभित राजमागं पर उपस्थित दो ॥२६॥ 
हृष्टः प्रधुदितः सूतो जगामाञ्च विलोकयन्‌ । 
सं सुतस्तत्र चु्रावं रामाधिकरणाः कथा ।॥२०) 
इधर उधर देखते भालते रौर दर्षित दोते हुए तेजी के साथ 
जाने लगे । रासते में प्रत्येक दर्शक के मुख से वे श्रीरामचन्द्र 
संबंधी चचाँ दी सुनते हए जाते ये ॥३०॥ 
अमिषेचनसंयुक्ताः सवेलोकस्य हृष्टवत्‌ । 
ततो ददशं रुचिरं केलासशिखरमभम्‌ ॥२१॥ 
यह्‌ च्चा रौर कु तर्ही केवल श्रीरामचन्द्र के राज्याभिषेक 
की आनन्ददायिनी वातचोत थी! थोदी दी देर मे सुमनत्नने 
मनोहर केलास पर्वत के शिखर ॐ खमान उञ्वल ॥३१॥ 
रामवेश्म सुमन्तस्त शक्रवेश्मसमभमभम्‌ । 
महाकबारसंयुक्तं वितर्दिशतशोभितम्‌ ।३२॥ 


ओर इन्द्रभवन के समान सुन्दर रामभवन देखा । उस राज- 


भवनमे वदे वड़े फाटकलगे ये भ्रौर शत वेदियों शोभायमान 
थीं ॥३२॥ 


८ 


काञ्चनमरतिमेकाग्रं मणिविद्रुमशोभितम्‌ । 
शारदाभ्रधनपरख्यं दीपं मेरगुहोपमम्‌ ॥२३॥ 
भवन कै कंगृरो पर सैक्डं सेने की मूर्वि्यो रखी इई थीं 
जिनमे मियो भौर मूगे जद हए ये । रामभवन की शोभा, 
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शारदीय मेघ के समान निर्मल यौर सुमेर पवेत की कन्द्रा के 
समान चमकीली थी ॥३३॥ 


मणिभिवेरमास्यानां सुमहद्धिरलङमछृतम्‌ । 
यक्तामणिभिराकीणं चन्दनागरुषूपितम्‌ ॥३४॥ 
गन्धान्‌ मनोज्ञान्‌ विदजदादु रं शिखरं यथा । 
सारसैश्च मयूरे निनदद्धिर्विराजितम्‌ ॥२५॥ 


राजभवन के द्वार को मणियो की सुन्दर माला (जा बदन- 
वारो की जगह लटक रही थीं) सुशोभित कर रदी थीं। मोतिया 
प्रौर मणिर्यो से सजा हृश्रा चन्दन श्रौर च्रगर से सुवासित चौर 
मनोहर गन्धो से मलयागिरि समीपवर्ती चन्दनगिरि के शिखर 
की तरह सुवासित, वह श्रीरामचन्द्र का भवन था । उसमे अनेक 
सारस श्रौर मोर वोन रदे थे ॥२४॥३५॥ 


सुकृतेर हागृगाकीणं सुकीणं भित्तिभिस्तया । 
मनश्वक्षुच भूवानामाददत्तिग्मतेनसाः ॥३६॥ 


राजमवन के ठरवाजे पर, कमरे की दीवार्लो पर श्रौर खंभों 
पर सुनदली तसवीरे वनी यीं । चे तसवीरे जगली जानवर्रो की 
यथा सेडया, वघरो शेर श्रादि की थीं। इनकी न्रत्यन्त सुन्दर 
कारीगरी देखने को, देखने वाले का मन ओ्रौर श्रोखि पने याप 
प्माकर्थित दो जाती थीं ॥३६॥ 


१ ददुःर.-मलयहन्िक्टश्चन्दनगिरि । (वि०) २ पुकृते -- 
स्वर्णादिना ] ५ वि० ) उ तिगमतेजषाश्राटदत्‌--श्रत्तिशयितशोभया 
.श्राक्पत | (वि°) 
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चन्द्रभास्करसङ्काशं कुवेरमयनोपमम्‌ । 
महैन्द्रधामभ तिमं नानापक्षिसमाङलम्‌ ।३७॥ 
श्रीयमचद्र जी का भवन खन्द्रमा श्रौर सूयं की तरह चमकता 
था, कवेर सवन की तरह भरा पृराथा श्रौर इन्द्रभवन की तरद 
बनावट मे ्रद्धितीय था) उसमे अनेक जाति के परी कफिलोलें 
कर रहे थे ।३५॥ 
मेरुभृद्धसमं सूतो रामवेश्म ददशं इ । 
उपस्थितैः समाकीणं जनैरञ्जलिकारिभिः ॥३८॥ 
उस सुमेरुशिखर के समान ऊँचे श्रीरामभवन को सुमन््रने 
देखा । उस समय वरदो अनेक लोग हाथ जादे हुए उपरिथित 
ये ॥३न) 3 
स॒माक्रान्ते पदैजने मे 
उपादाय न्तेस्तथा जानपदैजनैः । 
रामामिषेकसुमुखेरन्युखेः समलङ्कृतम्‌ ।३६॥ 
वहां नेक राष्ट्रो केलोगभीये जो श्रीरामचन्द्रजी को मे 
देने के लिए भेट की वस्तुएे' जिए उपस्थित ये श्चौर श्रीरामाभिषेक 
देखने को उत्सुक थे तथा च्च्य अच्छ वच ्मौर बहुमूल्य साभू- 
रणो से अलक्त ये ॥३६॥ 
सहामेधसमभख्यसुदग्रं सुविभू पितम्‌ । 
नानारनसमाकीणं कुब्जकेरातका९ त्तम्‌ ।७०॥ 
वह रामभवन महामेघ के ससान विशाल था श्रौर तरह 
तरह की सणिर्या से सजा हुनर था । वद्यो पर अनेक छोटे डील 
डौल के किरात जातीय नौकर भी ये (४०॥ 
१ कुः्जकैरात--किरताना स्वत शरीरकाणा समूहः कैरातकं । 
( गो° ) ¬ पाटाररे--“^ छ्ब्जकैरपिचाडइत्‌ं 
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स वाजियुक्तेन रथेन सारथि- 
७ (६ | 
नराङ्लं राजङ्ृलं? विलोकयन्‌ । 
वरूथिना रासग्रहाभिपातिना 
© मनांसि £ 
पुरस्य सवस्य मनांसि #हषयन्‌ ॥४९१॥ 
घोड़ों के रथ में सवार सुमव्र जी, लोगो की भीड्‌ से भरे इए 
राज्ञमाम को शोभित करते श्रौर सम्पूण पुरवासिर्योके हृदय कौ 
हषित करते हुए श्रीसमभवन फे द्वार पर पहुचे ॥४॥ 
ततः समासाय महाधनं मह- 
सहृष्टरोमा स वभूव सारथिः । 
मृगेमय्‌ षे रणं 
रथ॒ समाुलं 
गहं वराहस्य शचीपतेरिव ॥४२॥ 
विपुल धनराशि से भरे हुए रामभवन मे, जो श्रनेक मृग 
रौर मयू से ररा हया था चौर उत्तमत्ता में इन्द्रभवन के ठल्य 


था, पर्हुच कर श्रौर वरहो की शोमा देख कर, समत्र बहत प्रसन्न 
इए ॥४२॥। 


स तत्र केलासनिभाः स्वलङ्कृताः । 
भविष्य कक्ष्यास्िदशलयोपमाः । 
प्रियान्नरान्‌ राममते स्थितान्‌ वहू 


नपीद्य थुद्धान्तय्ुपस्थितो रथी ॥४३॥ 
सुमत्र जी कैलास की तरद्‌ सजे हए श्रीरामभवन की स्वगे 
समान व्योदिरयो को नोधते रौर उन अनेक पुरुषो को जो श्रीराम- 
राजक्कुल -- राजमार्गं । (वि०) क 
` पाठान्तरे--रजयत्‌ । 
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चन्द्र के प्यारे चौर छृपापात्र थे, दटाति वचि जन्तुर मे जा 
पर्हुचे ।४३॥ 


सतत्र शुश्राव च हषयुक्ता 
रामाभिषेका्थयुता जनानाम्‌ 
सरेनद्रसूनोरभिमङ्गलार्थाः 
सर्वस्य लोकस्य गिरः परहृष्टः ।॥४४॥ 


चहो भी सुमंत्रने लोगो को प्रसन्न हयो छापसर सें श्रीरामचन्द्र 
के प्रभिषेक की चचां करते हुए दी देखा । इससे सुमंत अत्यन्त 
सन्न हए । क्योकि उन लोगों कौ बातचीत श्रीरामचन्द्र के मङ्गल 
केलिएदीथी (ष्टा 


महेन्द्रसमप्रतिमं तु वेश्म 
„ रामस्य रस्यं मृगपक्षिजुष्ठम्‌ । 
ददशं मेरोरिव भृङ्खसुचचं 
विभ्राजमानं प्रभया सुमन्त्रः ॥४५। 
सुमंत ने श्रीरामचन्द्र जीके रहने के इन्द्रमवन के समान 
भवम केा देखा, जो रमणीक था श्नौर खगो च्रौर पकचिर्यो से 
सेवित थाश्रौरज्ञा प्रभासे प्रकाशमान ओौर उच मेरुशिखरः के 
समान था । र] 
उपस्थितेरञ्जलिकारकैश्च 
सोपायनैनानपदैजनेरच । 
कोट्या परेश्च विसुक्तयानैः 
समाढुलं दारपथं ददं ।\४६॥ 


श्वम श्मयोध्याकारदे 


समत्र ने देखा कि, वदो भी श्रनेक देशो से माए संख्य 
लोरा हाथ जोड़े ( यानी नश्रभाव से) च्रौर सेदः लिये हए, अपनी 
सवारि्यो से उतर कर नीचे खडे हए द ।४६॥ 


ततो सहामेधमहीधराभं 
प्रभिच्म्यङ्कशमप्र सदयम्‌ 1 
रामौपवाद्यं रुचिरं ददशं 
शात्रूजय नागगुदग्रकायम्‌ ॥४७॥ 
तदनन्तर सुमंत्र ने देखा कि, वादलकी तरह श्याम रंगका 
प्मौर पर्वत के समान चा शत्रञ्लय नाम कासुन्दर हाथी,जा 


छङुश की मार कभी सहता दीनया श्रौर जिसके मरतक सेमद 
चू रहा था, श्रीरामचन्द्र जी की सवारी के लिए खडा है 1४७] 


स्वसशरतान्‌ सगर्वरथान्‌ सङ्कञ्जरा- 
न्ध्माट्य स ख्याञ्शतश्थ वल्लभान्‌ । 
व्यपोह्च सुतः सहितान्‌ समन्ततः । 
समृद्ध मन्तःपुरमाविवेश ॥४८॥ 
फिर श्रागे वद्‌ कर युमच्रने देखा करि, अनेक महावत सारथी 
रौर सादेस अपने अपने दायियों, रथो श्नौर घों को सजाए 
हए तयार खड द । फिर देखा कि, श्रीरामचन्द्र के प्रधान मन्री 
तया सैकड कृपापात्र उटां चास रोर उपस्थित ह । उन सव को 
हटा सुमनत्र समरद्धश्ाली श्मन्त पुर मे ग्‌ ॥८॥ 
तढद्रि्ुटाचलमेधसन्निभं 
मटाविमानोत्तमवेशमसहवत्‌ । 
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भ्रावाय॑माणः परविवेश सारथिः 
्रभूतरत्नं मकरो यथाऽणवम्‌ ॥४६।) 
इति पञ्च र्थः सगः ॥ 
पर्वत की चोरो के समान डचि, महामेव की तरद्‌. विशाल 
पनोर अनेक खण्ड ( मिलो ) वलति श्रोराममवन भे सुमत 
वेतोकयोक उसी प्रकार च्ञ गए, जि भकार र्नो से मरे पूरे 
समुद्र मे, मगर निशंक घुस जाता हे 11४६॥ 
श्मयोध्याकारुढ का पन्द्र द्वो खगे समाप्त द्या । 
घोटशः सैः 
स तदन्तः पुरदारं समतीत्य जनाङ्लम्‌ । 
प्रविविक्तां ततः कक्ष्यामाससाद पुराणवित्‌ ॥१॥ 
सुमेत्र अन्तःपुर की उस द्योदी को, जिस पर लोगो की बड़ी 
भीड़ थी, नोव कर, भीतर की द्योदी पर, जदा कोड भी वादिरी 
आद्मीनया, पचे 4 ६ ू 
प्रासकायुकविभ्नद्वियुवभिमष्टकुणडरेः । 
ग्रपमादिभिरेका्रः स्वचुर्तैरधिष्टिताम्‌ ॥\२॥ 
सुमच्र ने देखा कि, उस इयोदी पर फरसा श्रौर धनुष को 
लिये, सुन्दर डण्डल पद्िने हुए युवा, जो पिर देनेसें बड़े दक्त 
ये श्मौर छपे काम मेँ सदा सावधान रहते थे तथा बडे स्वामि- 
भक्त थे, पहरा दे रहे द ॥२॥ 
च काषायिणो दृद्धान्‌ वेत्रपाणीन्‌ स्वलंदरतान्‌ \ 
` ददशं विष्ठितान्‌ दारि रू्यध्यक्षान्‌ सुखमादितान्‌ \२॥ 
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खमच्र ने इनके घ्रारो लाल कपद्धे पिन श्रौर सुन्दर वेषभूपा 
बनाए तथा हाथो मे वेत लिए, बद्ध पुरुष देखे, जो जनानी 
ख्योदी पर बद्ध सावधानी से पहरा दे रहे थे ॥३॥ 

(दिप्पणी--“वृद्धान" ओर “लध्यद््‌(न” ब्द इख शलोक मँ देखने 
से, यह स्पष्ट है क्ति, रानायणकाल में रनवार्घो की खास ब्योटी पर, बद्ध 
लोगोंद्ी का प्रा रदता था || । 


ते समीक्ष्य समायान्तं रामपियचिकीषवः । 
सदसोततिताः सर्वे स्वासनेभ्यः ससम्भ्रमाः । ॥४॥ 
श्रीरामचन्द्र के दहितैपीगण सुमचत्र को श्राति देख, टपट बडे 
च्रादर के साथ उठ खड़े हुए ॥४॥ 
तानुवाच विनीतात्मा सूतपुत्रः प्रदक्षिणः! । 
क्षिपमाख्यात रामाय समन्यो इरि तिष्टति ॥५॥ 
तव सुम्न ने उन विनम्र रौर सेवानिपुण लोगो से कदा कि 
तुम तुरन्त जा कर, श्रीरामचन्द्र जी सेकह्‌दो कि, सुमन्र व्योदी 
पर खड़ा हे ॥५॥ 
ते रामङ्रुपसद्गस्य मतः परियचिकीषेवः 
सहभायाय रामाय क्षिममेवाचचक्षिरे ॥६।॥ 
यद्‌ सुन श्रीरामचन्द्र के दितैषी उन लोर्गोने, तुरन्त सीता 
जी सित, श्रीरामचन्द्र जी को सुमच्र के ने की सुष्ना 
टी ॥६॥ 
र तिवेहितमान्नाय सृतमभ्यन्तरं पितुः । 
तयेवानाययासास साघवप्रियकाम्यया ।७ ॥ 
मत्र केश्राने का समाचार सुन श्रौर उन्दः अपने पिताका 
१ प्रबक्त्ि--तेवानिपुणद्य. । (गो) ` ` 
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अन्तरङ्गजन जान कर, श्रीराम चन्द्र जी ने प्रीतिपूवेक इन्दर भीतर 
ही बुलवा लिश्चा ॥५७॥ 


तं वेश्रवणसङ्काशयुपविष्टं स्वलङ्कृतम्‌ । 
ददश्‌ सूतः पयङ्क सौवर्णे "सोत्तरच्छदे ॥८॥ 
सुम्ने भीतरजाकरदेखा कि, श्रीरामचन्द्रजी सोनेके 
पक्तग पर धिच हए उत्तम ॒सुलायस विद्यौनो पर, कवेर जेसे 
भूषण धारण किए हुए, वैठे ह ।॥=॥ 
वराहरुधिरामेण शुचिना च सुगन्धिना 
ध्नुलिप् परायन चन्दनेन परन्तपम्‌ ॥&॥ 
उनके शरीर मेँ वराष्ट के रुधिर के समान लाल, पवित्र यौरः 
सुगन्ध बाला चन्दन लगा हु है ॥६॥ 
स्थितया पा्व॑त्तशापि बालव्यननदस्तया | 
उपेतं सीतया भूयधित्रयाः शशिनं यथा ॥१०॥ 
रौर उनकी एक श्मोर बग्रल मे चमर लिए जानकी जी वैटी 
द । उस ममय देखने पर ेखा जान पड़ता या, मानो चैत्र की 
पृणिमाको चित्रा के सददित चन्द्रमा सुशोभित हो रहा है ॥१०॥ 
ते तपन्तमिवादित्युपपनर स्वतेनसा 
ववन्दे प्रं बन्दी विनयज्ञो ४विनीतवत्‌ ॥११॥। 
श्रीरामचन्द्र जी अपने तेज से मध्याह के सूयं की तरद्‌ 
मकाशमान थे । विनय के ज्ञाता सुमन ने बरदाता श्रीरामचन्द्र जी 
को देख, विनयपूरवक प्रणाम कित्मा ॥११॥ 
- १ शशिन--चैत्रपूणंनास्या चिच्राख्यतारक्येपेत्तम्‌  ( गो० ) 
२ उपपन्न--युक्तं (शि ऽ) ३ बन्दी--युमंचः । (शि०) 
४ विनीतो वथा खाष्टाङ्ख बन्द्ते तेयेत्यथः । ( गो० ) 
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माज्ञलिस्त॒ सुखं पृष्टा विहारशयने स्थितम्‌ । 


राजयुत्रुवाचेदं सुमन्त्रो राजसत्तः ॥१२॥ 
शरोर हाथ जोड कर कुशल प्रश्न पद्व । तदनन्तर मदाराज से 
सम्मानित समत्र ने, सेज पर चैठे हुए श्रीरामचन्द्र जी से यद 
कदा ॥१२॥ 
कोसस्या सुभरजा राम पिता तां द्रष्टुमिच्छति । 
महिष्या सह कैकेय्या गम्यतां तत्र मा चिरम्‌ ॥१३॥ 
हे कोसल्या जी के शोभन पुत्र 1 आपको कैकेयी सहित 
सदहाराज देखना चाहते द, अंतः श्राप तुरन्त बहो चलं ॥१३॥ 
एवयुक्तस्तु संदष्ट नरसिंहो महाचुप्तिः । 
ततः सम्मानयामास सीतामिदयुवाच ह ॥१४॥ 
खुमच्र जी से यह वात सुन कर, पुरुषि महाद्यतिमान्‌ 
श्रीरामचन्द्र, च्रत्यन्त दर्षित हए श्रौर छुमच्र से यह कह कर कि 
चहुत अच्छा, अभी चलता हू, सीता जी से वोक्ते ॥१४॥ 
देषि देवश्च देवी च समागम्य मदन्तरे । 
मन्येते धवं किञश्चिदभिपेचनसंहितम्‌ ॥११५॥ 


दे देवि ! मेरी माता केकेयी च्नौर पिता जी एकत्र बैठे मेरे 
अभिषेक के विपय मे च्रवश्य ङु परामर्श करते है ॥१५॥ 


लक्षयित्वा ह्यमिपाग्रं पियकामा सुदक्षिणा । 
सश्चोदयति राजानं मदर्थं मदिरेक्षणे ॥१६॥ 


दे मदिरिकणे। मँ श्रनुमान करता हूं कि, मेरी हितैपिणी 
चतुरा ककेयी, महारान क्रा श्रभिप्राय जान कर्‌, प्रियकामना से 
मेरे लिए महाराज को कु प्रेरणा कर रदी द ॥१६॥ 
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सा प्रदा मदारानं हितकामाऽलुवर्िनी । 

जननी चाथकामृा मे केकयाधिपतेः सुवा ॥१७॥ 

दिष्टथा खज्ञु महाराजो महिष्या भियया सह 

५ भाहिणोददूतमथं [| 
सुमन्त्रं परादिणोदद्मथकामकरं मम ॥\१८॥ 
क्योकि वद्‌ केकय देश के राजा की बेटी चनौर महारज फ 

इच्चानुसार चलने वाली मेरी माता कैकेयी, मेरी भक्ता चाहती 
है। यष षडे दी श्यानन्द की वात है कि, महाराज ने जो इस समय 
अपनी प्यारी रानी के यदय विराजमान षै, मेरी भलाई चाहने 
वातत सुम॑त्र को सुमे बुलाने भेजा है 1१७१८ 

यारी परिष्ततर तादशो दृत आगतः । 


भुवमचैव मां राजा यौवराच्येऽभिपेकष्यति ॥१६॥ 

जसौ वहो इस समय मेरा दित चाहने वाली समा है, वेसा 
ही मेर दहित चाहने वाला दृत भी श्राया ह । निश्चय दी महाराज 
आज मुभे युवराजपद्‌ पर चभिषिक्त करेगे ॥१६॥ 

= शीघ्रमितो 
` अहं शीघ्रमितो गत्वा द्रक्ष्यामि च महीपतिम्‌ । 
सह त्वं परिवारेणश्सुखमास्स्व रमसखर च ॥२०॥ 

व म तुरन्त ' यदय से जा कर महाराज के दशेन करगा । 
तुम॒श्रषनी परिचारिका््रो के साथ आनन्द से वातलाप 
करो ॥२०॥ 

पतिसम्मानिता सीता भतारमसितेक्षणा 1 
श्ादारमयुवव्रान म्गलान्यमिदष्युषीर ॥२१॥ 

१ परिवारेण--परिचारिकाखषेन । ८ गो० ) २ रमस्व ` द ससार पासन । (जेत) र सल कृकीकनिन 

रता मव ! ( गो० ) ३ श्रभिदध्युषी--श्रमिष्यायन्ती । ( गो° ) 


® पाटन्तरे--इन्त | 
-स{८ £ ^~ ~---92 
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इस प्रकार पति का सम्मानसुचक वचन सुन कमल्ाच्ती सीताः 
जी म्घलफाठ करती हदे श्रीरामचन्द्र जी के पी पी द्वार तक 
रदं ॥२१॥ 

[ टिप्पणी-खीता जीकी इच्छा नदीं यी कि, श्रीरामचन्द्र जी 
युवराजपद पर श्रमिधिक्त हो| उनकी इच्छा थी कि श्रीरामचन्द्र ली 
राजसूययश्च कर के खावंमौमपद प्रास एरर श्रत. वे सङ्केत करती ह |] 


राज्यं द्विजातिभिः राजसुयाभिषेचनम्‌ । 
कतुमर्दति ते राजा पासवस्येव लोकङ़त्‌ ॥२२॥ 


( नौर बोलीं ) इस राज्य मे वहत से नाद्यण रदते दै । मष्ा- 
राज । वे तुम्दारा राजसूयाभिपेचन वैसे ही करे, जैसे त्या ने 
इन्द्र ककिश्चा था ॥२२॥ 

{ टिप्पणी--गनसूययन् मेँ स्न राजार्श्रो को जीतकर, यज्ञ क्श्रा 
जाता हि| तरतः वीयंश्युल्का खीता मी चाहती ई फि, निस प्रकार 
श्रीरामचन्द्र जीने विवादमे पराक्रमकी परम सीमा प्रदशित की, उसी 
प्रकार राज्याभिषेक के समय सब राजां श्रौर राक्घसो को जीत फर, निज 
परक्रिमने 3 रज्यप्राप्त करें | शिरोमणि टीकाकार का यह्‌ मत दै । |] 


दीक्षितं > तसम्पन्नं वराजिनधरं शुचिम्‌ | 
कुर्खमृज्ञ पाणि च पश्यन्ती त्वां भजाम्यहम्‌ ।॥२३॥ 
म तुमको राजसूय यज्ञ करने के लिए रत-घारण-पूर्वक दीत्ता 
लिये हुए, सगचमं पदिने हए, पवित्र श्रवस्थामे श्रौर भग के 


नीग हाथमे लिये हुए देख कर, तुम्हारी सेवा करना चाहती, 
ट ॥२३॥ 


९ जषट-- सेवित ( गो ) 
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पूर्वा दिशं वजयरो दक्षिणां पातु ते यमः। 
- पर्णः पधिमामाशां धनेशस्तृत्तरां दिशम्‌ ॥२४॥ 
पूवे दिशा मे इन्द्र, दक्तिण दिशा में यम, पश्चिम दिशां 
नरुण शौर उत्तर दिशा में छुवेर तुम्दारी रकता करे ॥२४॥ 
अथ सीतामनुज्ञाप्य ृतकोतुकमङ्लः । 
। निश्क्राम सुमन्त्रेण सह रामो निवेशनात्‌ ।२५॥ 
श्रीरामचन्द्र जी, खीताजसे बिदा दो श्चौर श्रपने अभिषेक 
के लिए मङ्गलाचार पूवेक, समत्र के साथ श्रपने भवन से रवाना 
हए ॥२५॥ 
पवतादिव निष्कम्य सिंहो गिरिगुदाशयः । 
लक्ष्मणं दारि सोऽपश्यसहाज्ञलिपुं स्थितम्‌ ॥२६॥ 
जिख प्रकार पवेत की कन्दरा मे शयन करने बाला दि 
निर्मय दयो श्रपनी गुफा से निकलता है, उसी प्रकार श्रीरामचन्द्र 
जी भी श्रपने भवन से निकले । वाष्िर खाकर देखा कि, द्वार पर 
हाथ जोड लदमण जी खद है ॥२६॥ 
सथ मध्यमकक्ष्यायां समागच्छलुहूजनेः । 
स॒ सवानर्थिनो दृष्टा समेत्य भतिनन्य च ॥२७] 
, ~ वीच कौ ल्योदी पर्‌ पहुंच कर, श्रीरामचन्द्र जी श्रपने सुदर्गे 
से मिते श्रौर सव रोगोंको, जो श्रभिपेक दशनामिलाषी हो 
वहां उपस्थित हुए ये, देखा च्रौर उनका यथोचित सम्मान 
किश्चा [र्भ] 
दतः पावकसड्धादमार्रोह रथोत्तमम्‌ । 
वयाघ्रं पुरुषव्याघ्रौ राजतं राजनन्दनः; ॥२८। 
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तदनन्तर दशरथनन्दन पुरुषव्याघ्र श्रीरामचन्द्र जी स दिव्य 
रथ प्र सवार हुए, जो अभ्रि के समान चमकता थाश्रीर जो 
ष्यघ्राचमं से मदा हुश्च था ॥ रना 


मेषनादमसम्बाधं मणिदैमविभूषितम्‌ । 
युष्णन्तमिव चक्षुषि प्रभया हैमवचंसम्‌ ॥२६॥ 
घह रथ जव चलता था, तत्र उसके चलने का शब्द्‌ मेघ फी 
गरजन क समान होता था। उसमे सुनहदला रौर मणिर्यो की 
पच्चीकारी का काम छफिश्चा गया था। उसो देखने से देखने 
वाले की श्नोखें वैसे दी चौंधियां जाती थी, जैसे सूयं फो देखने से 
वचौधियाती द ॥२६॥ 
फरेणुशिश्यकल्पैशच युक्तं परमवाजिभिः । 
हरियुक्तं सदसखा्नो रथमिन्द्र इवाश्युगम्‌ ॥२०॥ 
चखमें हाथी के वर्च्यो जैसे वदे डीलढील के धोद ते 
दए ये। वह रथ, इन्द्र ेरथ की तरह शीघ्र चलने वाला 
था ॥३०॥ 
भययौ तृणमास्थाय राघवो ज्वलितः भरिया । 
स पजन्य इवाकाशे स्नवानमिनादयन्‌ ॥२१॥ 
श्रीराम जी रथमेँ वैठ शोभासे दीप्तिमान हए। उनकारथ 
यदे बेग से चला जा रदा था चनौर उसके चलते समय श्नाकाश मेँ 
मेघ गरजने जेसा शब्द टो रहा था ।३१॥ 
निकेतान्नियेयौ श्रीमान्‌ महाभ्रादिव चन्द्रमाः । 
चत्रचामरपाणिस्तु लद्दणो राघवाजुनः ॥३२॥ 
जिस समय श्रीरामचन्द्र जी उस रथ पर सवार दयो मवने 
पादिर श्राए, उस समय एेसा वोष हुमा, मानों मदाप्रफाशमान 


षोडशाः सगः १६७ 


चन्द्रमा मेष से निकला हो । भ्रीतमचन्द्र जी ॐ दोटे भारे लच्मण 
छन्न चंवर ते ॥२३२॥ 

जुगोप धातर भ्राता रथमास्थाय पृष्तः । 

ततो इत्तदलार्ब्दस्तयुलः समजायत्त ॥३३॥ 

धड़े भ्राताफी रक्ता$ ल्लिए्‌ उनके पी उसी रथ पर वैठे। 

उस रथ फे चलने के समय जनता ने जयनाद्‌ फर बडा तुमुत्त 
शन्द किया 1२२] 

तस्य निष्क्रममाणस्य जनौपस्य समन्ततः । 

तत्तो इयवरा मुख्या नागाश्च मिरिसन्निभाः ॥२५॥ 


भीरामचन्द्र जी के चलने पर उनके पीद्धे चारो शरोर से जन- 
समृ चला । श्रीरामचन्द्र के रथ के पी वद्या घोड़ौ रौर पचेठ 
के समान वदे ञ्ते दधिर्यो पर बैठ, लोग हो लिये ॥३९॥ 


[ टिप्पणी-लोो को यह्‌ मालूम न था कि, किसी कारण विशेष 
से भीर,मचन्द्र नी को मदारान ने बुलाया है । लोगो नेतो यष्‌ सममा 


भीरामचन्द्र श्रमिषेक्क्रिया के लिषएजारे ह| श्रतः एक जलछ श्रषने 
श्रापष्ठौ चन गया 1] 


अरुजगभ्युस्तदा रामं शतशोऽथ सदस्रशः । 

शग्रतश्ास्य सुनद्धाश्चन्दनागरुूरूषिता२ ॥३५॥ 
खन्चचापघरः शूरा जग्ुरांशंसवोर जनाः । 

ततो वादित्रश्दास्तु स्तुतिशब्दार्च वन्दिनाम्‌ ।३६॥ 


२ रूषिताः--लिप्ताः । (वि०) २ श्राशंसवः--रामश्रेयश्राशमानाः। 
(वि०) 
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श्रीरामचन्द्र जी के पी जाने वाज्ञे घोड़ो चौर द्याथियों पर 

चैठ कर जाने बालों छी तथा पैदल चलने बलति लोगों की संख्या 

लाखो धर थी । श्रीरामचन्द्र जीके रथ के आगे वीर सैनिक थे, 

जिनके माथे पर चन्दन ओर अगर लगा हा था श्रौर उनके 

हाथों मे तलवार रौर घटुष थे। वे श्रीरामचन्द्र जी के हितैषी 

धे । उनके पीले वाजे वाक्ते श्रौर बाजे बार्लो के पी बंदी जन 
श्रीरामचन्द्र जी की स्तुति करते हुए चले जते थे ॥२५॥३६॥ 


सिंहनादाश्च शूराणां तथा शुश्रेविरे पथि । 
हम्यवातायनस्थाभिभषिताभिः समन्ततः ॥२३७॥ 
वीरो कारसि्नाद मार्गमे सुन पडता था। अटारी च्रौर 

भरोखों मे बैठी हई अच्छ भूषणो से मूषित, ॥२७॥ 

कार्यमाणः सुयुष्पौवेयैयौ स्रीथिररिन्दमः 

रामं सवानवयाडग्यो रामपरियचिकीषया ॥३८॥ 

वचोभिरग्येहम्यस्थाः क्षितिस्थाश्च ववन्द्रि | 

नूनं नन्दति ते माता कौसल्या मात्रनन्दन ॥३६॥ 


विया चा श्नोर से श्रीरामचन्द्र जी के उपर फलो की वां 
कर रही थीं श्रौर उस पुष्प वपां के बीच शत्र निकन्दन श्रीरामचन्द्र 
जी चले जाति ये। बे सव सवांङ्ग सुन्दरी खिर्यो जो अटारिर्यो 
पर बैटीथीं, श्रीरामचन्द्धजी कौ मङ्गलकामनासे प्रणाम करती 
थी, मङ्गलगीतगा रहीथीं च्रौरकहतीर्थी, किदे मादनन्दन। 
माज तुम्हारी माता कौसल्या निश्चय ही अत्यन्त प्रसन्न 
हारी 12८1 २९॥ 


पश्यन्ती सिद्धयात्रं लां प्तं राज्यमवस्थितम्‌ । 
सर्वसीमन्तिनीभ्यश्च सीतां सोमन्तिनीं वराम्‌ ।४०॥ 
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श्रमन्यन्त हि वा नार्यो रामस्य इदयभ्रियाम्‌ । 
तया सुचरितं देन्या पुरा नून महत्तपः ॥४१॥ 
क्योकि वे श्राज तुमको षिताकेदिए हए राजसिद्यासन पर 
वेठे हु५ देख, सफन्ञ मनोरथ देगि! उस समय उन सुभमा 
िर्योने सोताजीको, जो श्रोरामचन्द्रको प्राणष्यारी थी, सने 
सी भाग्यवती कियो से प्रेष्ठ-साना ओर इसका कारण यह 
सममा छि, पूवेजन्ममे सताने ऋप्रश्यद्यी वड़ो तपस्या की 
दै ॥४०।४१। 


रोहिणीव शशङ्कन रामघंयोगमाप या । 
= भर्ने 
इति प्रासादभद्कष ्रमदाभिनरोत्तमः ॥४२॥ 
9 
युश्राव राजमामस्थः परिया वचि उदाहृताः । 
त्मसम्पूजनेः शरण्यन्‌ यथौ रामो महापथम्‌ ॥४३॥ 
रोहिणी मे जि प्रशार चन्द्रमा को अपना पति पाया, चैसेदी 
सोताजीने श्रोरसचन्द्र को स्मपना पति पाया है। इस तरह 
भवनों को उत्ता पर वेठी इई लिया के रेसे श्रिय श्रौरः प्रशसा 
त्मक वचन, सड़क पर से हौ, पुरुषोत्तम ॒श्रौरामचन्द्र जी खनते 
हए, वड़े लवे चौड़ मागं पर जा पर्हुचे ॥४२॥४२॥ 
स राषव्रस्तत्र कथाप्रपञ्चा- 
ञ्छुश्राव लोकस्य समागतस्य । 
ात्माधिकारा पिषिधाश्च वाचः 
महृषटरूपस्य पुरो जनस्य ॥४४॥ 





९--क्याप्रपञचत्‌--लोकिककयाविस्तायान्‌ । ( मो° ) 
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श्रीरामचन्द्र जी च्राए हुए लोगो के मुख से अनेक प्रकार क 
पतिं तथा पुरवासिर्यो क सुख से निज अधिकार प्राप्ति के विषय 
भ तर तरह की बतिं सुनते चले जाते ये ।॥४४॥ 

एष भियं गच्छति राघवो 
राजग्रसादादिपुलाङ्धमिष्यन्‌ । 
(| ४ 
एते वयं सवंसमृद्धकामा 
येषामयं नो भविता प्रशास्ता ॥४५॥ 

(वे लोग क रदे थे) यह्‌ श्रीरामचन्द्र श्राज राजाशीक्ृषासे 
विपुल लक्षमी पार्वेगे छरीर हम लोग, जिनके यदह शासनकन्ती होगे 
सफल मनोरथ या पूणकाम हो जोँयरो ॥४५॥ 

लाभो जनस्यास्य यदेष सवं 
प्रपत्स्यते राषटूमिदं चिराय । 
न ्यप्रियं किशन जातु करिच- 
त्पश्येनन दुखं मनुजाधिपेऽस्मिन्‌ ॥५६॥ 

चिरकाल के लिए निस्सन्देह यह श्रीरामचन्द्र समस्त राज्य 

पार्चेगे । इनलपघ्म राज्य पाना हमारे लिए वड़ा लाभदायर्‌ दोणा, 


क्योकि इन राजा होने पर किसी प्रकार फा ्ननिष्टदेखना न 
पटेगा ॥४६॥ 


स घोपवद्विशच दयमतद्धनैः 

प्रःसरेः स्यस्तिकसूतमागपैः । 
महीयमानः भवश्च वादके । 

रभिष्टुतो वंश्रवणो यया ययौ ॥४७॥ ˆ 


सप्तदशः गल; २०१ 


घोडे हाथी हिनदिना श्यौर व्विपोड रे ये) सर्ता, मागर्धो 
शौर वंदीजनों द्वारा पने वंशा का वखान तथा श्चपनी स्तुति 
सुनते हए श्रीरामचन्द्र जी, वैसे दी चकते जाते ये, जैसे छवेर जी 
जति ई ॥४०॥ 
करेणुमातङ्गस्थाश्वपङ्कलं 
महाजनौघमतिपूर चलवरम्‌। 
परभूतरननं बहुपण्यसश्वयं 
ददश सामो सचिरं महापथम्‌ ॥४८॥ 
ति षोडशः सग; ॥ 
जाति हृए श्रीरामचन्द्र जी ने देखा ज, रास्ता विना दाति के 
हाथियों चौर दति बाजे दधिर्यो, र्थो श्नौर घोक्से भराहै। 
दौरा पर भद्र मनुष्यो की च्रपार मीदै) घाजाे फी दृकानें 
रत्नो तथा अन्य सौदागत साल से भरी इदं दै। रास्ते श्रच्चीः 
तरह सजे हए ह ॥४८॥ 
श्रयोध्याकारड का सोल सगं खमा हुश्रा । 


[१ 
--* ० १---- 


सप्तदशः सगः 


~~ © *--~ 
स रामो रथमास्थाय सम्पहृष्टसुहुञ्जनः । 


पताकःध्वजसम्बन्नं महादागरुधूपितम्‌ ॥१॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने रथ मे वैटश्र जति हए देखा कि, 
घने खुद्द प्रसन्न दो रहे है, स्थान स्थान पर ध्वजा श्रौर पता- 
छाए फरा रही ह, जगह जगह सुगन्धित गृरुल शमादि 
क जलाद्रे जा रदी दे, जिनकी सुगन्धि चाये चोर फैल री 
११५ 
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प्रपश्यन्नगर श्रीमान्नानाजनसमाङ्कलम्‌ । 
स गरैरभ्रसङ्कैः पाण्डरेरुपशोभितम्‌ ॥२॥ 


प्रनेक जनो से पृं श्रौर श्वेत मेव के समान गृ से सुशे- 
वित नगर को श्रीरामचन्द्र जी ने देखा ॥२॥ 


राजमागं ययौ रामो मध्येनागरुधूपितम्‌ । 
ड ५ ^ ् 
चन्दनानां च युख्यानामगरूणा च सश्चयंः ॥३॥ 
अगर की धूप से सुबासित राजमागं पर दो कर, श्रीरामचन्द्र 


जीजा रहैये। सड़कों के किनारे चन्दन ्रौर श्रगर की लकड़ी 
के देर लगे हए थे ॥३॥ 


उत्तमानां च गन्धानां क्षोमकोशाम्बरस्य च | 
यविद्धाभिश्च यक्ताभिसुत्तमेः स्फारिकेरपि ॥४॥ 


प्रच्छ तच्छ इत्र, रेशमी च उनी वस, चिना विवे श्रौरः 
स्फटिक मियो के ठेरे से ॥४॥। 


शोभमानमसम्बाधस्तं ९ रानप्थुत्तमम्‌ । 
[१ न -येरुस्चावचैर? (= 
-सुदटतंर विविधैः पण्य भक््यरुच्चावचरपि ॥५॥ 


चे उत्तम राजमागं श्रचाधित्त (सच चस्तुटं खुकी दुद रखी थी, 
चाराकराडरनयथा) सुशोगितिहोरदेथे। दुकान श्ननेक प्रकार 
के सौदागरी के सामानासे तथा खाने पौने की चीजोसे भरी हुं 
थीं ॥९९॥ 


१ श्रसम्वाध.--चौरादिव्राधारदितम्‌। (यसि०) २ उंडत- व्यास । 


८ ~+ ५ 
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ददशं तं राजपथं दिवि देवपथं यथा | 
दष्यप्षवहविलजेधुपेरगरुचन्दनै; ॥६॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने देखाकि, वरह राजमागे उसरी प्रकारः 
सुशोभित है, जिस प्रकार स्वगं मे देवपथ सुशोभित होता दै। 
- शक्रुन के लिए जगद-जगह्‌ दद्टी, अक्त, खीर, लावा, धूप, गर, 
चन्दन रखे हुए ये ॥॥ 


नानामारयोपगन्धेश्च सदाऽभ्यर्ितचत्वरम्‌ । 
आशीवादान्‌ वहूख्ृएवन्‌ सुहुदधिः सय दीरितान ॥७॥ 
प्ननेक प्रकार के पुष्पों श्नौर नेक सुगन्ध द्रव्यो से चोरे 


सुशोभित थे । श्रीरामचन्द्र जी सुहदो के दिए इए आशी्वदों को 
सुनते जाति थे ॥७॥ 


यथाहं चापि सम्पूज्य स्वानिव सरान्ययौ । 
पितामरैराचरितं तथेव प्रपितामरैः ॥८॥ 
श्रौर यथोचित उन सव लोगो का आ्राद्र करते जते थे । 
अनेक चूड लोग कदते थे कि जि प्रकार तुम्हारे वावा (पित्तामह) 
रौर दादा (प्रपितामह) ते राज्य किश्चा ॥०८॥ 
श्र्योपादाय तं मागंमभिपिक्तोऽ्तुपालय । 
यथा स्म लालिताः पितरा यया पूवैः पिवामः ।।&॥ 


सराजं उसी म्रकार्‌ छम भो राजरसिष्टासन पर वैठ छर, राज्य 
। तुम्हारे पूजा के राज्य मे दिस प्रकार इम सुखी - 
॥६॥ 
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ततः सुखतरं रामे बस्स्यामः सति राजनि । 
प्रलमदय हि शुक्तेन परमार्थैरटं च नः ॥१०॥ 
उससे भी अधिक हम सव तुम्हारे सुशासन में सुखी दयो । हम 
लोगो फो भ्रव इस लोक श्रौर परलोफ के सुखो से मी कु प्रयोजन 
नदीं ॥१०॥ 
यथा पश्याम निर्यान्तं रामं राज्ये भतिष्ठितम्‌ । 
ततो हि नः प्रियतरं नान्यक्कििद्ध विष्यति ॥११॥ 
क्योकि राउयाभिषिक्त हो कर, श्रीरामचन्द्र के ख माम से 
निकलने पर शौर उनको देखने पर, जो भानन्द हमको प्राप्त होगा 
उससे वदट्कर प्रिय रीर सुखदायक हमारे लिए "ौर ङ भी नदीं 
६ ॥९१॥ 
यथाऽभिपेको रामस्य राञ्येनामिततेनसः ॥ 
पएताश्चान्यारच सुद्दायुदासीनः कयाः शुभाः ॥१२॥ 


ात्मसम्पूजनीः शरएवन्‌ ययौ रामो महापथम्‌ | 
` न हि तस्मान्मनः करिचच्चक्ुपी वा नरोत्तमात्‌ ॥१३॥ . 


अमित तेजस्वी श्रीरामचन्द्र के राञ्याभिपेक से वद्‌ कर हमारे 
लिए रौर कोड वस्तु प्रिय नदी है । इस भकारं श्रपने सुहदो तथा 
श्नम्य जर्नोके सुख से श्रपनी प्रशसा सुन, उदासीन भावसे 
मीरामचन्द्र जी चले जाते थे । श्रीरामचन्द्रजीकी्ोरसेन तो 
किसी कामनदी च्रवात्ताथा श्यौरन उनकीश्रोर सेकिसीढी 
प्यंख दी टटा यी ॥{दा१३॥ 


१ अक्तेन-ेदिक विघय भोगज सुखेन । (रा० ) 
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परसादगृङर्विविधैः कैलासशिखरोपमैः 


ावारयद्विमगनं विमानेरिव पाण्डुरे; ॥१८॥ 
रौर उस राजभवन के विविध शिखर, रैलास पव॑त के 
शिखर जैसे जान पडते थे। भवन की ्रनेक सफेद श्रटारियों 
गगन मरुडल को उसी प्रकार छाए हए थीं जिस प्रकार सफेद 
रग के विमान च्राकाशको छा लेते है १८॥ 
४७ (स भ, 
वधमानगररैः्चापि रतजालपरिष्कृतेः 
तत्पृथिन्यां शहर महेन्द्रभवनोपमम्‌ ॥१६॥ | 
इस राजभवन के कीडागृह (खेल घर) रत्नो की जाऊ 
कारीगरी से सुशोभित थे ८ श्रथात्‌ उनकी दीवालो पर रत्नों की , 
पच्चीकारी काकामथा)। यह राजमवन प्रथिवी भर के राज- 
भवर्नो से सर्वश्रेष्ठ श्रीर इन्द्रभवन के समान था ॥१६॥ 


राजपुत्रः पितुवेश्म प्रविवेण भरिया वलन्‌ । 
स कष्या धन्विमिगप्तास्तिसोऽतिक्रम्य वाजिभिः ॥२०॥ 
राजकुमार श्रीरामचन्द्र जी पने पिताके एेसीशोभा से 

युक्त राजमबन मे पर्हुचे । वे तीन स्योदि्यो पर, जहाँ तीर- 
न्दा सिपादियो के पहरेक्तगे हृएये, स्थपरवेठे हुएही चक्ति 
गप्‌ ।|>5॥ 

पदातिरपरे कक्ष्ये ढं जगाम नरोत्तमः । 

स सवाः ससतिक्रम्य कक्ष्या दशरथात्मजः | 

सन्निवच्यं जनं सव शुद्धान्तं पुनरभ्यगात्‌ ॥२१॥ 


तदनन्तर चौशी च्रीर ्पचिवीं दो व्योटियो उन्दोने दल पार 
की] इम प्ररार रांजमवन की मव ख्वोदियोनोचश्रौर साथके 


२ वर्वमान्रै.-- टये. । (ग 


अष्टादशः समै 


लोग शरो प्रन्तिम अ्योदी पर छोड़ कर, दशरथनन्दमन ने महाराजं 
के अन्तःपुर मे प्रवेश कच्चा ॥२९१॥ 
ततः भवि पितुरन्तिकं तदा 
जनः स सर्म युदिगे वरपात्मने । 
परतीक्षते तस्य पुनर्विनिगेमं 
यथोदयं चन्द्रमसः सरित्पतिः ॥२२॥ 
इति सुतदशः सुगं. ॥ 
तदनन्तर, श्रीरामचन्द्र जी के श्रपने पिता के पस चल्तेजाने 
पर, सच लोग परमानन्दित ह्ये, उनके लौटने की उसी प्रकार चादनाः 


करने लगे, जस प्रकार पर्शिमाके चन्द्रमाःके उदयकी समुद्र 
ष्ादना करता है ॥२२॥ 


श्रयोध्याकाणड का सत्रहर्वां सगं समास हुश्राः | 
---.&ः- 
१ ४५ 
एदशः सगः 


[र ५ ©**-- 


स ददशासने? रामो निषण्णं पितरं शमे, 
कैकेयीसहित दीनं मुखेन परिशुष्यता ॥१॥ 
अन्त"पुर्मे जाकर, श्रीरामचन्द्रजीने देखा कि, महाराज 
दशरथ दीनभाव से कैकयी सहित वदी सेज पर वेठे दं 
उनके मुख का रंग फीका पड़ रया दह ॥शा , 








१ श्रासने--पयङ्क । ( गोर, , ८ 
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स पितुश्चरणौ पूवंमभिवा्य विनीतवत्‌ । 
ततो ववन्दे चरणौ केकेष्याः सुसमादितः ॥२॥ 
उन्क्ने जाते दी प्ले बढ़े विनीतभावससे पिता सेचरणोमें 
माधा नवाया श्रीर फिर माता कैकेयी को बड़ी सावधानी से 
प्रणाम किश्चा ॥२॥। । 
रामेत्युक्वा च वचन्नं वाष्पपयाकुलेक्षणः । 
शशाक दरपतिर्दीनो नेक्षितुं नाभिमाषितुम्‌ ॥२॥ 
श्रीरामचन्द्र को देख महाराज दशरथ केवल “राम” दी कह 
-सक्े । क्योकि फिर दुःखी महाराज के नेत्रो से च्श्रुवारा षने 
लगी श्रौर उनका कण्ठ गद्गद द्यो गया । फिरवेनतो ऊच देख 
ही सखफे नौर न छं बोल टी सके ॥२॥ 
तदपूर्वं नरपते रूपं भयावहम्‌ । 
रामोऽपि भयमापन्नः पदा स्पष्ैव पन्नगम्‌ ॥४॥ 
जिस प्रकार सप कोपैरसेकूनेपर मनमंमयकफा संचार 


हो जाता है, उसी प्रकार पिता कौ भयावह दशा देख, श्रीरामचन्द्र 
जीके मनर्मे मयका संचार हृश्रा॥ 


इन्द्ियेरहष्टस्वं शओकसन्तापकरतम्‌ । 
निःश्वपन्तं महाराजं व्ययिताकुलचेतसम्‌ ॥५॥ 


उस समय महाराज की मारी इन्द्रियां धिकल थीं, वे शोक 
सन्वाप से क्लेशित ५ थे श्रौर मानसिक -विकलता श्रौर विथा 
कै फारण्‌ वारवार दीघ निश्वास द्ोड़्‌ रहे ये ॥५॥ 


१ द्मचिन्त्यङ्तप--श्रखम्भावितम्‌ | ( गो ) 
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ऊर्मिमालिनमक्षोभ्यं क्षुभ्यन्तमिव सागरम्‌ । 
उपप्टयुतमिवादित्ययुक्ताय तमृषिं यथा ।६।॥ 
प्रकृतिसेदी कोभको न पाने वाक्ते, किन्तु समयकेफेरसे 
लदगों से छन्ध सागर की, राहु से यस्त सूयं की, मिथ्या भापण 
सेश्छपिकीजो दशा होती दहै, वदी दशा उस समय सदाराज 
दशरथ कीं थी 11६ 
\ „+ पितुस्तं 
्चिन्त्यकद्प! हि पितुस्तं शोकयुषथारयन्‌ । 
वभूव संरन्धतरः समुद्र इव पवंखि ।५७॥ 
रपे पित्त की एेसी च्रसम्भावित दशा देख नौर उनके शोक 
का कारन जान कर, श्रीयमच्न्द्र जी केमन मे वैसीदी 
खलवली मची जैसी करि, पृणेमासौ के दिन समुद्र मे मचती दै ॥७॥ 
चिन्तयामास च तदा रामः पितरहिते रतः । 
७ ज 
फं स्विदेव ठेपतिनं मां प्रत्यभिनन्दति ॥८॥ 


पित्ता की सदा भलाई चाहने चाल्ञे श्रीरामचन्द्र, मन दी सन 
सोचने लगे कि, क्या कारण दै राज पिता मुभे देखकर दुखी 
होरे ओओरन मुमे श्राशी्द देते हैं| 


न्यदा मां पिता दृष्ट ृपितोऽपि प्रसीदति । 
तस्य माम सम्प्य किमायासः प्रघ्तते ॥६॥ 
रौर दिनतो पिना जीक्ुद्ध होने पर भी, युके देखते ददी 
प्रसन्न हो जाया करतेथे, छन्तु श्चाज सुक्त देख कर, उन्दर कर्यो 
कष्टदो रहा दे ॥६। 
१ श्रचिन्त्यकल्पं--्र खम्भावितम्‌ 1 (गो०) 
चा० राः अ०-१४ 
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दीन इव शोका विपण्णवदन्ुतिः | 
कैकेयीमभिवाचेव रामो वचनमवपरीत्‌ ॥१०॥ 
वे क्यो दीनो की तरह्‌ शोक से आते, उद्‌।स शओ्रौर होन्ति 
हयो रहे हं । ८ इस प्रकार सोचते हुए जव वे स्वय इसका कार्ण 
निस्वित न कर सके तव) कैकेयी को प्रणामं कर, श्रीरामचन्द्र 
जी बोले ॥१०॥ 
कचिन्मया नापराद्ध मज्ञाना्येन मे पिता । 
कुपितस्तन्ममाचक्ष्व तं चैवेनं पमरसादय ॥११॥ 
यदि मुफसे प्रनजाने कोद श्रपराध हो गया दो, जिससे कुपित 
हयो पित्ताजी मभस नहीं बोलते तो, मेरी ओर से श्रापहो इनको 
प्रसन्न कर दीजिए ॥११॥ 
घ्मप्रसन्नमनाः किं चु सदा मां प्रति वत्सलः 
विवणेवदनो दीनो न हि मामभिभाषते ॥१२॥ 
प्रसन्न मन ह्यन परमभी पिता जीकी समु परसदा कृषा 
रहनी शरी । किन्तु श्चाज मँ देखता हं कि, उनके चेहरे कारग 
उतर गया है श्रौर वे दीनभाव से वैठे है श्रौर मुमसे बोलते भी 
नहीं ॥१२॥ 
शारीसे मानसो वाऽपि कचिदेनं न वाधते | 
सन्तापो वाऽभितापो वा दुलभ हि सदा सुखम्‌ ।१३॥ 
्यापिताजीको कोड्‌ शारीरिक या माननिक् कष्ट तो नदीं 
ट्खीकररदादहै? क्योकि मवुप्य कासदा सुखी रहना दुर्लभ 
है ॥१३॥ 
कचिन्न किञ्चिद्ररते मारे पियदणने । 
शानुध्ने वा महासत्त्वे मातृणां वा ममश्युभम्‌ ॥१४॥ 


श्मएठादशः समः २११ 


अथवा प्रियञशेन कुमार भरत के वा सहारगक्रनौ श्चुमे 
च हमारी मातार््रोमे अधवा घम्म मदागजने कोड वुराईं 
नही देखी \\९४॥ 
¢ © ध 
श्तोपयन्‌ सदहाराजसङ्कषन्‌ वा पितुषेवः । 
हतमपि नेच्छेयं जीवितुं पिते रपे ॥१५॥ 
मदाराज का कदना न मान कर, उनको श्रसन्तुष्ट एव कुपित 
कर, मेँ एक सुहुतं मी जीना नरद चाहता ॥१५॥ 
यतो मूलं नरः पश्येखादुरभावमिहात्मनः | 
कथं तस्मिन्न वर्तेत प्रत्यक्षे सति दैवते ॥१६॥ 
क्योकि जिन पिता माता से मयुष्य कौ उदयत्ति होती है, उन 
म्रस्यत्त देववार्धरो की च्रान्ना स्यान मानी जाय (१६॥ 
कचित्ते परुषं किथिदभिमानापिपता मम । 
उक्तो भवत्या कोपेन यत्रास्य दलितं मनः ॥ १७] 


कीं तुमने तो श्रभिमान से कोड कठोर वचन महाराज से 
नदीं कद्‌ दिश्रा, जिसको सुन, कद्ध होने के कारण, महाराज का 
मन तिगड्‌ गया द्ये ? ॥१७॥ 
एतदाचक्ष्व मे देवि तत्वेन परिपृच्छतः । 
किन्निमित्तमपूर्वोऽयं विकारो मञुजाधिपे ॥१८॥ 


दे देवि । मँ जो तुमसे पूता हु, उसको भु चू. दीक दीक 
समम्प् कर कद्‌ । मदाराज के मन मे इस पूवं विकार के उत्पन्न 
होने काक्याकारण दहै १॥ष्८ 





१ लुलित--कलुषित } (गो°) 
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एवष्ुक्ता तु कैकेयी रापवेण महात्मना । 
उवाचेदं सुनिलंऽजा धृष्टमात्मदितं वचः ॥१६॥ 
जव श्रीरामचन्द्र जी ने कैक्रेयीं से इस प्रकार कहा, तव - 
वदी वेया अर अपने सतलच मे पचौकस कैकेयी, धृष्टत्तापूः 
चोली ।१६॥ 
न राजा कुपितो राम व्यसनं नास्य किश्वन ) 
किञ्िन्मनोगतं त्वस्य तद्भयानाभिमापते ।॥२०॥ 
हे राम।नतो राजा त॒म पर च्रप्रसन्न दै त्नौर न उनकेश 
मे कोई पीडा है, किन्तु इनके मनम तुम्दारे विपय मे एक्‌ 2 
हे, जिसे यद तुम्हारे डर से कदते नदीं ॥२०॥ 
मियं लामभियं वक्तुं वाणी नास्योपवतते । 
तदवश्यं त्या कायं यदनेनाश्रुतं मम ॥२१॥ 
तुम उनके चड़ प्यारे हो, अतत तुमसे च्रप्रिय वचन कहने 
इनकी वारी नदीं खुलरी, पर तुमको उसके नुसार, जिर 
इन्दोने मुफसे प्रतिज्ञा कर रखी है, कायं करना उचित र ॥२९। 
एप म्यं वर दत्वा पुरा माममिपूञ्य च ) 
२ प्--चात्तप्यत राजा यथाञन्यः धराठरततस्तथा ॥२२॥* 
पदिने हन्मि श्रादर पूर्वक सुरे वरद्विश्रा था श्नौर उसके 
लिए्‌ जव यद्‌ गवाराकी तरह सन्तापकर रहे ह्‌ ॥२२॥ 
श्रतिखज्यः ठठामीति यरं सम विशांपतिः । 
_ स निरर्थं गतजलं सेतु वन्वितुमिच्ति ।॥२३॥ 


१ श्रत्सर्य--प्रततिनाय। (गोर) 


[4 
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ने बर दगा ठेखी प्रतिज्ञा, कर पी उसका वचाव सोचना 
चैसादी है जैसा कि, पानी वह जाने पर उसको रोकने के लिए 
बोध वाधना ॥२३॥ 
धरममूलमिदं राम विदितं च सतामपि । 
तत्सस्यं न त्यजेद्राजा कुपितस्खस्छेते यथा ॥२४। 
हराम  करहींएेसानदोकि, कद्ध दो बुम्दारे लिए मदाराज 
सव्य को त्णग वैदे । क्योकि समहात्मार््यो का कथन है कि, सत्य 
ही धमे की जङ्‌ है ॥२४॥ 
यदि तद्क्षयते राना छं बा यदि वाश्छमम्‌ | 
करिष्यसि ततः स॒वमाख्यास्यामि पुनस्त्वहस्‌ ॥।२५॥। 
छगर तुम यदह वात स्वीकार करतेदोक्ति, महाराजं उचित 
अथवा श्रनुचित जो कुं कहँ, उसे तुम करोगे, तो मे तुदँ सव 
हाल तला दू ।२५॥, 
यदि त्वभिहितं राज्ञा तयि तन्न विपत्स्यते 1 
ततोऽहमभिधास्यामि न ह्येप त्वयि वक्ष्यति ।२६॥ 
छरथवा यदि महाराज तुमसे स्वय न कटै, तो मँ इनकी अर 
सेजो ङु करू, उसे तुम मानो, तो मेँ कने को तैयार हू, क्योकि 
ये तो तुमसे न करने ॥२६ 
एतत्तु बचनं श्रुत्वा कैकेय्या सखुदाहृतम्‌ 1 
उवाच व्यथितो रामस्तां देवीं टृपसन्निधौ ॥२७]। 
- जव इस प्रकार कैकेयी ने श्रोरामचन्द्रजी से कदा, तवं 


श्रीरामचन्द्र जी त्यन्त व्ययित ह, मदयाराज के पासं वैदी हु 
कैकेयी से वोत ।(२५॥ 
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न ॥ १ 
दो धिढः नाहसे देवि दक्र मामीशं वचः । 
श्रं हि बचना्रा्ञः पतेयमपि पावे ॥२८॥ 
हा! विक्रफार है! हे देवि । तुमको ेसी वात कनी उचित 
नहीं । मै महाराज करे कटने से, शरोर का्मोकी तो कड वात दही 
न्दी, परथि मे गिरने को तैयार हूं ।॥२८॥ 
ध्येयं विषं ^ (क [ङन्‌ 
भक्षयेयं विपं तीक्ष्यं सज्मेयमपि चाणवे । 
नियुक्तो गुरुणा रितरा छषेण च स्तिन च ॥२६॥ 
परम गुरू श्रौर दित-्नस गह्‌राज पिताजी के कने से सुमे 
हलाहल चिप पीना जौर समुद्र से दुद एद्ना नी सीकर ॥२६॥ 
त््रूहि वचनं देवि राज्ञो यःभिकारक्षितम्‌ । 
[प [त [ब्‌ 
करिष्ये प्रतिजाने च रासो दहिनाभियापते ॥३०॥ 
ध्मतएच दे देवि।जो छु महातज की इन्छादा सोतू 
सुमते कह्‌ । मेँ प्रतिना चरता? क्रि, यँ उनी आज्ञाया पालन 
क्गा । माता! यष्‌ सदायाद र्व कि,राम दो प्रकार की 
नासि कला नदी जानना) द्रवना राम, जो कता द्र वदी कर्ता 
शद । „= 21 
तमाजवसमायुक्तमनार्या? सत्यवादिनम्‌ । 
4 र, = ५ 
उवाच रासं केकयी वचनं शृश्दास्णव्‌ ॥२१॥ 
जव सत्यवादी श्रीरामचन्द्र जीने ण्से विनययुक्त वचन कदे, 
तवर सवेश्रेण्ठा केकेयी ये श्रत्यन्त कटीर वचन वोली ।:६१॥ 
' पुरा देवातुरं युद्धं क्त्र ते गम सघ । 
रतितनं वग हत्त मशस्येन महारण ॥३२॥ 


~ ----- 


? श्रनार्या--सवभेधा । (शि) 
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क 


दे रामचन्द्र ! पूर्वकाल मे जव देवतां श्रौर रसु मे 
युद्ध हृश्मा था, तव उसमे महाराज वाण के लगने से घायल हुए 
थे । उस समय ने इनकी रक्ता कीथी। तथ इन्द्रोनि जुभे दो बर 
दिए थे ॥३२॥ 
शत्र मे याचित्तौ राजा भरतस्याभिपेचनम्‌ ) 
गमनं दएढकारश्ये तष चाव राधव ॥३३॥ 
उ्नदोमे से, राज मेनि षकसरे तो भरत का राज्याभिषेक 
रौर दूसरे से श्राल ही तुम्हारा दश्डकारश्य वन मे जाना मोगा 
& ॥३२॥ 
यदि सत्यभति्ं तवं पितरं कतुमिच्छंसि । 
श्रात्मानं च नरष मस वाक्यमिदं शरु ॥२४॥ 
हे नरश्रेष्ठ । यदि तुम शपते पितता को श्नौर च्रपने श्रापको 
सत्यप्रतिज्ञ बनाए रखना चाहते दो तो, मै जो कहूं उसे सुनो ॥२४॥ 
सनिदैे पितुस्तिषठ यथानेन भतिभ्ुतस्‌ । 
त्वयाऽरण्यं भवेष्ञ्यं नव वर्याणि पञ्च च ॥३१॥ 
तन्दारे पिताने जा ङ्च कहा दै, उसको सान कर, घुम चौद 
वषे किए वन को चले जाश्नो ॥२५॥ 
भरतस्त्वभिपिच्येत यदेतदभिषेचनम्‌ । 
प्वदथ विहितं राज्ञा तेन सर्वेण रायव ॥३६॥ 
च्रौर महाराज ने तुम्हारे श्रभिपेक के लिए जो यद्‌ समस्त 
सामग्री एकत्र की दै, उससे भरत का राञ्याभिपेक दो ॥३६॥ 
सप्त सप्त च वर्षाणि दणडकारण्यमाभितः। 
छअभिपेक्रमिमं त्यक्त्वा जटानिनधरो वस ॥३७॥ 
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तुम इस ्रभिपेक को व्याग कर श्रौर जटा चनौर मृगचम 
वार्ण कर, चौदह वप दृर्डकारण्य मँ वास करो ॥३५॥ 
भरतः कोसलपुरे परशस्त षुधामिमाम्‌ । 
नानारन्रसमाकीणां सवानिरथङ्घञ्राम्‌ ॥२८॥ 
श्रीर्‌ भरत जी कोसलपुर मे रद्‌ कर, इस प्रथिवी का, जा 
नाना रत्नो से रौर हाथी वो से परिपूणे है, शासन कर ॥द॥ 
एतेन त्वां नरेनद्रोऽयं कारुण्येन समप्ुतः । 
शोकसंद्छिष्टवदनो न शक्रोति निरीक्षित॒स्‌ ॥२६॥ 


यदी कारण है कि, महाराज करुणा से परिपणं & चोर शोकः 
से उनका सुख शुष्को रहादै ओौरवे तुम्दारी ्रीर देखभी 
नदीं सकते ॥३६॥ 


एतत्करु नरेन्द्रस्य वचनं रघुनन्दन । 
सत्येन महता राम तारयस्व नरेश्वरम्‌ ॥४०॥ 
हे रघुनन्दन । तुम सदाराज का यद्‌ कदना मानो तौर इनकी 
वात को सत्य कर्‌ रथात्‌ पूरी करः इनका उद्धार करो ॥४०] 
इतीव तस्यां पर्प वदन्त्यां 
न चेव रामः भविवरेश शोकम्‌ । 
पविव्यये चापि सहाञुभावो 
राजा ठु पुत्रव्यसनाभितप्तः ॥४१॥ 
इति श्र्टाट्श सर्ग. ॥ 


जव ककेयीने पसे कटार वचन कटे, तव भी न्ह सुन कर 


--मचन्द्रयो छुट माशाकन हूश्रा, श्जिन्तु महाराज (जो 


4 


एकोनर्विशः सग. २१७. 


पदिजते दी मदाटु.खी थे ) पुत्र के भावी कष्टो का विचार कर 
पुनः सन्तप्त हुए ॥\४१॥ 
श्रयोध्याकाण्ड का श्रषटारहवाँ सग खमा हु्रा । 


[2 < © ५ ~~~ 
वि ९ 
एकोनविशः सगः 


तदभियसमित्रघ्नी वचनं मरणोपमम्‌ 
भरत्या च विव्यथे राम; कैकेयीं चेदमब्रवीत्‌ 11१॥ 
शनुहन्ता श्रीरामचन्द्र, मरण के समान पीडादायक कैकेयी 
के घचन सुन कर, जरा भी दु"खी न हए रौर उससे चोले ॥१॥ 
एवमस्तु गमिष्यामि बनं वस्तुसदहं सवितः । 
जटाजिनधरो राज्ञः परतिज्ञाससुपालयन्‌ ॥२॥ 


“वहुत यच्छा महाराज की प्रतिज्ञा पूरी करतेको भँ जटा 
र वर्कल वख धारण कर, श्भी पते इस नगर से वन को 
जाङ्ेगा ॥र२्‌] 


इ्दं तु तुमिच्छामि किमथं मां महीपतिः । 
नाभिनन्दति दुधर्पो यथापुरमरिन्दमः ।\३॥ 
किन्तु मे यद्‌ अवश्य जानना चाहता हू कि, शत्रुहन्ता द्धे 


क पूवेवत्‌ सुमसे क्यों नदीं वोलते , इसका क्या कारण 
।॥२॥ 





१ इतः--श्रस्मान्नगरात्‌ । {(वि०१ 
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पर्थात जिस प्रकर ऋषि श्मपने जीवन का लय केवल धमप 
सममते द, उसी प्रकार मेरा भी लच्य इस ससार मे केवत 
का पालन करना है ॥२०॥ 
यदत्र पवतः किथिच्छक्यं कतु ` मियं मया । 
भराणानपि परित्यज्य सवथा तमेव तत्‌ ॥२१॥ 
यदि मे अपने प्राणदे करी पिता जीका कोई हितसा 
कर सकर, तो सममत वह्‌ काये हुध्रादहीरखा दहै | प्रथत्‌ 
जीके प्रसन्न करनेके लिएमै त्राणभी दे सकता हून ज 
तोमेरे लिए कोद वडी वात दी नदीं ॥२१॥ 
¢ ५ 
न ह्यतो धमंचरणं किञ्चिदस्ति महचरम्‌। 
यथा पितरि शश्रुपा तस्य वा वचनक्रिया ॥२२॥ 
क्योकि, पिता की सेवा च्रौर उनकी श्राज्ञा का पालन कः 
से वद्‌ कर, ससार में दुसरा कोद धमाचरण है दी नदीं ॥२२॥ 
नुक्तोऽप्यत्रभवता भवत्या वचनादहम्‌ । 
वने वत्स्यामि विजने वपांणीह चतुदश ॥२३॥ 
महाराज यदि सुमसेन भीकम, तोभीर्मै, तेरेदी कः 
से जनशूल्य वन मे चौदह वपं वास कलगा ॥२३॥ 
न नूनं मयि केकेयि किञ्चिदाशंससे गुणम्‌ । 
यद्राजानमघरोचस्तं ममेश्वरतया सती ॥२४॥ 


द सती । मेरी श्रधीश्वरीहो करभी निश्वयत्‌ मेरे स्वभ 
फोन जान पाड । यदि जानती होतीतो रेसी तुच्छं वात पिः 
जीसंन कनी ¶रष्टा 


ˆ ------1-- रस्यन्त निथन्त्री | (गो०) 
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यावन्मातरमाएच्छे सीतां चादुनयाव्यदप्‌ । 
तेतोऽ्येव गमिष्यामि दण्डकानां सहदनम्‌ ॥२५॥ 
अच्छा, जो हु्रा सो हुत्रा, मेरे दश्डकारस्य वन जानेमें 
भव इतना ही विलंब है कि,रमै जाकर माता कौसल्या से च 
आराङ खरौर सीता को समा श्रा ॥२५ 
भरतः पालये्राजयं शुशरुपेचं पितुर्यथा । 
तथा भवत्या क्न्य स हि धर्मः सनातनः ॥२६॥ 


परन्तु तू एेसा करना जिससे मरत धनच तरह राल्य कर 
र पिताकीसेवा शुश्रूषा कर । क्योकि पुत्र के लिए यदी सना- 


वन धमे दै ॥२६॥ 

स रामस्य वचः श्रुता भश दुःखहतः पिता । 

शोकादशभलुचन्ाप्पं भरुरोदं महास्वनम्‌ ॥२७॥ 

श्रीरामचन्द्र जी के ये बचन सुन, मद्यराज दशरथ श्चस्यन्त 

ड्खी हृष । उनसे बोला तो कद गया नदी , किन्तु सोक से 
अधीर हो, ढाड़ मार कर रोने लगे ॥२७॥ 

वन्दित्वा चरणौ रामो षिसंज्ञस्य पितुस्तदा । 

= ५ 

ककेय्याश्वाप्यनायांया निष्पपात९ महाद्युतिः ॥२८॥ 


3 तव महाद्यतिमान श्रीरामचन्द्र जी ते मूचित पिताकेव दुष्ट 
यीके चरणो में रणाम किच्ना श्रौर्‌ वहां से चल दिए ॥२८॥ 


स रामः पितरं छता कैकेयीं च प्रदक्षिणम्‌ । 
निष्कम्यान्तःषुरात्तस्मास्स्वं ददशं सुदज्जनम्‌ ॥२६॥ 


निष्पपात -निजजगम | (मो) 
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( चलने के पूवे ) श्रीरामचन्द्र जीने उन ठोनों की परिक्रमा 
भी की प्रौर तदनन्तर अन्त पुर से बाहिर निकल, शपते इष्टमित्र 
को देखा ॥२६॥ 

त वाष्पपरिपूरणाक्षः पृष्ठतोऽु जगाम ह । 
¢ 
लक्ष्मणः परमक्रुद्धः सभित्रानन्दवधनः ॥३०॥ 
श्रीरामचन्द्र के पीछे पी नेरा मे रसू भरे श्रौर स्यन्त 
-कद्ध सुमित्रा के अनन्द को वढाने वाले लदमण जी भी चले ॥३०॥ 
 [ दिप्पणी--दीकाकारों कामत दै ‰ि, लद्नण जी श्ररामचन्द्र 
लीके खाय ग्रन्तपुर मेगएये श्रौर शयनागार के बादिर खड़ेरह्‌ कर, 
उन्दने वे ख बातें सुनीं थी, जो वदा कैकेयी श्रौर श्वरामचन्द्र के बरीच 
हुई थं । मूल मे इसका उल्लेख कहीं भी नर्हीहैतो भी उक्त श्लोकसे 
यद वत षिद्ध दे। | \ 
श्राभिपेचनिकं भाण्डं कृता रामः भदक्षिणम्‌ । 
एनैजेगाम सयेक्षो? दृष्टि तव्राविचालयन्‌ ॥३१॥ 
श्रीतमचन्द्र जी ने भिपेक की सामग्री की प्रदननिणा की श्रौ 
प्राथनाकीक्रि, उससे भरतजी दा श्रमिपेक हो तथा उसकी 
पमरोर से श्रपनी निरपेक्तता प्रकट करने को पुन उसकी श्रोरन 
देख, वे व्यो से धोरे वीरे रवाना हृए ॥३९१॥ 
न चास्य महतीं लक्ष्मी राज्यनाशोपकर्पति । 
लोककान्तस्य कान्तत्वाच्टीतरथमेरिव क्षपा ॥३२॥ 
राञ्याभिपेक्र न दोने से श्रीरामचन्द्र की सुखयति मे तिल 
भर भी यन्तर न पडा। वह्‌ जसे पृवं घे वैसे दी कान्तिमान वने 
१ खवेक्त्‌.-- भरनस्यानेनामिषे 1क्त्वितिप्रायनाषदित । (प्रो) 
२ दष्ट तत्राति चालयन्‌-स्वयतव्रनिरपेच््दव्ययं । (गो°) 


. त 
फ च 
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रहे । क्योकि उनमें तो स्वाभाविक कान्ति थी । जैसे छृष्णपक्त के 
षवन्द्रमा की कान्ति, निस्य त्ती होते पर मी, नदीं घटती ॥३२॥ 
न वनं गन्तुकामस्य त्यजतश्च वरुन्धसाम्‌ । 
स्वलोकातिगस्येव 
१ लक्ष्यते चित्तदिक्रिया ॥२२॥ 
यदपि श्रीरामचन्द्र जी अखिल प्रथिवी का राज्य दछोड्‌ कर, 
वनजारहै थे, तथापि सहायोगीश्वर की तरद्‌, उनके मनमे 
किसी प्रकार का विकार किसी कोन देख पड़ा ॥३३॥ 
भतिपिध्य शुभं च्रं व्यजने च स्वलङ्छृते । 
पिसनेयित्वा स्वननं रथं पौरांस्तथा जनान्‌ ॥२४॥ 
श्रीरामचन्द्र जीते उस शुम छत्र श्नौर बदधियार्वेवर वीं 
छादे । फिर रथ को तथा अपने इषटमिर्रो, पुरवासियो एवं वादिर 
के लो्गोकोभी वहीं से विदा कर ३४] 
धारयन्मनसा दुःखमिन्द्रियाणि निषद्य च । 
म पिवेशात्मवान्वेश्म मातुरमियशंसिवान्‌ ॥३५॥ 
शौर उनके दुःख को पने मन भे रख शौर श्रपनी इन्द्रियो 
को च्रपने वशम कर, वह्‌ अप्रिय सवाद्‌ सुनाने के लिए, अपनी 
माता के घर गए ॥१५॥ 
सर्वो हयमिजनः श्रीमान? श्रीमतःसत्यवादिनः 
नालक्षयत रामस्य किञ्िदाकारमानने ।२६॥ 
श्रोरामचन्द्र जी के समीपस्थ लोगो ने भी, सत्यवादी श्रीराम- 
चवनद्रके उस शारीरिक श्रङ्गारमे जो उन्दने अभिषेकार्थं किमा 
९ सवेलोकातिगस्य--त॒ल्यमानावमानस्य परम योगीश्वरस्येत्यथं; 1 
(गो०) २ श्रीमःन्‌ू--रामाभिषेशारथे इृतालङ्कारः । (गो) 
वा० रा० अ०--१५ 
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था, कुक भी अन्तर न पाया ओर न उनके मन ही मँ किसी प्रकार 
की उदासी देख पडी ॥३६॥ 
उचितं ४७ £ 
९ च महावाहुन जहौ दषमास्मवान्‌ । 
शारदः सश्ुदीणो्चशन्द्रतेन इवात्मनम्‌ २७] 
जिस प्रकार शस्दूकालीन चन्द्रमा च्रपनी प्रभा को नरह 
छोड़ता, उसी प्रकार महाबाहुं श्रीरामचन्द्र ने अपने स्वाभाविक 
हषं को न दौड़ा ॥३७]॥ 
वाचा मधुरया रामः सवं सम्मानयञ्ञनम्‌ । 
मातुः समीपं धमात्मा भविेश महायशाः ॥२८॥ 
जोलोग इधर उधर श्डेथे, उन सव का मधुरवाणी से 
सत्कार कर, मदहायशस्वी धमर्मा श्रीरामचन्द्र जी माता कौसल्या 
के पास पहुचे ॥३८॥ 
तं गुणेःर समतां प्राप्नो भ्राता विपुलविक्रमः । 
सोमिधिरयुबत्राज धारयन्दुःखमात्मजम्‌ ॥२६॥ 
महापसक्रमी लदेमण जी भी, जो श्रीरामचन्द्र फे सुख दुःख 
भ उनके समान दी सुखी दुखीदोने चलेये, भाैकेदुःखणफो 
पने मन मे रखे हुए, उनके पी पीडे गए ॥३९॥ 
प्रविश्य वेश्मातिमूृशं यदाऽन्ितं 
५ थंपिप 
समीक्ष्य तां चाथंविपत्तिमागतम्‌ । 





१ उचित--ष्य । (गो०) २ गुरैः-पुखदुःखादियिः | (गो०) 
3 समता प्रातः-खमान सुख दुःखः। (गो०) ४ द्र्थविपक्ि--श्रथ॑- 
ना्ठ । (गो०) ~ पाठान्तरे * धीरास्मा 1” 
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न चैव रामोत्र जगाम विक्रियां 
सुहृज्जनस्यात्मविपत्तिशङ्कया? ॥४०॥ 
इति एकोनविंशः सगः ] 


अपनी माता के रथं श्रौर पने सुहजनें के प्राण के नाश 
की शंका उपस्थित होने पर भीं, श्रीरामचन्द्र के मनसे ज्याभी 


विकार उत्पन्न न हुता । वे श्त्यन्त प्रसन्न होते हए, अपनी माता 
के घर पर्हुचे ॥४०॥ 


श्रयोध्याकारड का उन्नीषवां खगं चमाप्त हूश्रा | 


--*०*~- 

धिर ९ 
वैशः सगः 

--*© न 


तस्मिस्तु पुरुषव्याघ्रं निष्क्रामति ईताञ्जलौं । 
श्रात शब्दो महाज्ङ्ञे स्रीणामन्तःपुरे तदा ॥१॥ 


पुरुषव्याघ्र श्रीरामचन्द्र जी को चिदा सौगते के लिए हाथ जोड़े 


हए, महाराज फे श्वन्त.पुर से वाष्टिर ्राते देख, रनभास की िर्यो 
म हादाकार मच गया 1९ 


छृयेषवचोदितः पित्रा सवस्यान्तःपुरस्य च । 
गतियः शरण चापि स रामोऽ प्रवत्स्यति ॥२॥ 


वे रोरो कर कहने लर्गी, श्रीरामचन्द्रं पित्ता की प्रेरणा हृष 
विना ही दासों श्रौर दासियों समेत सव श्रन्तःपुरवासि्यो की सव 





१ श्रतमविपत्तिशङ्धया--प्रायनाश शङ्कया ] (गो०) 


२८ छ्रयोध्याकार्डे 


५९ 


श्रभिलापाषें पूरी कर दि्माकरते द ्रौरजो हम लोर्गोके एक 
मात्र श्रबलवब दैवे दी श्रीरामचन्द्र श्राज वनजार्हे दह ॥र्‌ 
कौसर्यायां यथा युक्तो जनन्यां तंते सदा । 
तथेव वततेऽस्मासु जन्मप्रभृति राघवः ॥३॥ 
जो श्रीरामचन्द्र, जन्म ही से अपनी जननी कौसल्या की तरह 
हम सव फो मानते चले श्रते दह ॥३॥ 
न क्रुध्यत्यभिशप्तोऽपि क्रोधनीयानि वजंययन्‌ । 
रद्धान्‌ भरसादयन्‌ सवान्‌ स इतोऽ भवत्स्यति ।४] 
श्मौर जो कठोर बचन कदने पर भी कभी पित नहीं होते 
प्मौरनस्वयकिसी को कुपित करते दै, प्रत्युत कुपितकोभी 
प्रसन्न कर लिश्रा करतेदःवे दी श्रीरामचन्द्र प्राज वनजा 
रदे हे ॥६॥ 
श्रधुदधिवंत नो जा जीवलोकं चरत्यम्‌? । 
[1 सव॑लो ५ 
यो गतिं सवलोफानां परित्यजति राघवम्‌ ॥५॥ 
जो सव प्रारियों के एक मात्र सदारे ह, उन्दी श्रीरामचन्द्र को 
वनवास दे, महाराज एकत अनादी की तरह प्रजाका नाश करने 
पर उतारू दे ॥५॥ 
इति सवां महिप्यस्ता विवत्सा इव पेनवः | 
पतिमाचुकरुशथैव सस्वरं चापि चुक्रुशः ॥६॥ 
इस प्रकार वे सव श्रन्त पुरवासिनी महाराज दशरथ की 


रानियां वत्सरहित गौ क तरह, पत्ति की निन्दा करती हदं उच्च- 
स्वर से रोने लगीं ॥६॥ 





१ चरति-- मदयति, नाशयतीति । {गो०) 


विशः सगः 


„९ 
८९ 
[#॥ 


स हि चान्तःपुरे घोरमातंशब्दं महीपतिः 1 
पुत्रशोकाभिसन्तद्घः श्रुत्वा व्यालीयताश्सने ॥७॥ 
उस समय महाराज दशरथ, जो पहले दी पुव्रशोक से सन्तप्त 
हो रहे थे, रानियो के ्र्दनाद को सुन लजना श्रौर दुखके मारे 
प्रलग पर भिर पड़ ॥७]॥ 
रामस्तु स्ृशमायस्तो निश्वसन्निव ञ्जरः । 
जगाम सहितो भ्रात्रा मतुरन्तःपुरं वशी ॥८॥ 
उधर जितेन्द्रिय श्रीरामचन्द्र जी स्वजर्नो को इस प्रकार दुःखी 
देख नौर स्वय दु.खी दो, हाथी की तरह फसक्रार मारते, लदसमण 
सदित माता के भवन में पहुचे ॥८॥ 
सोपश्यत्पुरुषंर तम्र शृद्धं परमपूजितम्‌ । 
उपविष्ट गरृहदारि तिष्ठतश्वापरान्‌ बहून्‌ ॥६॥ 


उन्दने पद्िली व्योदी पर वैठे हए च्ादरणीय बद्ध द्रार- 
पालाघ्यक्त को तथा उसके नीचे काम करने वाले अनेक रौर लोगो 


कोभी वों देखा ॥६॥ 
रैव तु तदा रामं ते स्वे सहसोत्थिताः 
जयेन जयतां भ्रष्टं वधंयन्ति स्म राघवम्‌ ॥१०॥ 


वे सव के सव श्रीरामचन्द्र जी को देख उठ खडे हुए चौर 
जयजयकार कर उनको आशीर्वाद दिता ॥शगा 





१९ व्यालोयत--लज(-दुःखमरेर॒शय्पाया विलीनोभूत्‌ 1 ५ गो० ) 
२ पुरष्रम्‌-द्रारपालाध्यक्तम्‌ | (गो) 


२३० छ्मयोध्याकाणडे 


भविश्य प्रथमां कक्ष्यां दितीयायां ददशं सः । 
व्राह्यणान्‌ वेदसम्पन्नान्‌ दधान राज्ञाभिसत्छृतान्‌ ॥११॥ 
पहली द्योदी पार कर श्रीरामचन्द्र जी दूसरी छ्योदी पर पर्हुचे 
रौर वो पर उन्दने उन वृद्ध ब्राह्मणो को देखा, जो वेदविद्या 
जानने वाले होने के कारण राजसन्मानित थे ॥१९॥ 
भरणम्य रासस्तान्‌ दृदधास्तीयायां ददशं सः । 
स्यो दृदाश्च वाला द्वाररक्षणएतत्पराः ॥१२॥ 
उन ब्रृद्ध ब्राह्यणो को प्रणाम कर श्रीरामचन्द्रजी तीसरी श्योदी 
पर पर्ुचे । तीसरी ङ्योदी पर देखा कि स्त्रियो, वृद लोग रौर 
वालक पहरा दे रहे है ॥ १२॥ 
[ टिप्पणी-- तीसरी व्योढी पर लियो बृद्धननों तथा वाल्फो का प्र 
पर नियुक्त किश्रा जाना बद्धो दुरदरिता भरा काम था।] 
वर्धयिता? प्रहृटस्ताः भविशय च गहं स्यः । 
न्यवेदयन्त त्वरिता राममातुः पियं तदा ॥१३॥ 
चहो की स्त्रियो ने श्राशीर्वाद्‌ दिश्रा श्चौर्‌ प्रसन्न हो तुरन्त भीतर 
जा कौसल्या जीको श्रीरामचन्द्रजी के श्रानेका प्रानन्ददायी 
सवाद सुनाया ॥१३॥। 
कासरयाऽ्पि तदा देवी रारि स्थित्वा समाहिता । 
भमाते तकसेतूजां विष्णोः पुत्रहितेपिणी ॥१४॥ 
उप समय महारनी कौषल्या जी, रात्रि भर नियमपूचंक 


रह, प्रात काल पुत्र की दहितकामनासे विष्णु मगवान्‌ का पूजन 
करग्टीी ट 





१९ वधयित्वा-जयाग्गिवितिसेप. | (गार) 


विशः सग २३१ 


सा क्षौमवसना दृष्टा निस्यं व्रतपरायणा ) 
शरि जुहोति स्म तदा मन्तव्रवस्छृतमङ्गला ॥१५॥) 
प्रौर वे रेशमी साडी पदिन, मद्धलाचारपुवैक दर्षित दो 
स्रो से हवन करवा रदी थीं ।॥१५८॥ 
प्रवि्य च तदा रामो मातुरन्तःपुरं श्चभम्‌ । 
ददशं मातरं तत्र हावयन्तीं हताशनम्‌ । १६ 
उसी समय श्रीरासचद्र जी साता के पाल पर्हुच गण्‌ चौर 
चन््ोने देखा क्रि, वे दवन करवा रदी ई ।॥१६॥ 
देवका्यनिमित्तं च तव्रापथ्यत्सण्यतम्‌ 1 
दध्यक्षतं धतं चैव मोदकान्‌ इविषस्तथा ॥ १७ 
श्रीरासचन्द्र जीने यह्‌ भी देखा क्र, देवतार््रोकीः-जाके 
लिए दही चावल, घी, लडद्ध्‌, खीर तैयार हँ 1१७ 
लाजान्‌ मारस्यानि शुछ्छानि पायसं छृसरर२ तथा । 
समिषः पूरङुस्भांथ ददशं रघुनन्दनः ॥१८॥ 
रोर वो लावा, सफेद पुष्पो की माला, तिल, चावल, (तिज्ञ 


अओरजौ की) खिचडी, खीर, समिधा श्रौर जल से भरे कलश 
रसे ई ॥१८॥ 


तां ्क्षौमसंबीतां व्रतयोगेन कर्गिताम्‌ । 
तपयन्तीं* ददशाद्विदेवतां देववरिनीम्‌ ॥ १६ 





२ जुदोति--दह्‌ःवयति । श्रतएव ¢ दावयन्ती ” मितिवदयत्ि ! (गो०) 
२ कृषर--तिलोदन । ( गो० ) ३ तप॑यन्ती--प्रीणयन्ती | (गो° ) 


२२२ अयोध्याकाण्डे 
श्रीरामचन्द्र जी ने सफेद्‌ वल पदिन हृए चौर वहत दिनो से 
त्रत करने के कारण छश शरीर, देवताश्रों कों प्रसन्न करती इर 
तथा गौराङ्गी कौसल्या को देखा ॥१६॥ 
सा चिरस्यात्मजं दृषा माेनन्दनमागतम्‌ । 
घ्रभिचक्राम सहा फिशौरं वडवा यथा ।॥२०॥ 
वे वहुत काल वाद, पुत्रको अपने घरमे छते देखते दी, 


छोटे वच्चे वाली घोड़ी की तरद हो, श्रारामचन्द्र ज कौ श्रोर चली 
राद ॥२०। 


स मातरमभिक्रान्ताुपसग्रह्य राघवः ॥२१॥ 
परिष्वक्त वाहुभ्याुपाधात् मूधनि 1 
तमुवाच दुराधषं राधवं सुतमात्मनः ॥२२॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ते जव उनको प्रणाम करिञ्मा तव उरन्दोने उनके 
दोनो दाय पकड, उन्द्‌ पने टय से लगा लिश्रा श्रौर तिर 
मेघ। । तदनन्तर वे ्रपने दुराप पृत्र श्रीरामचन्द्र जीसे बोलीं 
।(२६।२२॥ 
कासट्या पुत्रात्सस्यादिदं पियटित वचः | 
दद्धानां धर्मशीलानां राजर्षीणां महातमनाम्‌ ॥२३॥ 
कौमल्या ने पुच्रवस्सलता से प्रेरित दो, यड प्वारा भ्रौर 
हितकर वचन कहा । दे वेदा । तुम वरमात्मा, बद्र, मदात्मा राज- 
पिरयो के समान ॥२३॥ 
माप्तुद्यायुध कीरति च धमं चोपरितं ते । 
सत्यथतिन्नं पितरं राजानं पय राप्रव ॥२४॥ 


॥। 


विश. सर्ग. २३३ 


छनोचित श्चायु, कीतिं को प्राक्च दो अर छलोचित धमे 
( कत्तेउ्य ) पालन मे सदा निरत रहो 1 है राघव । तुम अव सस्य- 
अतिन्न महाराज के ( जाकर ) देशेन करो 1२४॥ 
ञ्रयेव, हि तवां घर्मात्ा यौवशज्येऽभिषेश्ष्यति । 
दत्तमासनमाल्लभ्य भोजनेन निमन्त्रितः ॥।२५॥ 


क्योकि वे तुम्हारा आज यौव्राज्यपद्‌ पर अभिपेक करेगे । 
वैरकर भोजन करने के लिए जव कौसल्याजी ने श्रासन दिच्चा, 
तव रसे छु कर ।(२५॥ 


मातरं राववः किञ्िदवीदासाञ्च लिरतरवीत्‌ । 
स स्वभावविनीतश्च गरबा वदा नतः ।॥२६ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी मन मे सङचाते हृष द्ाथ जाड छर बोके । 
श्रीरामचन्द्र जी स्वभाव दी से विनम्र थे, तिस पर इस समय तो 
वेश्रौर भी च्चधिकनघ्रहो माताके गौरव की रक्ता कर्ते हए 
ले ॥२६॥ । 

मररि्थतो दण्डकारण्यमाग्रष्टुुपवक्रमे । 

देवि नूनं न जानीषे महद्धययु पस्थितम्‌ ॥ २५] 

„ वेषि । मै दण्डकारण्य जारा हसो जानेकी चाज्ञा 
मागे च्रापके पासश्नाया ह| दे माता । निश्वथ ही उपस्थित 
मदाभय तुके मालूम नदीं हे २७] 

इदं तव च दुःखाय वेदेश्चा लक्ष्मणस्य च । 
गमिष्ये दर्कारप्यं किमनेनासनेन मे ॥२८॥ 
९ श्रल्लभ्य--्पुष्टत्रा | ( गोऽ ) 


२३६ ्रयोध्याकारडे 


लद्मण जी के सामने श्रीरामचन्द्रजी से वोर्ली--दे वत्स 
राम । यदि तुम मेरे गर्भ से उत्पन्न नद्भुर द्योते, तो सन्ततिहीन 
दोने की ग्लानि दी मनम रहती, किन्तु यद दुख तो सुकेन 
होता ॥३६। 
न स्प दुःखमतो भूयः पश्येयमहमभरनाः । 
एक एव हि वन्ध्यायाः शोको भवति मानसः ॥३७॥ 
यदि मेँ वन्ध्या रहती, तो उस दशामे मुमे इतने दुखन 
होते । क्योकि बन्ध्या रहने पर मन मे केवल एक वन्ध्या होने 
दीकादु"ख होता २३७) 
ग्रप्रनाऽस्मीति सन्तापो न न्यः पत्र विद्यते । 
न दृ्ूर्धं कल्याणं सुखं बा परतिपौरूषे ॥३८॥ 
उसे (बन्ध्या को) श्रौर दूसरा कोई दुःख नदीं होता । हे वेटा । 
पति के होने से सौभाग्यवती िर्योकोगो सुख हृश्रा करतादहैः 
मेरे भाग्यमे वह भी नदीं रहा ॥३८॥ 
श्रपि पुत्रे तु पश्येयमिति रामास्थितं मया] 
सा बहून्य १९ मनोन्नानि वाक्यानि हृदयच्डिदाम्‌ ॥३६। 
किन्तु सुमे यह्‌ श्राशा थी कि, पुत्र होने पर मु सुख भिलेगा 
सोवष्टभीपृरीन हृदे, प्रवल सुरू हृदयविदीणं करने वाले 
कटोर वचन, ।(३६॥ 
द्रह श्रोष्ये सपनीनामवराणां वरा सती 
श्रतो दुःखतरं कि चु भरमढदानां भविष्यति ॥४०॥ 


१ श्रमनेजाति-प्ररपारि। (गो०) २ श्रवराणा-कनिष्ठाना । 


( गो © ) 
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अपनी दोटी सौ्तो के सुनने पड़ने छौर पटयनी होने पर 
भी, सुमे प्रनादर सहना पड़ेगा । सियो के लिए इससे वद्‌ कर 
दु.ख चौर कौनसा दोगा ? ॥४०॥। 
मम शोको विलाप याद्लोऽयमनन्तकः* । 
त्यि सन्निहितेऽप्येवमहमासं निराकृता ।॥४९१॥ 
जैसा कि मेरे सामने इस समय यद्‌ पार शोक खोर विलाप 
उपस्थित हूश्राहै | देखो न ! तेरे रहते तो मेया पमान होता 
दीया 1६१) 
कि पुनः भोपिते तात धुवं मरणमेव मे । 
शत्यन्तं निगरदीतास्मि भतुर्निव्यममन्त्िता ४२ 
रौर जवतू वन चला जायगा, तव बेटा ! श्चवश्य ही मेरा 
मरण होगा । पति की प्यारी होने से, मैने कितनी दी लाञ्छनं 
सी ह ॥४२॥ 
परिवारेण कैकेय्याः समा वाप्यथवा घरा । ` 
यो हि मां सेवते कथिदथवाप्यनुवतते ।।४३॥ 
केकेयी की सेना शुश्रषामें उध्त रहने परर भी, कैकेयी की 
दासीके बरावर मीतो मेरी पृषुनदीं है। यदी क्यो, मतो 
उसकी दासी से भी गह वीती समी जाती हू | इस समय जो 
ज्लोग मेरे पक्तमे है, या सेरी सेवा करते ह ॥४३) 
कैकेय्याः पुत्रमन्वीक्ष्य स जनो नाभिभाषते । 
नित्यक्रोतया तस्याः कथं लु खरवादिर तत्‌ ॥४४॥ 





१ श्रनन्तक--- दुष्पार । (गोऽ) २ खप्वादि-पररुषः चनशील । (गो०) 
ऋ पाठान्तरे“ श्रखम्मता ” 
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न सेचते ममाप्येतदायं यद्राघवो बनम्‌ । 
त्यक्सा राञ्यशियं गच्छेत्खिया वाक्यवशं गतः ॥२॥ 
हे माता । मु यद्‌ वात अच्छी नहीं लगती करि, लीके चश- 
वर्ती महाराज फे कदने से, राजलद्मी को छोड, श्रीरामचन्द्र जी 
यनमे चले जोय 1२ 
विपरीतश दृद्धशर विषये भरधर्षितः । 
दषः किमिव न ब्रूयाच्चोद्यमानः समन्मथः ॥३॥ 
ति व्रद्ध होने के कारण महाराज की बुद्धि चिगड़ गई दै, 
मौर इस वुदापे मे भी वे विषयवासना मे-पेसे फंसे ह, जिसका 
कुछ ठीक रौर नदीं । वे काम के वशीभूत दो, जो न कं सो थोडा 
हे ।३॥ 
नादयापराधं पश्यामि नापि दोपं तथाविधम्‌ । 
येन निवास्यते राष्टरादनवबासाय राघवः ॥४॥ 
सुखतो श्रीगमचन्द्रका कोड अपराध या दोप रेखा नदीं देख 
पडता, जिसके कारण वेगञ्य से वदहिष्करृत किए जते योग्य 
समे जार्ये ॥४॥ 
न त परयाम्यहं सोके पगोक्षमपि यो नरः 
खमिव्राऽपि निरस्ताऽपि योस्य दोपष्टुदादरेत्‌ ॥५॥ 
एेसा कोड मित्र चा शत्रु मी सके नदीं देख पड़ता, जो पीछे 
भी श्रीरामचन्द्र जी को दौपयुक्त वतला सके ॥५॥ 
देवकव्पमृजुं दान्तं रिपूामपि वत्सलम्‌ | 
शवेक्षमाणः को धमं त्यजेखुत्रमकारणात्‌ ॥६॥ 
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इस प्रकार क देवतुल्य, सीधे, संयमी रौर शुरो पर भी 
छपा करने वालि, पुत्रको पाकर श्रकारण कौन धमत्मा पिता 
व्यागेगा ॥६॥ 
तदिदं वचनं राज्ञः पुनबांर्यञ्चपेयुषः। 
पुत्रः को हृदये इ्ुर्याद्राजषत्तगमचुस्मरन्‌ ॥७।। 
ठेसी. लड़कघुद्धि रखने चकि राजा का कना, राजनीति 
जानने वाला कोद भी पुत्र कभीन मानेगा गो 
यायुदरव न जानाति कश्चिदयमिमं नरः । 
तावदेव मया साधंमारमस्थं रु शासनम्‌ ॥८॥ 
[तदनन्तर लद्मण जी ने श्रीरामचन्द्र जी को सम्ब्रोघन कर यह कहा ।| 
दे भाई । लोगो मेँ इस जनश्रुति के फलने के पूवी, श्राप 
इस राज्य को प्रपते अधीन करले। मेँ काम में त्राषको 
सहायता दगा ॥८॥ 
सया पारव सधनुषा तव इूप्स्य सयव 
क; समर्थोऽधिकं कतुं कृतान्तस्येव तिष्ठतः ॥६॥ 
हे राघव । जव्रकिओ कालकी तरद दाथ मे धुप लिमे 
हए च्रापकी रक्ता करता हन्ना, आपके निकट खडा हू, तव किस 
की मजाल है, जो भख उठा कर भी आपकी रोर देख 
सके ॥६॥ 
नमैसुष्यामिं न [1 0 
निमसुष्यामिंमां सर्वामयोध्यां मञुजपम । 
करिष्यामि शरेस्तीष्णेयदि स्थास्यति विभ्ये ॥१०॥ 
। पिरि दोकी तोव्रिषांत दही क्या, यदि सारे के सारे 
श्रयोध्यावासी मिल कर भीइस कार्यम चिर उरते, तो र्मे 
१--राजडत्त-राजनीतिम्‌ | (गो०) 
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शपते तीच बाणो से इस श्रयोध्या को मनुष्य शून्य कर 
दगा ॥१०॥ 
भरतस्याथ पक्ष्यो वा यो वाऽस्य हितमिच्छति । 
सवानेतान्वधिष्यामि मूदुर्दि परिभूयते ॥११॥ 
मरत के पक्तपाती या उनके दितैपी जो हयगे, उनमें से एक को 
भी जीता न दोर्दुगा-सभी को मार डालूगा । क्योकि जो लोग 
सीषे होते है, लोग उन्दीं को दवाते ह ॥१९॥ 
प्रोत्साहिवोऽयं केकेय्या स दुष्टौ यदि नः पिता । 
श्रमित्रभूतो निःसङ्ग वध्यतां वध्यतामपि ॥१२॥ 
यदि कैकेयी क उभाड्ने से हमारे दुष्ट पिता हमारे शत्रु बन 
जँथ, तो श्रवध्य होने पर भी, उनको निःशङ्कं दो, मार डालना 
प्वाहिये ॥१२॥ 
गुरोरप्यवलिपषस्य कार्याकायैमनानतः । 
उत्पथं प्रतिपन्नस्य कायं भवति शासनम्‌ ॥१३२॥ 
यदि गुरुभी करने ्ननकरने सभी काम कर उठे श्रौर 
अहङ्कार बश दुरे रास्ते पर चलने लगे, तो उसको भी दण्ड देना 
छलुचित नदीं ट ॥१३॥ 
[ टिप्पणी--करोधन स्वभाव लकमण के मुखसे यह उक्ति क्रोध 
के श्रावेश मे निकली थी] वास्तवर्मेष्ेषा फना एक पिताक प्रतिए्क ˆ 
पुत्र को उचित नष्ट दे। | र 
वलमेप किमाभित्य हेतुं वा पुरूपपेभ । 
दातुमिच्छति केके्यं राज्यं स्थितमिदं तव ॥१४॥ 
राजा किस वलवृूते पर या किस देतु से, च्येष्ठा रानीके पुत्र 
„ के चिद्यमान रहते, न्याय से तु्दं प्राप्त यद्‌ राज्य, कैकेयी के पुत्र 
खोदे सक्ते दह? ॥श 
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त्वया चैव मया चैव कृत्वा बेरमनुत्तमन । 
काऽ्स्य शक्तेः भियं दातुं भरतायारिनाशन ॥१५॥ 

हे शतु के मारने बाल्ते ! श्रापसे या हमसे वैर कर, किसकी 
मजाल है, जो भरत फो राज्य दे सके ॥१५॥ 

{ लदच्मण जी पुनः कौसल्या जी से कदने लगे  ] 
अबुरक्तोरिमि भावेन भ्रातरं देवि तत्वतः । 
सत्येन धनुपा चैव दत्तेशनेष्टेनर ते श्पे ॥१६॥ 

द देवि । मेँ सत्य की, धुप की, च्पने दान की तथा 
देवाचेनादि ( करके जो पुख्य सख्य कश्या है उस ) की शपथ 
ख। कर, कता कि, जँ श्रीरामचन्द्र के सव प्रकार से अधीन 
हू । अथात्‌ मेरी उनसे सची प्रीति है ॥ १६ ॥ 

दीपमगनिमरणएयं वा यदि रामः भवेशष्यति। 
+ | ४ 
षष्ट ततर मां देवि तं पू्वमवधारय ॥१७।॥ 

दे देवि । श्रीरामचन्द्र यदि जलती हु राग मे अथवा वन मे, 
जदा कं भी प्रवेश करगे, वां सुमे तू पदे दी से विद्यमान 
देखेगी 1 १७॥ 

हरामि वी्यादुखं ते तमः सूर्य इवोदितः । 

देवी पश्यतु मे वीयं राघवशरैव पश्यतु ॥१८॥ 
„ ज्ञिस अकार सूं प्रपते परकाशसेश्रेधकार कोनष्टकर देते 
& उसी प्रकार आप च्रौर भाई ग्रीरामचन्द्र देखते रद, मै आपके 


सारे दुखं को च्रपने पराक्रम से श्रभी नष्ट किए डालता 
ह ॥१८॥ 


९ दचेन-दानेन । २ इटेन-देवार्चनादिना । ( सौ० ) 
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हनिष्ये पितरं हदं केकेथ्यासक्तमानसम्‌ । 
करपणं चास्थिरं वालं इृदभावेन गर्हितम्‌ ॥१६॥ 
केकेयी के वशीभूत, वृद्ध, कृपण, चश्चलचित्त, लडकबुद्ध 
प्रौर ्रत्यन्त बुढाई के कारण जिनकी वुद्धि बिगड़ गई दहै, उन 
पिताकोभीमैँ मार डर्लृगा ॥१६॥ 
एतत्तु घचनं श्रुत्वा ्त्ष्मणस्य महात्मनः | 
उवाच रामं कौसस्या रुदन्ती शोकलालसा ॥२०॥ 
वड़े वीर्‌ लदमण जी कौ इन वातो को सुन, रोक से विकल 
श्रौर योती हृ कौसल्या जी श्रीरामचन्द्र जी से वोली ॥२०॥ 
भ्रातुस्ते वदतः पुत्र लक्ष्मणस्य श्रुतं तया । 
यद्रानन्तरं तत्वं रुष्व यदि रोचते ॥२१॥ 
हे वस्स। तू पने माकी सलाद सुन चुका। अव इसके 
वाद तुमे जो श्रच्छा जान पड़े सो कर ॥२१॥ 
न चाधम्यं वचः श्रुता सपल्या मम भापितम्‌ | 
५ ि ¢ 
दाय शोकसन्तदठां गन्ुमहसि मामितः ॥२२॥ 
तूखौतकी श्रवममूलक चान सान, सु शोकसन्तप्ता सपनी 
जननी को दछोड यदा से मत जा॥२२॥ 
ध्न यदि धर्ष थमं चरितुसिन्डसि । 
श्ुश्रप मामिहस्यस्त्वं चर धर्ममनुत्तमम्‌ ॥२३॥ 
हे बर्म॑त । यदरित्‌ धर्मिष्टदह्‌ च्रौर्‌ तुमे ध्माचरणदी करना 
ह, ता यो सह्‌ कर, मेरी शुश्रूपा करके वमाचरण कर । माता 
का सवा से वद्कर उत्तम श्रौर कौन धमं है ॥२३॥ 
® पाठान्तरे बाल्य | 
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शुधषुजननीं पुत्रः खगरहे नियतौ वसन । 
परेण तपसा युक्त : दश्यपञ्चिदिवं गत; । २४) 
हे बत्य ! देख, कश्पय ऋपि को श्यपने घर्‌ मे नियम श्रौ 
तपस्या युक्त रहने से श्नौर माता की सेवा करने से स्वमेप्रात हुश्रा 
था ॥२४॥ 
यथेत्र राजा पृ्यस्ते मौरकेण तथा लहस्‌ । 
त्वां ताहमदुजानासि न गन्तव्यधिता कन्‌ ॥२१॥ 
जितत प्रञ्य भावे सै महाराज तेरे प्रज्यर्, उसी नाव सेम 
मी तेरी पूल्या हु । मेँ तुके बन जाने की ्रह्ुमति नदीं देती जोर 
कती हू क्ति, चम सतं जा ॥२५॥ 
लद्धियोगान्न से रयं जीवितेन एुखेन चः । 
खया सह मम श्रयस्दखानासपि मक्षरद्र्‌ ॥२६॥ 
तेरे वियोगमे नतो युके ङ्व सुलह चौरनयु जीनेदी 
वी च्रसिलापादहै। अतः तेरे साघतिनकेखाकररष्ने मे मी 
मेरे लिर भल्ल द ॥रहा 
यदि ठं रास्यक्नि वनं स्यक्त्वा सां शोकूलालसाप्‌ । 
श्रद्‌ प्रायमासिष्ये न हि शक्ष्यामि जीवितु्‌ २९७) 
यदिन्तू सुम शोक सन्तप्ता को छोड कर, वन चला गया, तो 
मँ भोजन न करस श्रौर विना मोजन किए मेरा जीना चसम्भव 
ह| श्र्थात्‌ मेँ मर जायेगी ॥२.॥ 
ततस्त्वं पराप्स्यसं पुत्र निरय लोकर्विभ्रत्‌ । 
द्महत्यामिवाधमास्सद्टद्रः सरितां पतिः ॥२८॥ 


रेष्ठ अयोध्याक्राण्डे 


मेरे च्यात्महत्या करने पर, दे पुत्र । जिस प्रकार ससुद्रको 
( अपनी साता का कहना न मानने से ) ब्रह्महत्या का पाप लगा 
था प्रर उसे नरक जाना पड़ाथा उसी प्रकार मेरा कष्ना न 
मानने से तमको भी नरक मे जाना पड़ेगा। इस बात को सव 
लोग जानत दै ॥ रना 


विल्लपन्तीं तथा दीनां कौसल्यां जननीं ततः 
उवाच रामा धमात्मा वचनं धुमसंहितम्‌ ।(२६॥ 


इस प्रकार दीन दुखियारी जानकी को विलाप करते देख 
धर्मारना श्रीरामचन्द्र उससे ये धर्मयुक्त वचन वोले ॥२६॥ 


नास्ति शक्तिः पितुवाक्यं समतिक्रमितुं मम । 
प्रसादये त्वां शिरसा गन्तुमिच्छाम्यहं वनम्‌ ॥२३०॥ 
देदेचि। सुममे इतनी साम्यं नदीं हैकरि, मैँपिता की 
माला उल्वहवन करं । अत. मेँ तुमे प्रणाम कर, तुमे प्रसन्न कर 
रौर तेये लुमति ले, वन जाना चाहता ह ॥३०॥ 
ऋषिणा च पितुर्वाचयं क्वंता चतचारिणा ! 
५ 0 ९ 
गोहवा जानता धमं कण्डुनापि विपधिता ॥३१॥ 
देख, कण्ड्‌ सुनि ने जो व्रतचारी थे श्रौर वड़े पर्डित थे, 
प्रधमं कायं जान करभी गौ मार डाली थी, किन्तु पिवाकी 
ष्पा्ना रहने करे कारण उनक्रो गोहत्या नदीं लमी ॥३१॥, 
श्रस्माकं च फुले पूरं सगरस्याज्ञया पितुः । 
खनदधिः सागरेभूमिमवाप्तः सुमहान्वधः ॥२२॥ 


एकविश. सगः २४६ 


हमारे दी कल मे पदते जमाने मे सगर की च्राक्ञा से, उनके 
साठ हार पुनो ने भूमि को खोदतते हए, अपनी जान गेवा दी 
यी ॥२२्‌।॥ 


जामदरन्येन रामेण रेणुका जननी स्वयम्‌ । 
छृत्ता प्र॒नारण्ये पिंतुवंचनकारिणा ॥३३॥ 


प्नोर जमद्ग्न्य के पुत्र परशुरामे वन मेँ पितताकी चाज्ञा 
से श्रपनी माता रेका का धिर फरसे से काट डाला था ॥३३॥ 


एतैरन्येश्च वहुभिरदवि देवसमेः कृतम्‌ । 
५ हवं 
पितुवेचनमष्कीवं? करिष्यामि पितुर्हितम्‌ ॥२४॥ 
हे देवि । इन लोगो ने तथा अन्य लोगो ने भी, जो देवतुल्य 
थे, दृदृता पूर्वक श्रपने पिता का कदा माना । अतएव जिस काम 
केकरने से पिताकी मलाई दोती देख पदेगी, उस कामकोमै 
कात्र कर्गा ॥३४॥- 
न खल्वेतन्मयेकेन क्रियते पिव््ासनम्‌ । 
एतैरपि छृतं देवि ये सया तव कीर्तिताः ॥३५॥ 
हे माता केवलम दी पित्ाकी च्नज्ञा मानताहु-सो वात 


नहीं है, किन्तु जिन मदादमाश्रो के नाम सेने शिनाए, वे सव लोग 


\ श्पतने पित्ता फे श्नाज्ञाकारी ये ॥२५॥ 
| 


नाहं पर्ममपूर्व॑र ते पर्िंकूरंर पभरवतेये । 
पूर्ैरयमभिमेतो गतो मारगोऽतुगम्यते ।२६॥ 


१ श्रक्तीवं--श्रकातरम्‌ । २ श्रपूवं--नवीनं । ८ शि० ) प्रतिकूलं-- 
स्वकृुलानुरूपम्‌ । ( शि० ) 9 
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नैनो किसी नवीन श्नौर न अपनी वशपरस्परा के प्रति- 
कूल मामं पर दी चल रदा प्रस्युतमें तो उसी मागं का च्रनुसरण 
कर रहा हू, जिस पर पूरवंज चल चुके द । अथात्‌ जिस बातको 
खय लोग राज तक मानते रहे दै, वदी मँ भी मान रहाट, कोई 
्मनोखी वात्त नदीं मान रहा ॥३६॥ 


तदेतत्त मयाकायं क्रियते भुवि नान्यथा । 

~ ५ ॥9 शयते 

पितुर्हि वचनं कुमे कधिन्नास हीयते 1२७ 

प्रतएव मजो करर रहा हं, बह ठेला काम न्दी है, जो संसार 

मे कहीं द्व्राहीनदो। श्चथौत्‌ सारे भूतल पर लोग पिता कीं 
श्राज्ञा मानते है रेमा कीं नदीं होता कि, पिता की ज्ञा न मानी 
जाय । फिरजो पिता ॐ़ी आज्ञाके ्रनुलार काम कर्ता, वह 
कभी भी धमेच्युत नदीं दयौना ॥ देगा 

तामेवदुक्त्या जननी लक्ष्मसं पुनर्रवीत्‌ । 

[न [न © 

वाक्यं वाक्यपिद्‌ श्रः श्रेष्ठः सवधयुष्मताम्‌ ॥२८॥ 

तवर लक्ष्ण जानामि मयि स्नेदसवुत्तमम्‌ । 

विक्रम चव सत्र च तेजश्च सदुरासदम्‌ ॥२६॥ 

वक्तारं मे र श्रार घलुपध,रि्यो मे लव्धकीर्ति श्रीरामचन्द्र 

जी, मातासि इत प्रकार कद, फिर लच्मण जी से बोले । दे 
लद्मण । मेँ जानता ह कि, सममे तेरा बहुत श्रलुराग है । सुमे 
तेरा वल श्र पराक्रम मालूम है। मै जानता हू कि, तेरा तेज 
दुरे नदीं सद सक्त ॥३८।३६॥ 

मम मातु्मददुःखमत॒ल शुभलक्षण । 

य्रभिप्राय^मवित्ताय सत्यस्य च शमस्य च ॥४०॥ 


व भ 9 
> श्मिप्राय--रदस्य | ( गौ० ) २ ठत्यस्य--वर्मस्य | ( गोर ) 
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_ हे शुभलक्षणं बाले लद्मण ! मेरी माता तो धमं रौर शम 
( ्माव्मसयम ) का रहस्य न जानने के कारण महाशोक से 
कातर होरदीहै (च्न्तुतू तो सव जानता है-अतःत्‌ स्यो 
धमेचिरद्ध वात्त अपने सुह से निकाल माताकी हँसे दो भिलाता 


है ) ॥४०॥ 


धर्मो हि प्रमो लोके धमे सस्यं परतिष्ठितम । 
धर्संभ्रितमेतच्च पितुवंचनटुत्तमम्‌? ॥४१॥ 

(क्यात्‌ नदीं जानताकि,) ससार मे यावत्‌ पुरूपार्थामें 
धमे दी सर्वश्रेष्ठ पुरूपा्थं है । क्योकि धर्म का पर्थदसायी सत्य 
हे। मेरे पिताजी फी रज्ञा धमौनुमोदित होने के कारण, माता 
की श्मज्ञा से त्छृष्ट है । ८ श्चतः पिद्ज्ञा मेरे लिए सवेथा 
पालनीय है-मातां की नदीं ) ॥४१॥ 


सशरुत्य च पितुर्वाक्यं मातुबां बाह्वणस्य वा । 


न कतन्यं छथा वीर धर्ममाशित्यर तिष्ठता ॥४२॥ 


दै वीर । पिता, माता अथवा ब्राह्मण से किसी काम के करने 
की प्रतिज्ञा करके, पीठ उसे न करना, धर्मश्री फल की इच्छा 
रखने वालो का कत्तेन्य नदी ह । ्र्थात्‌ जो धर्मास्मा ह--उन्दें 
तिज्ञा करके,- फिर उसे न वदलना ्वाहिषए श्नौर जो रेखा करते 
है, वे श्रधर्म करते ई ।४२॥ 


सोऽ्दं न शक्ष्यामि पितुतियोगस्मतिवर्वितुम्‌ । 
पितुर्हि वचनाद्वीर केकेय्याऽहं प्रचोदितः ।४३॥ 





ह. उत्तमम्‌- माठ वचनपेक्तया उक्र । (गो०) २ धर्ममाधित्यतिषएठता- 
धमरूपफलच्छिता । ( गो° } २ नियोग--चश्राज्ञ | (गो } 
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सोमँ पिता की चाज्ञा को उल्लद्वन नदीं .कर सकता। 
है वीर! पिताजीके कदनेदी से कैकेयी ने मुरे प्रेरित किरा 
ह ॥४३॥ 
तदेनां विद्धजानायां £ क्ष्रधमांभितां मतिम्‌ । 
धरममाश्रय मा तैक्ष्ण्यं मदद्धिरलुगम्यताम्‌ ।॥४४।॥ 
छरतएव हे दमण! तू इस क्तात्र-धमं का लुगमन करने 
वाली इसी लिए दुष्ट (पिता को मारकर राज्य लेने की) 
रौर मार काट करनेकी बुद्धिको (सम्मति को) व्यागदे। 
उग्रता त्याग कर, धम का श्राश्रय अहण कर श्नौर मेरी वुद्धि 
कै श्रनुखार चल। ८ रथात्‌ ससार मे सर्वत्र केवत नीति 
(एगण्ण्टा) ही से काम न लेना चादिए, किन्तु लोक 
परलोक का विचार कर, धमे का भी श्रश्रय लेना उचित 


है ) ॥४४॥ 

तमेवयुक्त्वा सौदादादुभ्रातरं लक्ष्मणाग्रनः । 

उवाच भूयः कोसस्यां पाञ्चलिः शिरसा नतः ॥४५॥ 

लदेमण के वड़े माइ श्रीरामचन्द्र जी स्नेदपूवंक लदमण को 

दस प्रकार सममा कर, तदनन्तर फिर हाथ जोद्‌ श्नौर सिर सुका 
कर कौसल्या जी से वोले ॥४५॥ 

प्रनुमन्यख मां देवि गमिष्यन्तमितो वनम्‌ । 

शापितासि मम माणैः कुरु खस्ययनानि मे 1४६॥ 


दे देवि 1 श्व मुम य््ोसे वन जाने की चाज्ञा दीजिए । 
्रापसेतुङेमेरे प्राणों की शतपथ र। श्रव तृ.वनवासमे मेरे 
कुशल के देतु स्वस्त्यवाचनादि श्रावश्यक कमे कर ॥४६]। 





१ श्रनाप्रा-दु्रा। (मो) 


। 


+ एकविशाः समैः २५३ 


तीणेषरिङ्गध बनात्युनरेष्याम्यरं .पुरीप्‌ । 
ययातिरिव राजर्षिः पुरा हित्वा पुनर्दिवम्‌ ॥४७॥। 
यँ प्रतिक्ञा पूरी कर फिर यदीं लौट आङ्ग जैसे राजि 
ययाति स्वगे से भूमि पर गिर, फिर स्वगं को लौट गए ये ए४्जा 
शोकः? सन्धार्यतांर मातहंदये साधु मा शचः । 
वनवासादिहैप्यामि पुनः कृत्वा पितुर्वचः ॥४८॥ 
दे माता} शोक्रातुर पिताजीकोतू समुा बुसा कर, शान्त 
कर (यदितुकदैकिमँ तो स्वय शोकातुर हुम मलाक्या 
सममा सकती हः तो कते ह|) तू भी किसी वात्त का 


छपने मन मेसोच (चिन्ता) मत कर} क्योकि मँ पिताजी 
की ज्ञा के अनुसार चौदह वषं बनवास कर, पुन. घर लौट 


प्ाङ्गा ॥४८॥ 
त्वया मया च वेद्या ष्मणेन सुमित्रया । 
पितुर्नियोगे 'स्थातव्यमेष धर्मः सनातनः ॥४६॥ 
तुमको, मुफको, बैदेदी को, लद्मण को श्रौर सुमित्रा को पिता 
की श्राजातुसार दी चलना चादहिए। क्योकि सनातन से यदी 
शिष्टाचार चला आता हैः ॥४६॥ 1 
श्रम्ब संहृत्य सम्भारन्दुःखं हदि निग्रह्य च । 
वनवासकृता गुद्धिमेम धरम्यानुचत्यैताम्‌ ॥५०॥ 
ह माता श्चपने मनकादुःख दूर कर ्मौर यष्ट चरभिपेक 
केलिए जो सामान जोडा दै इस सवकोहटादे श्रौर मेरे वन 
ˆ १ शोकः-शोकविशिष्टः पितेतिशेषः । ( शि० ) २ सन्धायंताम्‌-- 
घोध्यतामित्यथ; । (शि० ) . 
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वास का च्रौचित्य सममः, मेरे मत क्रा समेन कर ( श्रथात्‌ चिस 
प्रकार धर्मतः बन जानां मँ उचित सममताहू- वैसे दीतू मौ 
सम ) ॥५०॥ 
पदचस्तस्य निरम्य माता 
सुधम्येमग्यग्रमविह्वं च । 
मृतेव सज्ञां प्रतिलभ्य देवी 
समीक्ष्य रामं पुनरित्युवाच ॥५१॥ 
श्रीरामचन्द्र जीश्के घम एव धीरतायुक्त मौर कादरता रदित 
चचन सुन, कौ षल्या जी, जो ( कु समय के लिए ) सृतकवत्‌ दो 
गदे थीं, सचेत दो, कु काल तक तो श्रीरामचन्द्र जी की श्योर इक- 
टक देखती ररह, तदनन्तर वोलीं ॥५१॥ 
यथेव ते पुत्र पिता तथाहं 
गुरूः स्व श्यमण सुहृत्तया च 
न ताञ्नुनानामि न मां विहाय 
५८ 
सुदुःखितामदहसि गन्तुमेवम्‌ ॥५२॥ 
यदि तू अपने वमे१ पर दृष्टि रख श्रौर उपकार्सो† का विचार 
करदेखे, तो तेरे ल्यिजेसे तेरे पिता पृञ्यदहे, चैमीदही मँ 
भीरह। मैँकती कि, सुक च्रभागिनी को छोड़, तू चन मत 
जा ॥५>॥] 
९ स्वस्य श्रात्मन पुत्रस्येव्य्थ" | (शि ° ) 
र श्रपने घमं पर--च्र्यत्‌ पुच्रधर्म॑पर श्रयत पिता माता. प्रति 


पुत्र के करव्यो पर। † उपकारयो--्र्थात्‌ पिता माता के विये हुए 
उपकारो के प्रति । 
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कि जीवरितेनेह विना त्यापे 
लोकेन वा कि स्वधया!ऽपरतेनर । 
श्रेयो शुहूतं तव सन्निधानं 
ममेह कृत्स्नादपि जीबलोकात्‌२ ॥५३॥ 
दे वत्स] तेरेविना नतो सुभे श्रपने जीवनसे, नइ 
लोक से, न पि्लोक से श्रौर न स्वग॑लोक से श्रौर न वड़ो कठि- 
नता से प्राप्त जीरयो के लिए परमानन्द्प्रद महर्तोकादि दी से क 
प्रयोजन है । मेरे लिए तो सुहूत्तं मर मीतेरा मेरे पास रहनादी 
कल्याणदायी है ॥५३॥ 
नरेरिवोरकाभिरपोदमानी 
महागजोऽभ्यानभमनुपरषिष्टः । 
भूयः प्रजञ्याल वित्लापमेनं 
निशम्य रामः करुणं जनन्याः ॥५४॥ 
माता का कंर्णयुक्त विलाप सुन, श्रीरामचन्द्र उसी 
भ्रकार क्रोध श्मौरे कुछ सन्ताप से चुच्च हुए, जिस प्रकार रात्रि 
मे हाय मे मशाल लिये हुए लोगो से मागे रोके जानि पर, को$ 
मदागज अरंघकार मे पड़्कर, कद च्रौर सन्तप्त हो, चुन्ध दोता 
है ॥ भधा 
स मातरं चैव विसंज्ञकस्पा- 
मातं च सौमित्रिसमिपरतप्षम्‌ । 


स 
९ स्वघया--पिवृलेाकप्रस्तसिद्धया । ( गो० ) २ श्रमृतेन-- स्वर्गलोक- 
पर्िषिद्धेन \ ( गो० ) ३ जीवलोकात्‌--तरानन्ददेतुमूतमदलोकाद्यपरितन 


लोकान्तवैतिजोववगीत्‌। (गो०) ४ श्रपोद्यमानः--निवायमाणोपि । (गो०) 
५, शष्वान--मागे | (गो०) 
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धर्मे स्थितो धम्यैषुवाच वाक्यं ' 
स 
यथा स एवाहनि तत्र उक्तुम्‌ ॥५५॥ 
तव धमौत्मा श्रीरामचन्द्र जी ने, अपनी मूर्धितभ्राय माता को 


पनौरदुखी एव सन्तप्त लदमण को प्रबोध करने के लिए, ये धमे- 
युक्त वचन, जो श्रीरामचन्द्र जीके ही मुख से निकलने योग्य ये, 


कटे ॥५८५॥ 
श्रहं हि ते लक्ष्मण नित्यमेव 
जानामि भक्ति च पराक्रमं च) 
मम त्वभ्परायमसनिरीक्ष्य 
मात्रा सहाभ्यदसि मां सदुःखम्‌ ॥५६॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने कदा-हे लदमण । सुममे तेरी जैसी भक्ति 
हैश्रौरत्‌ जैसा पराक्रमी दैसोर्मे भली भांति जानतां । परन्तु 
स समय तुम मेरा भिभ्राय समम विना ही, सुमे उत्पीडित 
करनेमे माताके सहायक वने हुए दो । अथोत्‌ तुम व्यथे सुमे 
माताके साथ कष्टदे रहे षो ॥५६॥ 
धर्माथंकामाः किल तात लोके 
समीक्षिता धर्मफलोदयेपु । 
ते तत्र सर्वे स्युरसंशयं मे 
भायव वर्याऽभिमता सपत्रा ॥५७॥। 
द माई ! इस संसार मे धमंफलोदय श्रर्थात्‌ सुखभ्राप्नि के 
लिए, धर्म छर्थं श्रोर काम तीन कारण हे। निश्सन्देद्‌ इन तीर्ना 
का सन्पाद्‌न सकल धमाचरर्णो सेर्से हीदो सकता, है चैसे 
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प्रकेली भाया पत्ति की अनुगामिनी वन कर धमैको, प्रियाहो 
कर कामको श्रौर पुत्रवती हो कर, चअथंको सम्पादन करती 
दे ॥५] 


यसिमिस्तु सरवे स्युरसनिविष्टा 
धर्मो यतः स्यात्तदुपक्रमेत । 
्ेष्यो भवत्यर्थपरो हि लोके 
कामत्मता खस्वपि न प्रशस्ता ॥५८॥ 
अतएव जिस काम केकरने सेये तीर्न प्राप्त नदहौ सर्के, 
उसको तो छोड़ दी देना चादर श्नौर जिससे धमकालाभ दहोउस 
काम कोश्रारम्भ करना चाहिए) क्योकि इस ससार मे जो मवुध्य 
केवल अरथेतत्पर होता है, उसका मित्र कोई भी नदीं होता, प्रव्युत 
उसके सव वैरौीहो जाते दै । इसी प्रकार मनुष्यकेलिएकाममें 


तत्परता भी (किसी भी धमेरदित कायं मे तत्परता )-~ रुब॑था 
निन्य हू ॥५८॥ 


गुरु राजाच पिताच ददः 
करोधाल्हषांयदि वापि कामात्‌ । 
यदुज्यादिेत्कायमवेक्ष्य धमं 
कस्त न इुयाददशंसष्टत्तिः ॥५६॥ 
देखो, प्रथमतो महाराज हमारे गुरुदै, दृसरे वे हमारे 
पिता दश्रौर वीसरेवृद्ध ह। वे कद्ध दहो, प्रसन्न दों अथवा 
काम के वशवर्ती मुेजो आज्ञा, उसका पालन करना 
सेस धमं दै--खथवा धमे की दष्ठि से सुरे उचित है । 
देता कौन करर स्वभाव पुत्ररोगा खो अपने पिता क्ता कन्या न् " 
माने ॥५६॥ 
का०> रा० पअ०--१७ 
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सवेन शक्रोमि पितुः परतिज्ञा 
८१ ५ 
मिमामकतु सकलां यथावत्‌ । 
स द्यावयोस्तात गुरर्नियोगे 
देव्याश्च भता स गतिः स धर्मः ॥६०॥ 
स॒मसे तो यदह नहींद्ो सकता करि, पिताकी समस्त आज्ञा 
को यथोचितरीत्या पूरी न कर, उसेटालदू। क्योक्रिवे मेरे 
पित्ता है, उनको मेरे उपर पूणं अधिकार प्राप्त दै प्रौरवे देवी 
कौसल्याकेभीपतिदँ। वेदी इनके लिए धम श्नौरवेदी इनकी 
गति दै । अर्थात्‌ जिस प्रकार पुत्र पर पिता का पणं अधिकार दै 
उसी प्रकार च्रपनी पत्नी पर पति क पृण ्रधिकार है| दोनोंका 
यह धर्म क्रि, पुत्र पिताकाश्रौर पत्नी अ्रपने पतिफा कना 
साने ॥६०॥ < 
तस्मिन्‌ पुनर्जीवति धमंराजे 
न म ¢ 
पिरेपवः स्पे पथि वतमाने । 
देवि मया साधमितोषगच्छे- 
स्कथं खिदन्या विधवेव नारौ ॥&६१॥ 
किर माता कौसल्या, रेसे घमेराज महाराज के जीवित रहते 
"नौर राजक्राज करते हुए महाराज को छोड़, विधवा ख्मीकी तरह 
सेरे माय कैसे चल सकती द ॥६१॥ 
सा माऽ्युमन्यस्व वनं व्रजन्तं 
छर व नः स्वस्त्ययनानि देषि । 
यथा समाप्रे पुनराव्रजेयं 
यथा दि सत्येन षुनययातिः ॥६२॥ 
>>> 1 -मेवन जाने की अनुमति दे श्मौर मेरे लिए रवस्स्य 
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वाचनादि कर, जिससे मँ अवनी प्रतिज्ञा पूरीकर, वैसेदी लौट 
कर यरा आ जाऊ, जैसे सत्य के वल महाराज ययाति पुनः स्वगं 
को लौट गए ये ॥६२॥ 


यशो दहं फेवलरान्यकारणा- 
£ ड 
न्न पृष्ठतः कतुंमन्तं महोदयम्‌ 1 
दीघं ् 
्रदीघकासे न तु देवि जीषिते 
हणेऽवरासच महीमधर्मतः ।६३॥ 
मँ केवल राच्यप्राप्नि केलिए पिताकी च्राज्ञा पालन शूपी 
मदायश की शरोर से पीठ नदीं फेर सक्ता श्थवा पना मंद नर्द 
मोड़ सकता } हे माता! योडे दिनों के जीवन के लिए मै अधमं 
हारा, इस प्रथिवी का राञ्य सेना नरी चाहता ५६३॥ 
परसादयन्नरदरषभः स्वमातरं 
पराक्रमा ‹ञ्जिगमिषुरेव दण्डकाम्‌ । 
] ¢ 4 
श्रथाजुज शृशमदुशास्य दशनः 
चकार तां हृदि २ जननीं प्रदक्षिणम्‌ ॥६४॥ 
इति एकरिशुः सगः ॥ 
इस प्रकार पुरुषोत्तम श्रीरामवन्द्र ने श्यपरीं जननी को मनाया 


रौर कैकेयी की प्रेरणा से द्ण्डकवन मे जाना चाद! ! तथा लच्सग 


जी को श्नरपना मत सममा कर, माता की प्रदक्तिणा करने का प्रपते 
मन मे सङ्कल्प किच्मा ॥६्ा 


श्रयोष्याकराण्ड का दकीषवां खगं पूरा हुत्रा ॥ 
~© ~ 
१ पराकमात्‌--केडेया अरस्णात्‌ । (गोऽ ) २ दशंनम्‌--खमत। 
(गो) ३ हदिप्रदक्िण चार--प्रदकिण कतुं सद्कन्पितवान्‌ । ( गो ) 


दाविशः सगः 


--.०१--- 


श्रथ तं व्यथया दीनं सविश्नेषममर्षितम्‌ । 
श्वसन्तमिव नागेन्द्रं रोषविस्फारितेक्षणम्‌ ॥१॥ 
श्रीरामचन्द्र, पने बनगमन से लदमण को अति दुखी श्रौर 
उस टुःख को सहने मे असमथ तथा केकेयी पर करुद्ध दो, दाथी की 
तरद्‌ फखकारते शरोर आंखें फाडे देख कर, ॥१॥ 
ासाद्य रामः सौमित्रिं सुहृदं भ्रातरं पयम्‌ । 
उवाचेदं घ धैर्येण धारयन्‌ सत्वमात्मवान्‌ ॥२॥ 
नौर उन्दः श्रपना प्यारा'मादै सौर हितैपी भित्र समक, वदे 
धर्यं से श्मपनी चिन्ता कोमन दीम दबा कर, ्लद्मण से यद 
वोले 1\२॥ ३ 
निगद्य रोपं शोकं च धैयमाधित्य केवलम | 
श्रवमानं निरस्येमं गृहीता दपंषुत्तमम्‌ ॥२॥ 
हे भाई । श्रय तुम क्रोध चौर सोक को त्याग कर, धैर्यं धारण 
करो श्रौर इस ्नादर का जरा भी विचार न कर ्रधवा उस 
श्मनादर को भूल कर प्रमन्न हो जाच्रो। श्यात्‌ कैकेयी पर कद्ध 
मत दो, राञ्यन मिलने केलिए शोक मतकरो मौर राञ्यकी 
चप्रा्ति के छपमानको भी भूल जाच्नो । द्युत इस घात पर प्रसन्न 
होकि,म पिताक श्रात्ता का पालन करतां ॥३॥ 
उण्वन्यप्ं हि यल्िःखिटभिपेकाथमय ये| 
^~ ^ र्‌ छायं तिरत्वयद्‌ ॥४॥ 
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सेरे अभिषेक के लिए श्माजञ जो ये वैयारियोकी गड दः 
उनकी शरोर ध्यानन देकर श्रौर तुरन्त उन सखव कोटा कर, 
जोकाम करनाद्ै, उसे करो अर्थात्‌ मेरे वनगमन की तैयारी 
करो ॥६॥ 
सोत्र योऽभिषेका्थे मम सम्भाप्तम्धरमः। 
श्रभिषेकनिषटतच्ययं सोऽस्तु सम्मारसम्भ्रमः ॥५॥ 
दे लदमण । मेरे भिपेक केलिए सामभ्री एकञचकरते को 
तुमने जिस प्रकार प्रयत्न किच्चा था, उसी प्रकार का प्रयत्न अव 
सभिपेकन होने के लिए करो थवा उसी प्रकार वन जाने की 
सामग्री एकत्र करने के लिए तुम प्रयत्न करो ॥५॥ 
यस्या सद्भिषेकार्थ सानसं परितप्यते । 
माच्ामे सा यथा च स्यात्सविशङ्ा तया रु ।६॥ 
मेरी माता कैकेयी कामन मेरे अभिपेक के किए सन्तप्त 
हयो रदा दै । श्रतः तुम ेखा करो जिससे उसके सन की शङ्का दूर 
दो जाय (अर्यात्‌ कैकेथी के मन मे जो यह शङ्का उत्पन्न दो गई है 
करि, कदी लदमण वरजोरी श्रीरामचन्द्र को राज्य न दिला दे-सो 
इस शङ्काको केकेयी के मनसे दूर करने के लिए प्रयत्नवान 
दो | ) ॥६॥ 
तस्याः शङ्कामयं दुःखं युहतवंसपि नोत्सहे । 
मनसि परतिसञ्ञातं सौमियेऽ्दयुपेक्षितुम्‌ ॥७॥। 
दे लदमण ! कैकेयी के मन मे यद्‌ शङ्का उत्पन्न होने के कारण 
जो दुख दै, उसेर्मे एक सुहत मी न तो सह्‌ दी सकता ह मौर न 
देख सकता हू 1७! 
न बुद्धिपूवरं नाद्धं स्परामीद कदाचन । 
मातृणां वा पितुरबाऽ्ं छृतमस्पं च विप्रियम्‌ ॥८॥ 
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क्योकि जहो तक सुभे स्मरण दै मैने घाजतक कभीभी 
जानवृूकं कर या अनजाने पिता माताका कोड साधारण साभी 
्मपराध नदीं किया (ता 
सत्यः सत्याभिसन्धश्च नित्यं सत्यपराक्रमः: । 
व ^ 
परलोक भयाद्वीतो निभयोऽस्तु पिता सम ॥६॥ 
सदा सत्यप्रतिज्ञा श्चौर परलोक विगड़ जाने के भय से मस्त, 
तथा अमोघ पराक्रमी मेरे पिता महाराज दशरथ निभयर्ो। (दे 
लद्मण । सुकको चौर तुमको एेखा दी प्रयत्न करना चाहिये) ॥६॥ 
तस्यापि भवेदसिमिन्‌ कमंण्यर तिसंहुते | 
सत्यं नेति मनस्तापस्तस्य तापस्तपेस्व माम्‌ ॥१०॥ 
यदि मँ त्रपते अभिपेक की कामना त्याग न दूंगा, तो 
महाराज के मनमे, अपने वरदानके पूरे होने नदहोने की 
चिन्तासे, जो सन्ताप दो रहा है, वद सन्ताप सुरे भी सन्तप्त 
करेगा 1१०॥ 
द्मयिपेकविधान तु तस्मात्संहस्य लक्ष्मण । 
ग्रन्वगेवादमिच्छामि वनं गन्तुमितः पुनः ॥११॥ 
सतएव दे लच्मण । इस राञ्याभिपेक के विधान को परित्याग 
कर, मे सीव ही य से वन जाना चाहता हू ॥११॥ 
मस प्रत्राजनादद्य इृतक्रत्या चरपात्पज। 
सुतं भरतमव्यग्रमभिपेचयिता ततः ॥१२॥ 
वर्योक्रि श्राज्ञ मेरे वन जने ही से केकेयी कृतकार्य दो 
श्मपने पत्र भरत को बुला शौर खुचित हो, उसको राज्यदे 
सकेगी ॥ १२॥ 
४ सत्पपरप्रन --श्रमोघरराछन | ( गो) 
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मपि चीराजिनधरे नयमण्डलधारिसि । 
रतेऽरण्यं च कैयेय्या भविष्यति मनःसुखम्‌ ॥१३॥ 
जवै चीर श्नौर मृगचमं धारण करश्चौर सिर परजटा 

वध, वन को चला जागा, तव दी कैकेयी के मन मे प्रसन्नता 
होगी । अर्थात्‌ जव तक सै यदां हूं, तव तक कैकेयी मसन्न नदीं 
हयो सकती ॥ १३॥ 

घुद्धिः? भ्रणोतार येनेयं मनश्च सुसमाहितम्‌ । 

तं तु नार्हामि संक्लें प्रचजिष्यामि मा चिम्‌ ॥१४॥ 


जिसने सुमे वनवास की यष शिक्ता दी रौर बन जाने के लिए 
मेरा मन पोदा किया, उसे गँ क्तेश देना नहीं चाहता । श्रत" मै बन 
जाङ्गा । श्रव जिससे बिलवन दो, सो करो ॥१४६॥ 


कृतान्तस्त्वेव सौमित्रे इषटव्यो मलवासने । 
ए 

राञ्यस्य च वितीरंस्य पुनरेव निदतंने ॥१५॥ 

केकेय्याः प्रतिपत्तरि कथं स्यान्मम पीडने । 

यदि भावो न दैषोऽयं कृतान्ता^विहितो भषेत्‌ ॥१६॥ 

हे लदमण ! राज्य का मिलना न मिलना दैवाधीन है, इसमे 

किसी का ऊुखं नस नदीं । क्योकि यदि दैव मेरे प्रतिकूल न 
होता, तो सुरे पीड़ा देने के लिए कैकेयी की वृद्धिः कभी 
एसी न दोती श्रथात्‌ चष्ट सुमे बन भेजने का दुराग्रह न 
करती ॥१५॥१६५ 


९ ्यवुद्धि --तनगासवुद्धि- । (नो°) २ प्रणीता--शिकित्ता। (गो°) 
३ मनश्च सुषमादितं--स्थिरीकतं । (गो०) ४ प्रतिपत्ति--वुद्धि । (सो०) 
१ कृतान्तः--दैवः | ( गो० ) 
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जानासि हि यथा सौम्य न मातृषु ममान्तरम्‌ | 
भूतपूव विशेषो वा तस्या मयि सुतेऽपि घा ॥१७॥ 
हे सोम्य । यहतो तुम जानतेदी दोक, मेनि मात्तार््रो में 
कभी सेदटृष्टि नदीं रखी श्नौरनकैकेयी दीने खाज तक मुममे 
श्रौर भर्त मे कुं मी अन्तर माना ॥१७॥ 
= न ८ © =. 
साऽमिषेकनिषटच्यर्थः भवासार्थथदुवचेः । 
रै {स्यि व 
सप्रेवांक्येरह तस्या नान्यहेवास्समथये ॥१८॥ 
ङिन्तु घ्राज उसी कैकेयी ने मेरा च्रभिपेक रोने श्रौर मुभे 
चन भेजने के किए कैसे से उग्र मौर वरे बचन कटे। सो इसका 
कारणव को छोड़ प्न्य कुल मो नहीं है ॥१८॥ 
कथं प्रकतिसम्पन्ना राजपुत्री तथागुणा । 


व्रयास्सा पाकृतेच खी स्पीड यवृषल्िधो ॥१६॥ 

दि यह वातत नददोती, तोरेसे सुन्दर स्वमाव वाली च्रौर 
गुण्रती केकेयी, राजपुत्री दो कर, नीच गेवारयो कीं तरद्‌, पत्तिके 
सामने मुके ममादत करने को क्यो एेसी वाते कद्ती ॥१६॥ 

यदरचिन्त्य तु तदधं भूतेप्वपि न हन्यत । 

व्पक्तं मयि च तस्यां च पतितो हि विपर्ययः ॥२०॥ 

ञ्य समम के वाहिर दो, उसका नामदेव श्रथवा भाग्य द। 

भाग्यकीरेखकोव्रह्माजी भी नदीं मिटा सकते । उसी टर्निवायं 
देव ने मुकमे मार केकेयी मेँ इतना भेदभाव उत्पन्न कर 
दिश्रा॥२०॥ 

्कथिदेवेन सौमित्रे यो द्धपुच्सहते पमान्‌ । 

यस्य न ग्रहणं किथित्कमंणाऽन्यत्र दय्यते ॥२९१॥ 

* पाटान्तर--“ क्वच 
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दे लच्मण ! कर्मफल मोगने के सिवाय, जिसके जानने का 
अन्य कोड साधन दौ नदीं है उस देव अथवा माभ्य से ल्डते का 
कौन पुरुप सादस कर सकता हे ५२१॥ 
एखदुःखे भयक्रोधौ लाभालाभौ भवादौ? । 
यच्च किश्चित्तयाभूतं नलु दैवस्य कमं तत्‌ ॥२२॥ 
संख दुःख भय क्रोध, लाम दानि रौर जीवन नर्ण तया 
न्य बाते जो इन्दीके समानदहैवेसवदैवदहीके कृत्य हे अधीत 
सव वतिं साग्याथीन हं ॥२२्‌॥ 
[ “हानि ल्लाभ जीवन मरण 
जघ श्रपजस विधि दाथ)" गो० तुलसीदास |] 
ऋषयोऽप्युग्रतपसो दैवेनामिभपीडिताः | 
उष्छञ्य नियमस्वीवान्‌ भ्रश्यन्ते काममन्युभिः ॥२३॥ 
वदे वदे कठोर तप करने बाजे तपसी लोग भी भाग्य कै द्वारा 
सतापए जाने पर, अपने उप्र नियो का परित्याग कर, काम नौर 
धसे भ्रष्ट दौ जाते दं ॥२३॥ 
ससङकस्पतमेवेह यदफर्मासमवतंते ) 
निवत्यारम्भमारव्धं नलु देवस्य कर्म तत्‌ ॥२४॥ 
जिसे करने केलिए कभी विचारभीन किशरा हो श्नौर वद 
अचानक हो जाय श्यौर जिस काम को विचार कर कठो बद्‌ 
नहो, वस इसीको दैव का कमं सममरना चादिए ॥२६॥ 
एतया तत्त्वयार धुद्धया संस्तभ्यापमानग्मात्मना | 
न्यादतेऽप्यमभिपेके मे परितापो न व्रियते ॥२५॥ 
९ भवामवो--उसखतिविनाशौ । ( गौ ) २ तच्य्या--यवाचिनया 
गो०) ३ श्रारमान--ग्न्तःकरं । (गो०) ४ श्रात्मना--स्वयमव । (गौ ०) 
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एेसी अवाधित बुद्धि सेः अपने चन्तःकरण को निश्चल कर के; 
स्वयमेव अभिपेक के कायं के स्थगित दोनेका, सुमे अरा मी 
पथ्ात्ताप नदीं = ॥२५॥ 
तस्मादपरितापः सन्स्त्वमप्यलुविधाय मामू । 
परतिसंहारय क्िप्रमाभिषेचनिकींक्रियाम्‌९ ॥२६॥ 
अतएव तुम भी, मेरे कहते से सन्तापका त्याग कर, मेरा 
च्मतुसरण कयो श्चौर इस ्रभिपेक की सजावट कोवद्‌ करवा 
दो ॥२६॥ 
एभिरेव घटेः सर्वैरमिषेचनसंभूतैः। 
सम लक्षण तापस्ये व्रतस्तानं भविप्यति ॥२७] 
हे लच्मणा।ये घड़ेजो मेरे ्रभिपेक के लिए भरे हुए धरे 
उनसे श्रव मेरा तापस त-रनान दोगा ॥२५॥ 
यथया किं ममेतेन राभद्रव्यमतेन तु । 
उदृत मे स्वय तायं व्रतादेशं करिष्यति ॥२८॥ 


थवा प्रव युके इन अभिपेका्थं लाए हुए तीथे के जर्लोसे 
मरे घर्ठोसेक्याकाम१ मतो श्व यपनेद्वाथसे क्रुं का जलं 
मरकर व्रतायिकार पूरा कर, लूंगा ॥२८॥ 


[अभय 


सा च लक्ष्मण सन्वापं कर्पीलिक्षम्या विप्येये | 
राज्यं बरा वनवासो वा वनवासो महयोदयः ॥२६॥ 


हे लदमण । मुको राञ्यायिकार न मिलने केलिए तुम 
सन्ताप नत ज्ये । क्योफि विवेचन करते से राञ्य शौर श्ररस्य- 
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१ श्रभिपेचनिकीक्िग--ञ्यनद्ग्ण॒ष्दि। ( गोर ) 


त्रयोचिशः; स्मः ` २६७ 


वास भें छुं मी अन्तर नदी, भ्रतयुत मेरे लिए तो अरस्यवास दी 
महाफलपरद है । { क्योकि राव्य करने मे बड़े मारी भंमट दोते 
ह नौर वनवास मे ऋषियों महास्मार््रो के दशन से वड़ा पुख्य 
होता ह ) ॥२६॥ 
न लक्ष्मणास्मिन्‌ खलु क्मविष्ने 
माता यबीयस्यतिशङ्कनीया । 
दैवाभिषनना हि वदत्यनिष्टं 
जानापि दैवं च तथाप्रभावम्‌ ॥२०॥ 
॥ इति द्वा्धिश. खगं: ॥ 
हे लद्मण | राज्य मिलतेमे विघ्न पड़ने काकारण मेरी 
छोटी माता केकेयी है, रेसी शद्धा पते सनमे तुम कभी सत 
करना । क्योकि दैव के वशवर्ती होकरद्ी लोग श्रनिष्ट बात 


छद डाला करते हँ! दव का प्रमाच तो तुमको मालूम दी 
है ॥३०॥ 


श्रयोध्याकारुड का बाहवा खगं षमत टधा 


-:2-- 


त्रयोविंशः सैः 
\ 


-:9- 


इति बवति रामे ठु रक्ष्मणोऽधःगरिरा यहुः । 
' -भ्रुखा सभ्यं जगासेव मनसा दुःखदहषयोः ॥१॥ 
इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जी फे समाने पर नीचे सिर सुकाये 
हए लचमण जी मनदी मनदुखी श्चौर दर्षि हए ( दु.खीत्तो 
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इस लिए कि भाई को राज्य नदीं सिल्ला च्रौर दर्वि इसी लिप कि 
धमं कामम भाई को समा दिशा) ॥१॥ 
तदा तु वद्धा भुडटो भुवोमध्ये नरषभः। 
निकषश्यासं सहासर्णे विलस्य इव रोपितः ॥२॥ 
परन्तु ङ ही देर वाद भौहं टेदी कर मारे क्रोधकेविलमें 
वेठे हुए कद्ध स्पंकीतरह्‌ वे नरश्रेष्ठ ( लदमण ) दीघ नि श्वास 
त्यागने लगे ॥२॥ 
तस्य दुष्पतिवीक्षं तदुभ्रकृरटी सहितं तदा । 
वभौ करुद्धस्य सिंदस्य युखस्य सदश खम्‌ ॥३॥ 
उस्र समय भोर टेदी करने से उनका सुख, कद्ध सिह की 
तरह भयानक हो गया ॥३२]॥ 
श्रग्रहस्तं विधुन्वस्तु हस्तिहस्तसिषात्मनः 
तियगुष्वः शरीरे च पातयिघ्या शिसेधरम्‌ ॥४॥ 
दाथी जिस प्रकार च्रपनी संड इधर-उधर धुमातादै, उसी 
प्रकार लद्मण जी पने दाथ केपा भौर मारे क्रोध के छपा 
सिर धुन करर 
यग्राकष्णा वीक्षमाणस्तु विथैगभ्रातरमव्रवीत्‌ । 
स्थाने सम्मा यस्य जातो वे छमहानयम्‌ ॥५॥ 
पौर तिरी नजर से माई को देख कर वोल्ते-द भाद । वुरे 
समय मे तुमको यद्‌ वड़ाश्रम दहो गया है ॥५॥ 
धममलोपमसङ्कन लोकस्यानतिरद्धया । 
# ० ¢ 
कथद्येतदसम्प्र न्तस्द्विधो वक्तुमहंति ॥६॥ 
१ ति्वगिद्यादि-क्रोघानिययेन विविध शिरो धूनन कृतया 1 ( सा०) 


त्रयोविंश. सगेः २६६ 


पका यह्‌ समना कि, पित्ता की आज्ञा का पालनन करने 
से धमं की हानि दोगी चौर ल्लोग वुरा कैग श्रथवा श्राप यदि 
पिताकीश्राज्ञा का पालन नकरेगे तो छन्यल्लोग मी एेसान 
करेगे श्मौर सामाजिक व्यवस्था तष्ट दो जायसी -सो श्रापका" 
देसी श्भा करना वद्धे भ्रम कौ वात है । श्याप जैसे नि्भ्रान्त पुरप 
कोतोदेसा कहना भी न चाहिए ॥६॥ 


यथा दैवमशौण्दीरं शौर्टीर क्षत्रियषम्‌ | 
फं नाम पणं देवमरक्तमभिशंससि 11७] 
श्राप चत्नियश्रेठ प्रौर दैव का सासना करते मे समय हो कर 


भी, एक प्रसमं पुरुप की तरह, श्रशक्त आर दीन हो, देव की 
प्रशसा कर रहे दै ॥७॥ 


पापयोस्ते कथं नाम तयोः शङ्खा न विद्यते | 
मात्मररि 
सन्ति धर्मोपधाः श्लक्ष्णा धमांत्मन्कि न धुध्यसे ॥८॥ 
क्या श्रापको उन पापिर्यो केवारे मे शङ्का नदीं दोती। हे 
धर्मात्मा । च्या आपको यद्‌ नष्टं मालूम कि, इस ससार मे धरम. 
हल्तिया भी नेक लोग ह्‌ ॥८॥ 
तयोः सुचरितं स्वाथं शाव्यात्परिजिदहीपतोः। 
~ भ * यवसितं 
यद्वि नेवं व्यवसितं स्याद्धि भागेद राथव ॥६॥ 
देखि रराथे मे पड़ कर, मद्यराज श्रौर कैकेयी शता पूवक 
मापो वनवास देते ह) यदि रेलानहोता तो, दे राघव ! 


वे श्रापङे भिपेक मे एेसा विघ्न उठाकर खान कर देते। 
( रा० ) ॥६\ 
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वयोः भागेव दत्तथ स्याद्र प्रकृतथ सः । 
लोकविदष्ठमारज्धं खद्न्यस्यामिषेचनम्‌ ॥१०॥ 
यदि वर देनेकीवात ठीकदोती तो अभिषेकको तैयारी 

आरम्भ दहोने के पूवं दी वरदानदेने की सुचना क्यो नदीं दी ग! 
यदि का जाय कि, महाराज ने यद्‌ काम भूलसे क्िश्नाहै, तो 
भी इस भूल से वडी भारी दानि दै । व्योक्रि इससे लोगो में 
चिद्धेष फेल्ेगा । फिर यद सरासर श्रनुचित भीदहैकि, बड़ेके 
रदते छोटा राज्य पावे ॥१०॥ 


नोत्सहे सहितुं वीर तत्र मे क्न्त॒मह॑सि । 
येनेयमागता द्धं तव बुद्धिमंहामते ॥११॥ 
प्रत मे तोयह नदीं सद सकता । हे वीर ! इसके लिए श्राप 
स॒मे चसा करे । हे महामते । जिस ध्म केदारा आपकी बुद्धि 
इस प्रकार की दहो गर दै ॥११॥ 
स हि धर्मो मम देष्यः परसङ्गाद्यस्य युद्यसि । 
| | ¢ कै 
कथं त्वं कमणा क्तः केकेयीवशवर्तिनः ॥१२॥ 
यह्‌ भी मु मान्य नदीं--क्योकरि उसीसे सो श्रापको मोह 
प्राप्न हुच्रा द । नाप किस प्रकार सामभ्यैवान दो कर भी, कैकेयी 
के वशवर्ती ॥१२॥ 


करिष्यसि पितु्ाक्यमधर्मिष्ठं विगत । 
यद्ययं किदिविपाद्रेदः कृतोऽप्येवं न गरदयते ॥१३॥ 
पिता की उख राला का, जो च्रवर्मयुक्त रौर निन्दित है, पालन 


करेगे ? वरदान का वदाना वतला श्रापकरे श्रभिपेन मेवाधा 
डालने को, श्राप कपट नदीं समते ॥१३॥ 


१ किल्पिपात्‌ -पावरन्ल्यनात्‌ । ( गो० ) 


9 ग 
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जायते तत्र मे दुःखं ध॑सङ्कश्च गर्हितः । 
मनसाऽपि कथं कामं कुयांस्त्वं कासषृत्तयोः ॥१४॥ 
इसका यमे दुख) मैँतो एसी धमकी सक्ति को निन्य 
समता हूं । क्योकि च्रापको छोड एेखा दूसरा कौन होगा, जो 
उन दोनो का, जो कामी दै, । ४ 
तयोस्त्वहितयोर्भित्यं शत्रोः पितिभ्रिधानयोः। 
यद्यपि प्रतिपत्तिस्ते दैवी चापि तयोमतम्‌ ॥१५॥ 
तुम्दारा सदा अदित चाहने चलि ई ओर माता पितादोकर 
भी शतत कर रहे है, कदना सन से भी मानेगा। यद्यपि चापका 
मत दहै कि, उन दोर्नो ने जो छढ अहित किया है, उसक्रा कारण 
देव हे ॥१५॥ 
तथाप्युपेश्रणीयं ते न मे तदपि रोचते । 
विह्छबो वीर्यदीनो यः स दैवमघुवतंते ।१६॥ 
तथापि सुमे तो च्रापक्रा यह मत अच्छा नहीं लगता । क्योकि 


देव काक्या मरोसा। कातर श्रौर बीयंदीन पुरुष दी ्लोग दैवको 
मानते द ॥१६॥ 


वीराः सम्धाविताश्त्मानो न दैवं पयुपासते । 
देवं पुरुषकारेण यः समथं प्रवाधितुमू्‌र ॥१७॥ 


किन्तु बोर चनौर धीर दैव को तरीं मानते। जो पुरूष अपने 
पुरुषार्थं से दैव को श्रपने अधीन कर सकता ह ॥९५॥ 


न दैवेन विपन्नाः पुरुषः सोऽवसीदति । 
द्रक्ष्यन्ति तद दैवस्य पौर्पं पुस्पस्य च ॥१८॥ 


१ सम्माविता--ठम्यक्‌ प्रापित; दटयवात्‌ । (गो०) २ प्रबाधिदु्‌- 
श्मतिक्रम्यवर्तितु | ( मो° } 


[क 
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वस्था म वनवास करते ये, उस प्रकार श्राप भी वनवास 
कीजिये ॥२६॥ 
मरना निक्षिप्य पुत्रेषु पुत्रवत्परिपालने । 
स चेद्राजन्यनेकागरे राज्यविभ्रमशङ्कया ॥२७॥ 
नैवमिच्छसि धर्मात्मन्‌ राज्यं राम खमात्मनि । 
भरतिजाने च ते वीर मा भूवं वीरलोकभाक्‌ ॥२८॥ 


पूर्ती राजा लोग ( बद्धावस्था मे) प्रजा को पुत्र के समान 
पालन करने का भार श्रपने पुरो कोसौप,श्चापवनमेजा, तप 
किश्चाकरते थे। हे राय॑ । यदि राप यह सममते दो कि, महा- 
राज की आज्ञा के विसद्ध राज्य लेने मे गड्वड़ी मच जनेकी 
शङ्का है रौर इसलिए श्राप राज्य लेना नदीं चाहते तो मेँ प्रतिज्ञा 
कर के कता हँ कि, सुमे वीरगति प्राप्त न दो ॥२७॥ २८ 


राञ्यं च तव रक्षेयमहं वेलेव सागरम्‌ । 
मद्छेरभिपिश्चसख तत्र खं व्यापृतो? भव ॥२६॥ 
मेँ तुम्दारे राज्य की रक्ता उसी प्रकार करगा, जिस प्रकार 
ससुद्रतट की भूमि, समुद्र से प्रथ्वी कीरत्ता करती है । अव 
श्राप मह्गलाचार पूवक अपना राञ्याभिपेक करवाने की श्रोर मध 
लगाए ॥२६॥ 
अहमेको महीपालानलं वारयितुं वलात्‌ । 
न शोभाथांविमौ वहू न धलुभंपणाय मे ॥२३०॥ 
मेँ केला दी उन सव राजानो को, जो इस कायं मँ वाधा 
डालने को म्रसर होगि, श्रपने पराक्रम से दटाने को पर्याप्त 


न्यापृतोभव--श्रासक्तचित्तोमव | (गो° ) 


न + 
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(काफी) हू । मेरी ये दोनों वाँ शरीर की शोभा वदने के लिए 
नदीं ह श्रौर न मेरा यद धुप शज्ञार करने के लिए कोड 
आभूषण ही है ॥२०॥ 
सासिरावन्धनार्थाय न शगाः स्तम्भदेतवःः । 
अमिवदमनाथं मे सरवेमेतच्चतुषएयम्‌ ।३१॥ 

न खद्ध केवल कमर मे लटकाने के लिएहैश्रौर नवाण 
केवक्ल तरकस मे पडे रने केक्तिए दै । मेरीये चारो चीज्ञेतो 
शत्र का दमन करने के ्िएद्ी दै ॥२९॥ 

न चाहं कामयेऽत्यर्थं यः स्याच्छत्रमेतो मम । 

श्रसिना वीष्छधारेण विद्य च्चलितवचसा ॥३२॥ 

जो मेरा शत्र वन कर रहना चाहता है, उसका श्रस्तित्व 
मे सद्य नदीं । ( राजा्नोकीतो वातदी क्या) मेँ अपनी तेज 
धार बाली श्रौर विजली की तरह चमचमाती तलवार से ॥३२॥ 

भरदीतेन वै शत्रं वज्रिणं वा न कल्पये । 

खद्‌ निष्येषनिष्पिष्गहना दुरा च मे ॥३३॥ 

हस्स्यश्वनरदस्तोरुशिरीभिमविता मही । 

खद्धधाराहता मेऽ दीप्यमाना इवाद्रयः ॥२४॥ 

यदि इन्द्र भी शक्न वन कर मेरे सामने आवे, तो उनके भी 
कड़े इकडे कर डार्तृगा } इस तलवार के वार से काटे हुए ्ाथी 
घोदे र मय्यो के हार्थो पैरो श्रौर सिरो से भूमि परटेर 
लगा दूंगा, जिससे श्राने जाने का रास्ता तक न रहैया । अथात्‌ 
रणभूमि कोयुर्दासे भर कर वदा भयङ्कर बना दगा। मेरी 
तलवार से कटे प्रदीप्र पवेत की तरद ॥२३।२४॥ 

१ स्तम्भदेतवः--तूर्या स्थापन देतवः । ( गो° ) 
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पतिष्यन्ति द्विषा भूमौ मेधा इव सविद्युतः । 
वद्धगोधादमगुलित्राणे भग्रदीतशरासने ॥३५॥ 
शन्न॒ लोग उस प्रकार जमीन पर गिररेगे, जिस प्रकार विजली 
सदित मेघ गिरते ई । जव मे गोह्‌ फी खाल के वने दस्ताने पदिन 
हाथ मै धनुष लगा ॥३५॥ 
कथं पुरुषमानी स्यास्पुरुषाणां मयि स्थिते । 
वहुमिधैकमत्यस्यननैकेने# च वहूञ्जनान्‌ ॥३६॥ 
तव मेँ देखृगा कि, वह्‌ कौनसा शूराभिमानी वीर दै, जो मेरा 
सामना करता है । मै बहुत से वाण चला कर, एकशतुको 
एक ही वाख से नेक शनुश्रों को ॥२६॥ 


विनियोक्ष्याम्यहं वाणान्टवाजिगजमम॑सु । 
अरय मेऽघ्रमभावस्य? प्रभावः? प्रभविष्यति ॥ ३७ 
# ९९ (4 
राज्ञाञ्वाप्र्ुतां कतु भशं च तव पभो । 
श्नद्य चन्दनसारस्य केयूरामोक्षणस्य च । 
वसूनां २ च विमोक्षस्य“ सुदं पालनस्य च ॥२३८॥ 
विनाश कर, सैनिका, घोरो श्रौर हाथियों के स्मस्थार्नो फो 
वार्णो से येद डालूगा । श्राज मद्वाराज की प्रभुता मिटाने भौर 
श्मापकी प्रभुता जमनेमे मेरे श्लों के मादात्म्य का प्रतापभीं 
प्रकट हो जायगा । हे राम । श्राज मेरौ ये दोनो वां जो चन्दन- 
लेप, ध्राभूयण धारण श्चौर द्रव्य दान देने तथा शत्रुर से 
दहि्तपिर्यो की रक्ता करने योग्य ह ।॥३७।३८॥ 
१ श्रल्प्रभावस्य--श्रल्लमाहत्म्यस्य । ( गो ) २ प्रभावः--प्रतापः। 
(गो) ३ वसूरना--घनाना | ( गो° ) ४ विमोक्तस्य--त्यागस्य | 
(गो० ) # पाटान्तरे--“ न्नेकेन ” । 


वुः, च 
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अदुरूपाविमौ बाहू राम कमं करिष्यतः । 
श्मभिषेचनविघरस्य कतृ एणं ते निवारणे ॥३६॥ 


वे तुम्हारे श्रभिवेक मे विध्न डालने वालो के निवारण में 
छपने सुरूप काम करेगी ॥३६॥ 


व्रवीहि कोऽचेव मया वियुज्यतां , 
तवासुहृसाणएयशः सुद्ज्जनेः । 
यथा तवेय वसुधा वरे भवे- 
तथेव मां शाधि तवास्मि किड्रः ॥४०॥ 
हे रामचन्द्र ! मेँ वुष्ारा दास । मुभे तुम पने शत्रुको 
वतलाश्नो श्रौर च्रान्ना दो, जिससे मेँ ्रभी उसे उसके प्राण यश 
श्रौर दितैपियो से अ्रलग कर दू श्रौर इस प्रथिवी का राज्य तुम्दारे 
दस्तगत्त ह जाय ॥४०॥ 
पिमृञ्य वाष्पं परिसान्त्य चासक्र- 
स्प लक्ष्मणं राधववंश॒वधंनः । 
उचाच पिष्ये वचने व्यव स्थतं 
निष्रोथ मामेष हि सौम्य सत्पये ॥४१॥ 


॥ इति च्रयोविशः सर्गः ॥ - 


रघुुल के वदने वाल्ञे श्रीरामचन्द्र जी लदंमण की इम वातो 
को सुन श्रौर उनके शु पोदं वारंवार उनको सममन लगे भौर 
छने लगे-दे सौस्य । मुमेतो तुम पिता की आज्ञामानतेमे 
श्रटल सत्पथगामी समसो । अथवा मेँ पिता की श्याज्ञा मानुगा, 
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क्योकि पिता की श्राज्ञा मानना मानो सत्थ पर चलना है अथात्‌ 
सत्पुरुषो के लिए यदी करणीय भी है ॥४१॥ 


श्रयोध्याकार्ड का तेरईखवो सगं समाप्त हूश्रा । 


-* © ५ -- 


चतुविंशः सगः 


--१©*- 


तं समीक्ष्य. त्ववहितं पितुर्भिदशपालने । 
कोसटया वाष्पसंरुदा वचो घर्मिष्टमज्वीत्‌ ।॥१॥ 
तदनन्तर जव कौसल्या जी ने देखा कि, धर्मिष्ठ श्रीरामचन्द्र 
पिता की श्माज्ञा मानने के लिए तत्पर ह, तव वे श्रो मे चसु 
भर गदूगद्‌ कण्ठ से चोली ॥१॥ 
¢ [ 
द््टदुःखो धर्मात्मा सवेभूतपियंबदः। 
मयि जाठो दशरथात्कथषञ्छेन वतयेत्‌ ॥२॥। 
हे राम । जिसने कभी दुख नदीं सदा श्रौर जो ध्ममे सदा 
तत्पर रहने वाला एव सवसे प्रिय वचन बोलने वाला है श्रौर 
जो महाराज दशरथ के श्रौरस से मेरे गभं में उत्पन्न हृश्रा रै, वद 
वन मे छिस प्रकार ऋषिवृत्ति से निर्वाह कर सकेगा ॥२॥ 
यस्य भृत्याथ दासाश्च मृष्टान्यन्नानि यज्ते । 
कथं स मोक्ष्यते नायो बने मूलफलान्ययम्‌ ॥(३॥ 
जिसके नौकर चाकर मिठाई खाया करते ह्‌, वह मेरा राम किस 
प्रकार वन मे कन्दमूल फल खायगा ॥३॥ 


69 


चतुर्विंश समैः २७६ 


क पएतच्छुटधेच्छुत्वा कस्य वा न भवेद्भयम्‌ । 
गुणवान दयितो राज्ञा राघवो यदिवास्यते ॥४॥ 
महाराज दशरथ अयने शुएवान्‌ प्यारे पु को देशनिकाला 
दे रहे दै, यक वातःसुन कर, इस पर कौन विश्वास करेगा शौर 
इस पर किसको भय न होगा । ( जो कोद यह्‌ वात सुनेगा वदी 
पने पिताकीच्मोर से भयभीत दौ जायगा कि, लव मदाराज 
जैसे श्रेष्ठ जन ने पने निरपराघ गुणी प्यारे पुत्र को निकाल 
दिश्ा, तव हमारे पिता तो हमे क्यो घर में रहने देगें ) ॥४॥ 
नूनं तु बलबँरल्तोके कृतान्तः सर्व॑मादिशन्‌ः ! 
लोके रामाभिरासस्त्वं वनं यत्र गमिष्यसि ॥५॥ 
जव सव लोगो के प्यारे तुम ( श्रीरामचन्द्र ) वन को जाशरोगे, 
तव सुख दु.ख के नियमन-कत्ता दैव दी को निस्सन्देद सव से वडा 
मानना पड़ेगा ॥९॥ म 
अयं तु मामारमभवस्त्वाद्शनमारुतः । 
विल्लापदुःखसभिधो रुदिताभ्ुहुवाहुतिः ॥६॥ 
चिन्तावाप्पमहाधूमस्तवादशंनचित्तनः । 
कशयित्वा ५ \ 
करश्यित्वा भृशं पत्र निःश्वासायाससम्भवः 1७ 
त्रया विदहीनामिह मां शोकाभिरतुलो महान्‌ 1 
प्रधक्ष्यति यथा कक्ष चित्रभातुरर्दिमास्यये \८॥ 
ह वत्स! मेरे मन को यह शोकंरूपी श्च, जो तुम्दारे 
रदशन रूषी हवा से प्रज्वलित श्रोर चित्लाप एवं दुःख रूपी ईघन 


९ सवं--युखदुःखादिकं । ( रा० ) २ चिच्रमानुः--बम्बोभ्रिरिव ! (गो०) 
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तथा आँसू रूपी घी के पड़ने से घधकेगी ओर जिससे चिन्ता रूपी 
धुं निकल्तेगा--वह्‌ सुमे खुखा कर उसी प्रकार भस्म कर 
डालेमी, जिस प्रकार हेमन्त छतु के वीतने पर, दावानल ८ बन की 
श्राग ) वन के घासफूस श्मौर लतागुल्मों को भस्म कर डालता 
द 1 क्षाजास) 
यं हि धेनुः स्वं वत्सं गच्छन्तं नाञुगच्यति ] 
श्रह्‌ सचुऽ्गमिष्यामि पुत्र यत्र गमिष्यसि ॥&॥ 
हे वत्स । जैसे गाय अपने वद्डे के पील दौड कर जाती है 

उसी .प्रकार मेँ भी तेरे पीले पीले जदो कदी तू जायगा--वदीं 
प्वलूगी ॥६॥ 

तथा निगदितं मात्रा तद्वाक्यं पुरुषषभः । 

्रुखा रामोऽत्रवीद्वाक्यं मातरं भृशदुःखिताम्‌ ॥१०॥ 


जप कौसल्या ने श्रीरामचन्द्र जीसे इस प्रकार का, तव श्री- 
रामचन्द्रजी ने श्रव्यन्त दु खिनी श्रपनी साता से यद्‌ कष्टा ॥१०॥ 


केकेयया वञ्चितो राजा मयि चारणए्यमाभिते । 
६ ष 
भवत्या च परित्यक्तो न नूनं बतयिष्यति ।॥११॥ 
हे माता । महाराज को केकेयी ने धोखा दे कर, त्यन्त क्लेशित 

फर दिश्राहै, मै भी इम समय महारान से विद्ुड कर, वन जा 
राहू, तिस पर यदि तुम मीमेरे साथ चल ्दींतो, मदाराज कभी 
जीवित न वचसे ॥१९१॥ ४ 

भतंः किलल परित्यागो व्रशंसः केवलं सियाः 

स भवत्या न कतन्यो मनऽसापि पिगर्दितः ॥१२॥ 
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खीकेलिएसवसे वद्‌ कर निष्टुर काम केवल पतिपरित्याग 
हीदै। सो एेसे निन्य कायं की कल्पना भी तुमे शपते सनमेंन 
करनी चाषिए ॥१२॥ 
याषञ्जीवति काङत्स्थः पिता मे जगतीपतिः । 
शुश्रषा क्रियतां तावत्स हि धमः सनातनः ॥१२॥ 
जवे तक मेरे पिता महाराज दशरथ जीवित रह, तब तक तुम 
उलकी सेवा करो, वु्ारे लिए यदी सनातन धर्मं है ॥१३॥ 
एर्वयुक्ता त॒ रामेण कैसस्या श॒भदशना९ । 
तथेत्युवाच सुभीता राममक्लिष्ठकारिणम्‌ ॥१५॥ 
वड़े से चे कठिन कायं को सहज मेँ करते वाते श्रीरामचन्द्र 
जी के इस प्रकार समाने पर, धर्म॑वद्धि वाती महारानी कौसल्या 
सान गई रौर प्रसन्न हो कर चोर, ( बेटा ! ) तुम ठीक कते 
हो ॥१४॥ 
एषसुक्तस्त॒ वचनं रामो धमंमृताबरः । 
भूयस्तामव्रवीद्राक्यं मातरं भृशदुःखिताम्‌ ॥१५॥ 
घमोत्माचों मे श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र जी, माता की स्वीकारो, सुन 
पनी अत्यन्त दुःखिनी माता से फिर वो्े 1 १५॥ 
मया चैव भवत्या च कतंव्यं वचनं पितुः । 
राजा भतां गुरुः श्रेष्ठः सवेपासीश्वरः परथुः ९६ 
दे देवि! मुफे च्रौर तुम्हे पिता खी श्याज्ञा श्रवश्य माननी 
प्वादिए । क्योकि महाराज एक तो तु्दारे पति द दूखरे मेरे रास 
र, तीसरे पिता श्नौर चौये सव के पालन पोषण करने बाले 
सामी मौर प्रभु ह ॥ १६] 


१ शुभदशंना--घमेबुद्धिरि्थ्थं. । ( गो* ) 
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इमानि तु महारण्ये बिहूत्य नव पश्च च । 
वर्षाणि परमप्रीतः स्थास्यामि बचने तव ॥१७॥ 
मेँ चौदह वर्णो को देसी खुशी मे बिता, तुरन्त लौट कर आता 
ह| तवतूजो कैम वदी मेँ कद्गा ॥ १७ 
एवयुक्ता परियं पुत्रं बाष्पपूरणानना तदा । 
दुःखान्यसहमाना सा केसरया राममन्रवीत्‌# ॥१८॥ 
प्रिय पुत्र की इन वातो को सुन, लदछल वने बाले आश्र 
से भरेनेर््रोवाली श्रौर स्वभरकारकेदुखो को सहने मँ असमथ, 
महारानी कोसल्या जी, श्रीरामचन्द्र से बोलीं ॥१८॥ 
श्रासां राम सनीनां वस्तुं मध्ये न मे क्षमम्‌ । 
नय मामपि काङ्त्स्थ वनं वन्यां मृगीं यथा । 
यदि ते गमने बुद्दिः कृता पितुरपेक्षया? ॥१६॥ 
दे काङ्कतस्थ ! मँ यददो सौर्तो के वीच रहने में असमर्थं हू, चरतः 
यदि तुमने पिता फी ज्ञा सेवन जनेदी का निश््वय कर 
लित्रादैतो, सुमे भी वनैली हिरनी की तरह अपने साथदी लेता 
चल ॥१६॥ 
[ रिप्पणी--उनैली िरनी के साथ उपमा देने काभाव य्ह कि 
जि प्रकार वन की दहिरनी वन में प्रसन्न रश्तीहै- वैसे द्मे मी वर्शे 
प्रसन्न रहुगी ्रौर वर्मे किसी बात के षट कटन दूँगी | { गो) ] 


तां तथा दतीं रामो खृदन्वचनमवरवीतर्‌ ॥२०॥ 


इस प्रकार चिलाप करती हृद माता से, श्रीरामचन्द्र जीरो कर 
कहने लगे ॥२०॥ 


९ पितुरपेत्तया--पितुरिच्छषा । (मो) = पाठान्तरे“ उवाच 
परमतां तु फौष्ट्या पुत्रवस्ला ।' †¶ पाटान्तरे--“गीमिव"' । 
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जीवन्त्या हि सिया मतां देवतं भञुरेव च । 
भवत्या मम चैवाद्य राजा प्रभवति प्रथु; ॥२१॥ 
जव तक्‌ सची जिए, तव तक उसे उचित द, कि वह पने पति 
दी को श्रपनां देवता श्रौर मालिक माने.। श्रत: इस समय श्यापके 
अर मेरे मालिक महाराज ही द ॥२९॥ 
न ह्यनाया बयं राज्ञा लोकनाथेन धीमता । 
भरतश्चापि धर्मात्मा सर्वभूतपभियंबदः ॥२२॥ 


लोकनाथ च्रौर बुद्धिमान मद्ाराज के रहते हम लोग प्मनाथ 
नदीं हो सकते ( कौसल्या ने जो कष्टा किँ सौत के साथ नदीं 
रद सकी इस वात के उत्तर भँ श्रीरामचन्द्र जी कहते र) 
भरत भी धमता द खरौर सब से प्रिय बोलने बाले अर्थात्‌ सनः 


है ।॥२२॥ 
भवतीमदुवर्तेत स हि धमेरतः सदा । 
यथा मयि तु निष्क्रान्ते पुत्रशोकेन पार्थिवः ॥२३॥ 


वै सव प्रकार तुम्हारा मन रखेंगे जौर तुम जो कटोगी वदी 


वे करेगे । मेरे बन जाने पर, मेरे वियोग मे, जिससे महाराज 
को ॥२३॥ 


भ्रमं नावाप्तुयाक्किशिद्भमत्ता तथा कुर 1 
दारुणश्वाप्ययं शोको यथेनं न विनाशयेत्‌ ॥२४॥ 


राभीकष्टन दोसो काम चडी सावधानी से करती रहना। 
इस दारुण शोक से वे मरने न पावे ॥ रा 


राज्ञो हृदधस्य सततं हितं चर समाहिता । 
चवापवासनिरता या नारी परमोत्तमा ॥२१॥ 
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महाराज की श्व वृद्धावस्था दै, रतः वडी सावधानी से खनके 
हित मे तत्पर रहना । क्योकि जो परमोत्तम श्री व्रतोपवास तो 
फिश्रा करती है ॥२५॥ 
भर्तारं नलुवर्तेत सा तु पापगतिभयेत्‌ ] 
भर्तुः सुशरूषया नारी लमत स्वगंषुत्तमम्‌ ॥२६॥ 
किन्तु ्रपने पति की सेवा नदीं छरती, वह्‌ पापि की गति 
छो प्राप्त दती है अर्थात्‌ नरक में डाली जातीद्ै श्रौरजो स्री 
( चतोपचास न कर ) प्रपने पति ( दी) की सेचा शुश्रुषा भे लगी 
रहती है, उसे स्वभ मिलता है ॥२६॥ 
,श्रपिया निर्नमस्कारा, निषत्ता देवपूजनात्‌ । 
शुश्रूपा मेव र्वी भतुः भियहिते रता ॥२७॥ 
भले दी वष्टस्ची क्रिसी देवी देवता कीपूजा न करे, किन्तु 
यदि वह्‌ पतिकी सेवा दी करती हुई, सदा पति की भलाई करते 
मे तत्पर रहे तो, उसे निश्चय दी स्वगं की प्रधि होती है ॥२५॥ 
एप धर्मः पुरद््टो ? लोके वेदे श्रुतः स्फः । 
अभिकार्येषु च सदा रुमनोभिश देवताः ॥२८॥ 
लियो के लिए पतिसेवा दी प्राचीन लोकाचार- सिद्ध, वेद श्रौर 
स््रत्यसुकरूल धमं है। हे देवि! शान्तिक पौष्टिक कर्मकर के 
पुष्पादि से देवताओं का पूजन च्रौर ॥रपा 
पूज्यास्ते मते देवि बाह्यणाध्रेव सुव्रताः । 
एवं कारं पतीक्षस् मामागमनकाङक्षणी ॥२६॥ 
९ पुरादृ्टः--पुरातनलोक्राचारचिद्ध, । ( गो° ) २ वेदे धरतः--वेद्‌ा- 
वगत ¡ (गो० ) 
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सुत्रती ब्राह्यणो का सत्कार, मेरे महल के लिए करती रदना 
शरोर यद्‌ अनुष्ठान -करती हुई, मेरे लोटने की प्रतीक्ता करना 
॥२६॥ 


नियतता नियताहारार भवंशुभ्रुष्े रता । 
भाप्स्यसे परमं कामं मयि प्रत्यागते सति ॥३०॥ 
यदि मभूतं श्रेष्टो घारयिष्यत्ति जीवितम्‌ । 
एवसुक्ता तु रामेण वाप्पप्याङ्कलेक्षणा ॥३१॥ 
स्नानादि कर श्रौर मघु मांखादि चोड कर, शुद्धादार्‌ कर, तू 
महाराज की सेवा करना । मेरे लोटने तक यदि धर्मात्मानो मे 
घेष्ठ महाराज जीवित रै, तो तेरा बडा मनोरथ पृं दोगा । जव 
शरोरामचन्द्र अ, ने इस प्रकार ( महाराज की सेवा करते को 
अयोध्या दी मँ रहने के लिए ) समाया, तव च्ोखो मे ओष 
मर्‌ ॥३०॥३९) 
कौसरया पुत्रशोकार्ता रामं वचनमन्रवीत्‌ | 
गमने सुतां बुद्धि न ते शक्रोमि पुथक ॥३२॥ 
पु्रचियोग के शोक से राते, कौसल्या जी ने श्रीरामचन्द्र जी 
कदा । हे वत्स । जव तू वन जाने की परे मने ठानदही 
चका, तच मुकमे शक्ति नदीं कि तुमे ॥१२॥ 
विनिवतयितुं वीर नूनं कालो दुरत्ययः । 
गच्च पुत्र त्वमेकाग्रो भद्रं तेऽस्तु सदा विभो ॥३३॥ 
रोक सद । दै वीर । सचसुच काल दुर्य द । -परथात्‌ 
भावी को कोई नीं रोक सकता । अतः दे पुत्र! तृ एकाग्र सन 


९ नियता--स्नानादिनियमयुक्ता । ( गो° ) २ नियताशरा--मधु- 
माणदिदचनेन शुद्धाया ! ( गो ! 


४ 
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से अथोत्‌ सावधानता पूवेक वन जा । तेरा सदा कल्याण 
-दो ॥३२॥ 


पुनस्त्वयि निशतते तु भविष्यामि गतक्ृमा* । 
भरत्यागते महाभागे $ तायं च रितवते ॥३४॥ 
पितुराचरण्यतां प्राप्ते त्वयि लप्स्ये परं सुखम्‌ । 
कृतान्तस्य गतिः पुत्र दुर्विभाव्या सदा यवि ।}३५॥ 
तेरे लौट श्राने पर ही मेरा क्लेश दुर दोगा। दे महाभाग । 
जव तू लोट श्नावेगा, जन तेरा यद्‌ रव पूरा हो जायगा श्रौर 
जवत्‌ पिताकोइस ऋण सरे उत्ध्ण ददो जायगा ( पिता की ज्ञा 


पालन कर चुकेगा ) , तव ममे वढ़ा चानन्द द्योगा । इस ससार मे 
भाग्य की गति कभी समक नदीं पडती 11 ३४।३५॥ 


यस्त्वां सश्चोदयति मे वच आच्छिद्य राघव 
गच्छेदानीं महाबाहो क्षेमेण पुनरागतः । 
नन्दयिष्यसि मां पुत्र साश्ना युद्धेन चेतसा ॥२६॥ 
क्योकि यद्‌ भाग्य दी की गति है, जो मेरे कथन के भतिकूल 
-तुमको प्रेरणा कर रदी है । दे राघव } तुम व जाश्रो श्रौर छुशल 


पुवेक लौट कर ्ा जाश्नो रौर शुद्ध चित्त से सुमे वित 
करो ॥२६॥ 


छपीदानीं स कालः स्याद्नासत्यागतं पुनः । 
यत्त्वां पुत्रके पश्येयं जटावस्कलधारिणम्‌ ॥३७॥ 


९ गतङ्कमा--गतक्लेश! । (गो °) * पाठान्तरे--“वाक्येन चाख्णा” ॥ 


~~ 


[9 
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दे वत्स । मँ तो चाही ह कि व समय शीघ्र त्वि, जव मेँ 
चुम्द बन से लौटे हुए श्रौर जटा वल्कल धारण किए हए 
देख ।२७॥ 
तथा हि रामं वनवासनिथितं 
समीक्ष्य देवी परमेणः चेतसा । 
उवाच रामं शुभलक्षणं वचो 
वभूव च स्वस्त्ययनाभिकारमक्षिणी ॥२८॥ 
इति चदर्बिशः सगः ॥ 
उस समय महारानी कौसल्या जी श्रीरामचन्द्र जी को परम- 


अद्र पूयेक बन जाने के लिए निश्चय किए हृए जान, स्वस्तिः 
चाचन करते की इच्छा से, उनसे शुमवचन बोलीं । ३८ 
श्रयोध्याकारड का चौव्री सर्वाँ खगं समाप्त हुश्रा ] 


ॐ 1 
= *0°--- 


पविशः सगः 
सापऽनीय तमायासयुपस्पृरय जलं शुषि । 


चकार माता रामस्य मद्धलानि मनस्विनी ॥१॥ 
शोक को त्याग कौसल्या जी ने जल से श्राचमन किमा रौर 


पविन्न हो, वे श्रीरामचन्द्र जी के सङ्गल के लिए मह्गलाचार करने 
ल्मी ॥१॥ 


न शक्यसे चारयितु गच्छेदानीं रभृत्तम । 
शीघं च बिनिवतेख वतसर च सतां क्रमे ॥२॥ , 
१ परमे चेतखा--श्रादरेणेति { ( गो० ) 
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जगली से, जिनके सींग बड़े मयङ्कर ह, दे पुत्र ! तुभसे द्रोद 
न करे । अन्यायी छूर जन्तु , जो मनुष्यमांसमक्तीं श्नौर भयङ्कर 
ह ॥२॥ 
माचत्वां हिंसिषुः पुत्रमया सम्पूनितास्तिह । 
्रागमास्ते शिवाः सन्तु सिष्यन्तु च पर क्रमाः ॥२१॥ 


उन सव कीरै यदो ्राराधना करतीहूंकरि, वनमेवे तेरी 
दानेन करर । तेरा मागं मङ्गलसरूपदहो श्नौर तेय पराक्रम सिद्ध 
हो ॥२९१॥ 

[ दिप्पणी-शिरेमणिटीकाकार ने “त्रागमःः का श्रयं कश्या दहै, 
श्रगमनानुक्ूल व्यापार--श्रर्यात्‌ वेदविष्टिति जितने करम है वे खव 
मङ्गलविशिष्ट टो श्रथति निर्वि पूरे होते रर! ] 


सवं सम्पत्तये? राम खस्तिमानाच्छं पुत्रक । 
स्वस्ति तेऽस्खान्तरिक्ेभ्यः पार्थिवेभ्यः पुनः पुनः ॥२२॥ 
हे पुत्र। वन के फल मूलादि, तुमे मिलते र ्नौरतू 

निर्विघ्न चन मे विचरता रहे । आकाश श्रर प्रथिवी के पदार्थासे 
वार वार तेरी रक्ता हो ॥२२॥ 

सर्वेभ्यश्चैव देवेभ्यो ये च ते परिपन्थिनः२ | 

[न £ व 
शक्रः सामरच सूयं धनद्‌ाऽय यमस्तथा ॥२३॥ 


सव देवतार्यो से च्थाउन सव सेजो तेरे शतरुदो, इनदर, 
ष द्रमा, सूयं, वेर श्रौर यम ॥२३॥ 





९ सनघम्पच्ये--बन्य फ़ल मूलादि सम्पत्तये । (गो०) र्‌ परिपन्थिनः 
-- ध्नः (गो०)। 
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पान्तु खामर्धिता राम दण्डकारण्यवासिनम्‌ । 
श्मिबायुस्तथा धूमो मन्वाश्चर्षिषुखाच्च्युताः९ ।।२४॥ 
ये सव तुमसे पूजित हो कर, दण्डकबन में तेरी रचा करे 
अग्नि, वायुः घूम श्रौर ऋषियों के व्तलाषए सच्र २४ 
उपरपशनकालेर तु पान्तु लां रघुनन्दन । 
स्वल © ॥8 
कपयुत्रल्या भूतमर्तारे तथपंयः ॥२१॥ 
दे रघुनन्दन । श्रत के चूते समय अथवा अरपश्य पदाय 
को द्यूने के समय, तेरी रक्ता करें ! सव लोकों के स्वामी बरह्मा, 
माणिमात्र का पालन करने वाक्ते भगवान्‌ विष्णु, पि ॥२९॥ 
ये च दषाः सुरास्ते स्वां रन्त वनवासिनम्‌ । 
इति माव्येः सुरगणानान्धैश्चापि यशस्विनी ॥२६॥ 
तथा भ्न देवता, जो ञुमसे द्ूट गए हो, वे सव वन मे तरा 
र्ता कर । इस प्रकार यशस्विनी माता कौसल्या ने पल चन्दन से 
देवता की पूजा ॥२६॥ 
स्त॒तिभिश्चालुकूपाभिरानर्चायतलोचना । 
ऽवलनं सथुपादाय ब्राह्मणेन महात्मना ॥२७॥ 


चर उनकी यथायोग्य स्तुति की । तदनन्वर म्नि अर्ञ्बलित 
फरवा, विधि विधान जानने बाले विद्धान बराह्मण वारा । (२ ५ 


९ मुखाच्च्युता--निगंताः, स्वागता ( वि० ) २ उपस्शंनकाले-- 
श्रसपृश्यसशंनसमये ! ( शि० ), २ भूतमर्त--नारायण्‌ । (.गो० ) . 
# पाठान्तरे ^श्रनुक्रूलामिः, । 
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हावयामास विधिना राममङ्गलकारणात्‌ । 
घृतं श्वेतानि माल्यानि समिधः श्वेतसषपान्‌ ॥२८॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के मङ्गल के लिए विधिपूवेक हवन करवाया । 
घी, सफेद फुल, समिधा रौर सफेद सरसो ॥२८॥ 
उपसम्पादयामास् कौसल्या परमाद्कना । 
उपाध्यायः स॒ विधिना हुत्वा शान्तिध्मनामयम्‌२ ॥२६॥ 


आदि हवन का सामान कौसल्याजी ने एकन्न कर, वेदी के 
पास रख दिश्या तवदह्वन करने वाले व्राह्मण ने, सर्वोपद्रव 
शान्ति के लिए तथा श्रीरामचन्द्र जी की ्ारोग्यता के उदेश्य से, 
हवन किशरा ॥२६॥ 


हुतहव्यावशेषेण वाह्यं २ वज्तिमकटपयत्‌ । 
मधुदध्यक्षतघतैः स्वस्तिवास्य दि जांस्ततः ॥२०॥ 
तदनन्तर हवन से वचे हुए साकल्य से दोमस्थान के बाहिर 
स्थल पर लोकपालो को वलि दी श्रौर शत, ददी, क्तत, घी द्यारा 
जाद्यं से ॥२०॥ 
वाचयामास रामस्य बने स्वस्त्ययनक्रियाः | 
ततस्तस्मं द्विजेन्द्राय राममाता यशस्विनी ॥३१॥ 


वन मे, श्रीरामचन्द्र जी के मङ्गल के लिए, स्वस्तिवाचन कमे 
कध्वाया । तदनन्तर इस कमं कराने वालो मे मुख्य जो ब्राह्मण 
था, उसको श्रीरामचन्द्र जी छी यशस्विनी माता ौसल्या ओी 
ने ॥३९१॥ 

१ शान्ति--खवोपिद्रव शान्तिं | (गो०) २ श्रनामयम्‌ ~~ श्रारोग्यं । 
(गो°) ३ बाह्म -होमस्थानाद्ररिमंव । (गोऽ) 


ए 
काकान्‌) 
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दक्षिणां ददौ काम्यां रावं चेदमव्रवीत्‌ । 
यन्मङ्करं सहस्राक्षे सवेदेवनमस्कृते ३२ 
सुंह्मोगी दक्षिणा दी च्चौर श्रीरामचन्द्र जी से कदा । हे राम ! 
जैखा मद्ल सव देबतां्रो से नमस्कृत इन्द्र का ॥२३२॥ 
दवरनाशे सममवत्तत्तं भवतु मङ्गलम्‌ । 
यन्मङ्लं सुपणंस्य विनताऽकर्पयत्युरा ॥२३॥ 
धृत्रामुर के नाश के समय हुश्राथा, वैसा दी मङ्गल तेरा 
हो । जैसा मङ्गल पूवेकाल मे विनता की प्राथना से गरुड जी 
फ}; ॥२३॥ 
शरमृतं भाथयानस्य तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ । 
अमृतोत्पादने दैत्यान्ध्नतो वज्परस्य यत्‌ ॥३४॥ 
जव वे छ्रमृत केने गए थे, ह्या था, वैसा दी मङ्गल तेरा ह्यो 
समुद्र से अमृतं निकालने ॐ समय वच्रधारी इन्द्र, जघ दैत्यो को 
मारने के लिए प्रवृत्त हर ॥३४। 
` श्रदितिर॑द्गलं मादात्तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ । 
त्रीन्विक्रमान्परक्रमतो विष्णोरमिततेजसः ॥३५॥ 
तब उनकी माता दिति ने उनका जैसा मद्गल छिच्या था,+वैसा 
दी तेरा भी ष्टो । अतुल तेजधारी चिविक्रम भगवान का, जो तीन 
. पाद्‌ से तीर्न लोक नाप रे ये ॥२५।। 
यदासीन्‌ मञ्गलं राम तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ । 
तवः सागरा द्वीपा वेदा लोका दिशश्च ते ॥३६॥ 
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जैसा मन्नलहश्रा था, दे राम ¡ वैसादी मङ्गल तेरादो। 
छतु, सयुर, दीप, वेद, लोक श्रौर दि शार तेरा, ।।३६॥ 
मङ्गलानि महावाहो दिशन्तु शुभमङ्गलाः । 
इति पुत्रस्य षांश्च? कृत्वा शिरसि भामिनी ।॥२३७] 
हे हावाहो । शभ मङ्गल कर । इस प्रकार समद्घलपाठ षट, 
पुत्र के मस्तक पर कौसल्या जी ने अ्रक्तत चदाए ॥३७॥ 
गन्पेश्चापि समालभ्य राममायतलोचना । 


श्रोपधीं चापि सिद्धार्था र विशल्यकरणीं शुभाम्‌ ॥३८॥ 

श्मोर फिर विशाला्ती कौसल्या ने श्रीराम जी के मस्तक पर 

चन्दन लगाया ओर प्रव्यक्त फल देने वाल शुम विशल्यकरिणी 
नाम की रूखरी भी रखी ॥२५॥ 


चकार रभ्नां कौसटया मन्परेरमिननाप च। 
उवाचापिप्रहुष्टेव सा दुःखवशवर्तिनी ॥२६॥ 


तदनन्तर कौसल्या ने श्रीरामचन्द्र की रक्ता के लिए मंत्र जपे। 

यदपि श्रीराममाता उस समय त्यन्त दुखी थीं, तथापि (यात्रा 

व 1 हखीदोने का शाल्ञीय निपेध होने के कारण) हर्षितदो, 
लीं ।२६॥ 


वाद्माघ्रेण न भावेन वाचा संसज्मानया । 
प्रानस्य मून चाघ्राय परिष्वुञ्व यशस्विनी ॥४०॥ 


१ रेपान्--प्रकतानि । (गो०) २ षिद्धाथा--दष्टफला | (गो०) 

* (विशल्यकरणी का गुण यष्टहै क्रि, इसके लगती शरीरे 
भुखाहृश्रा वाण या काटा, श्रपने श्राप बाहिर निकलश्राता दहै श्चौर उसका 
घाव भी श्रपने श्राप ठरन्त पुर जतादै। 


पथ्छविशः सगैः २६७ 


सन्तु बोलते दी मारे प्रम के कौसल्या की वाणी गद्गदु हो 
गड । न्दोने शीरामचन्द्रजी को हृद्य से लगा कर, उनका सिर 
सघा ॥४०॥ 
श्रवदसपुत्र सिद्धार्थो गच्छं राम यथासुखम्‌ । 
¢ € न ॐ 
छ्रोग सवंसिद्धाथंमयोध्यां पुनरागतम्‌ ।\४१॥ 
श्नौर बोली, हे बेटा ! श्रव जहां तेरी इच्छा हो, वदां चला जा 
मौर तू रोगरदित शरीर से, पिता की ्ज्ञाका पालन कर श्नौर 
फिर श्रयोध्या को लोट श्रा ॥४१। 
पश्यामि तां सखं षत्स सुस्थितं? राजवत्म॑नि । 
हपविव् 
परन्टदुःखसड्स्पार तितानना ॥४२॥ 
हैः वर्स ! जव तू (वन से लौट कर) राजा दोगा मौर मै जव 
तुमको मन भर कर देखृगी, सुमे तभी च्रानन्द्‌ प्राप्त होगा । उस 


समय मेरे मन फी सव चिन्ता नष्ट हो जार्येगीं । सुमे प्रसन्नतां 
होगी श्रौर मेरे मन की उमंग पूरी दरोगी ॥४२॥ 


्रकष्यामि खां बनास पूरंचन्द्रमिवोदितम्‌ । 
भद्रासनगतं भद्रं वनवासादिहागतम्‌ ।४२।। 


वन से लौट कर माए हए श्रौर पृरेमासी के पूरे चन्द्रमा की 
तरह उदित श्रौर भद्रासन पर वैठे हए तेरे मङ्गल शूप को देख, 
सुमे वदी प्रसन्नता द्योगी ॥४३॥। 





१ सुस्थितंरानवर््मनि--पाप्ररज्यमित्िवावत्‌ | (रा०) र प्रन्दु.ख 
सङ्कल्पा--षङ्कल्पः मानखकम--वनेरामस्य्रिमविष्यतीति चिन्तात्मक 
इत्यथः 1 गो०) 


६ ्रयोध्याकार्डे 


` द्रष्यामि श्ल्वामहं पुत्र तोर्णवन्तं पितुर्वचः । 
मङ्केरुपसम्पन्नो वनवासादिहागतम्‌ 1† 
वध्वार मम च नित्यं तं कामान्संवध याहि भो ॥४४॥ 
पुत्र! जत्र मै देखृंगी फि, तू पिताकी श्राज्ञा पालन कर 
चुका दैश्रौर वनसे लौट कर राजोचित षख तथा च्राभुषण 
वारणक्रिएहृए है, खुकेतो तभी प्रसन्नता दोगी। हे राघव) 
छघ्रतू गमन कर ओर सीता के तथा मेरे मनोरथो को खदा पूणे 
कर्‌ ॥४४।। 
मयाऽिता देवगणः शिवादयो 
महषयो भूतमहासुसेरगाः । 
श्ममिपरयातस्य वन चिरायते 
दहिवानि कारन्षन्तु दिशश्च राघव ॥४१५॥ 


हे राघव ! मेने जिन शिवादि देवताश्च की, महर्षिं की 
भूतगण की श्रौर दिव्य सर्पा की च्राज तक पृजाकीहै, वे सव 
तथा सव दिगपाल, चिरकाल पयेन्त, वनयात्रा में तेरा मङ्गल 
करते र हुं ॥४९५।। 


इतीव चाभ्रुपतिपूणंलोचना 

समाप्य च स्वस्त्ययनं यथाविधि | 
परदक्षिणं चैव चकार राघवं 

पुनः पुनश्चापि निपीड्य सस्वजे ॥४६॥ 


९ मद्धलैस्पणम्पन्नो--राजोचितवल्राभर्यै । (रा०) २ वध्वा.- 
सीतायाः , । (रा०) 
= * पाठन्तरे--“च पुनरत्वा तु |> ¶ पारन्तरे--“द््ागत- २ 


"1 


षदूर्विंशः सगेः „“ २६६ 


इस प्रकार श्चाशीर्वाद दे, कौसल्या जी ते स्वस्तिवाचन कमं 
यथािधि पूरा किञ्रा चनौर श्रोखों मे चस. भर, शीरामचन्द्र की 
प्रदक्षिणा की रौर उनको बार वार हृदय से लगा; वे उनके मुख 
की ओर एकटक निदहारती रदी ४६ 
तथातु देव्या स कृतप्रदक्षिणो 
निपीड्य मातुश्चरणौ पुनः पुनः । 
जगाम सीतानिलयं महायशाः 
स राघवः प्रज्वलितः स्वया भरिया 1४७) 
॥ इति पञ्च्िशः सर्गः ॥ 


जब देवी कौसल्या वारंवार श्रीरामचन्द्र जी की प्रदक्िणा कर 
चुकीं, तब श्रीरामचन्द्र जी ने भी बारवार उनके चरण छुए । फिर 
महायशस्वी श्रीरामचन्द्र स्वतःसिद्ध शोभा से दीप्रिमान्‌ सीता के 
घर चले गए ॥४७॥ 
श्रयोष्याकाण्ड का पच्चीखरवो खग समाप्त दूश्रा । 


---*© ~ 
पटुर्विशः सैः 
--*© *--~ 


कृतस्वस्त्ययनो मात्रा धर्मिष्ठेर वरत्मनि स्थितः ॥१॥ 
श्रभिवायय च कौसद्यां रामः सम्पस्थितो पनम्‌ । 





१ निपीड्य--नमस्कृत्य । ( रार ) २ स्वया-स्वतः सिद्ध्या ! (गोर) 
३ र्मिष्ठे-श्रतिशयित घर्मे । ( गो° ) 


३०० १शअयोष्याकार्डे 


स्वस्तिवाचन हो जाने पर, श्चतिशय धर्मं मँ स्थित धम्म, 
श्रीरामचन्द्र जी माताके चरणोंफो प्रणाम कर, बन जानेको 
तैयार हर ॥१॥ 

विराजयन्राजघुतो राजमार्गं नरेैतम्‌ । 
हृदयान्याममन्थेषर जनस्य गुणवत्तया ॥२।॥ 

ओ रामचन्द्र जी लोर्गो ( की भीड़ ) से भरे हुए राजमाभ को 
सुशोभित करते एव शपते गणो के प्रभाव से सव लोगो के म्नो ' 
को मथन करते हुए, चलते जाने लगे ॥२॥ 

बेदेदी चापि तत्सवं न शुश्राव तपस्विनी | 
तदेव हदि तस्याश्च यौवराज्यामिपेचनम्‌ ॥२॥ 


्रभी तक यद सारा दृत्तान्त तपस्िनी सीताजी ने नदीं सुना 
था । उनके मन मे उस समय शीरामचन्द्र जी के राञ्याभिषेकदही 
खी वात थी ॥३॥ 


देवकायं स्वयं कृत्वा कृतज्ञा? हृष्टचेतना । 
्मभिज्ञा राजधर्माणां र राजपुत्रं मतीक्षते ॥४॥ 


प्रतः उस समय स्वय देवपूजादि कमे समाप्त कर, राज- 
चिह्या को जानने वाली सोताजी, प्रभिपिक्त हए श्रीरामचन्द्र 
जी की श्रभ्य्थना करने के लिए प्रसन्न हो, प्रीता कर रदी 
थी 1४ 





१ कृतक्षा--श्रभिधिक्तभतूंविपयेपटमदिषीमि रान्धपुष्पाटिनाकृत 
पादाचैनादिखमाचारशेत्यथः । (गो०) २ रानघर्माणामभिक्चा--श्रमिपिक्त- 
राजा साधारण लन्षणानि शवेतच्युत्रचामर पुरस्कृत मद्राखनादीनिन्ञात, 
सती | (गोर) 


षटुर्विशः सगः २३०१ 


प्रविशन्नेवश्रामस्तु स्वं वेश्म सुविभूषितम्‌ । 
ृष्टननसम्पूणं हिया किश्चिद्वाद्युखः ॥५॥ 
इतने ही में श्रीरामचन्द्र जी लञ्जा से मुख नीचे किए हुए, 
भली भांति सजे हुए मौर प्रसन्न मलुर्ष्या से भरे हुए अपने घर 
मे गए ॥५॥ । 
श्रथ सीता सयुतपत्य वेपमाना च तं पतिम्‌ । 
अपश्यच्छोकसन्तप्ं चिन्तान्याङलितेन्द्ियम्‌ ॥६॥ 
; सीता जी, शोक श्रौर चिन्ता से विकल श्रीरामचन्द्रजीको 
देख, कोपती हृई रासन से उठ खडी हुं ॥६॥ 
` तांद्षटरास दि धर्मात्मा न शशाक मनोगतम्‌ । 
तं शोकं रावः सों ततो बिषटततां गतः ॥७॥ 
विवणेवदनं “~ ~ प्रस्वि्नममपं 
विषणवदनं दृषटरातं णम्‌ । 
श्राह दुःखाभिसन्तप्ना किमिदानीमिदं पभो ॥८॥ 
घमोरमा श्रीरामचन्द्र जी सीता फो देख, श्चपने मानसिक शोक 
के वेगको न रोक सके। पतिका उतरा चेहरा, उनो प्रस्वेद 
( पसीना ) युक्त श्रौर श्रत्यन्त शोकान्वित देख, स्वय दुःखसन्वप्त 
दो कर, सीता जी ने श्रीरामचन्द्र जी से पृ्धा-दे प्रमो । यद्‌ क्या 
इमा ? ॥५1८॥ 
४५ 
भ्य वाहस्पतः श्रीमाचुक्तः पुष्यो जु राघव । 
भोच्यते बराह्मणैः प्राज्ञैः केन त्वमसि दुमंनाः ॥६॥ 
भ्राज तो चन्द्रमा ॐ सदित पुष्य नक्तत्र का योग है नौर लग्न 


मे बृहस्पति जी चैठे हुए ह । बिद्टान ज्योतिर्विद्‌ नाद्यो के मता- 


ग्पाठान्तरे--*्रविवेशायः । 


[॥ 


३०२ अयोध्याकाण्डे 
जुसार श्राज्ञ का दिन राञ्याभिषेक केलिए श्रच्छादहैः। सो तुम 
फेसे उदास क्यो हो रहे दो १९ ॥६॥ 
न ते शतशलाकेन जलफननिभेन च । 
श्नाच्तं वदनं वल्गु भच्छत्रेणापि विराजते ॥१०॥ 
सौ कीलिर्यो का बना ह्वा जलफेन के समान सफेद्‌ छत्र 
सम्दारे उपर तना हुमा मँ नदीं देखती ॥१०॥ 
व्यजनाभ्यां च युरुयाभ्यां शतपत्रनिमेक्नणम्‌ । 
चन्दरहंसप्रकाशाभ्यां वीज्यते न तवाननम्‌ ॥१२॥ 
मोर क्या कारण ष जो चन्द्रमा श्नौर दहस के समान सफेद 
वेव तुम्दारे चेदरे पर नदं दुर रदे ६ ॥१९॥ 
वाग्मिनो बन्दिनिश्चापि प्रहृष्टास्वां नरष॑म । 
स्तुवन्तो नाच दृश्यन्ते मङ्गरेः सूतमागधाः ॥१२॥ 
दे नरश्रेष्ठ । राज वाग्मी बन्दीजन प्रसन्न दो, तुम्हारी स्तुति 
नदीं करते यर न सूत श्रौर मागध दी मङ्गल पाठ पदृते दै ।१२॥ 
न्‌तेक्षोद्रंच दपि च व्राणा वेदपारगाः। 
मूध्नि मूबाभिपिक्तस्य दधति स्म विधानतः ॥१३॥ 
राज्याभिपिक्त तुम्हारे सिर पर बेदज्ञ ब्राह्मणों ने शदद श्नौर 
ददी यथाविधि स्यो नदा दिडका ॥१३॥ 
न तवां पृतयः सवाः श्रेणीमुस्याथ मूपिताः | 
श्रुत्रनितुमिच्छन्ति पौरजानपदास्तथा ॥१४॥ 





# पाटरान्तरे- प्ल्तरेगाछिः । 


षड्विंशः सगः ३०३ 


फिर मंत्री, पुरबासी, राज्यनिवासी तथा दरबारी लोग श्रनेक 
अक्रार कै बिया कपदधे ओौर गहने प्न फर क्यों श्रापके पी 
चतना नदीं चाहते ॥१७ 
' चतुरभिर्वेगसम्पन्नेहयैः काञ्चनभूपितैः# । 
युरूयः पुष्परथो ‹ युक्तः फं न गच्छति तेऽग्रतः ॥१५॥ 
 श्राज बदेवेग वाले ्नौर सोने के श्राभूष्णो से सजे हृष 


चार उत्तम घोरो से युक्त उत्सवरथ तुम्दारे श्रागे क्यो नदीं 
चलता ॥१५॥ 


न हस्ती चाग्रतः श्रीमांस्तव लक्षणएपूनितः । 
प्रयाणे लक्ष्यते गीर कृष्णमेघगिरिमभः ।॥१६॥ 


सुलक्णो से युक्त काले मेघ के समान रंग बाला श्नौर प॑त 
के समान चा हाथी तुम्दारे प्रयाण (जलुस) मे क्यो नदीं देख 


पड़ता ॥१६॥ 

न च काञ्चनचित्रं ते पश्यामि पियदशेन । 

भद्रासनं पुरस्छृत्य यातं वीरपुरस्कृतम्‌ ॥१७॥ 

हे बीर ! ्राज सोने का बना हुश्रा श्रौर अरति सुन्दर तुम्दारा 

द्रासन, जिसे नौकर श्रागे ले कर चलता था, क्यों दिखलाई 
नदीं पड़ता ॥ १७] 

श्रभिषेको दा "सञ्जः किमिदानीमिदं तव । 

धपूर्वो भुखवणश्च न प्रहषश्च लक्ष्यते ॥१८॥ 


९ पुष्यर यः--उस्छवायकलिपितरथ इत्यर्थः ] (गो०) 
* पाठान्तरे--“.मूषणे * । { पाठान्तरे--““यथा” | 


३०८ अयोध्या कारडे 


देखो, शील से श्रथात्‌ मङ्कटिल भाव से सेवा करने तथा 
प्रयत्न पूर्वक सेवन करने से राजा ल्लोग प्रयन्न होते दै रौर इसके 
प्रतिकूल करने से वे क्रुद्ध होते हं ५३५॥ 
श्रौरसानपि पुत्रान्दि व्यजन्त्यदितकारिणः । 


समर्थान्संमहन्ति परानपि नराधिपाः ॥३६॥। 
राजा लोग रहित करने वाले श्रपने श्रौरसपुर्रोकोभी त्याग 
देते द रौर हित करने वल्लिलो्गो को, भलेदीवे दूसरेष्टील्लोग 
क्यो न हो--(अ्थात्‌ ्रपने सम्बन्धीन भी दो ततो भी) ग्रहण करते 
ह ॥३६॥ 
सा लं वसेह कर्याणि राज्ञः समरुर्तिनी । 
भरतस्य रता धमं सव्यव्रतश्परायणा ॥२७ 
हे कल्याणि । तुराजा भरत की श्नाज्ञामे रहकर तथा 
उनकी दितैपिणी वन कर एवं श्रमोघत्रत धारण कर यदीं रह 
॥ २५७।। ॥ ॥ 
ह गमिष्यामि महावनं परिये 
त्वया हि वस्तव्यमिरैव भामिनि। 
यथा व्यलीकंर ङ्रुपे न कस्यचि- 
तथा स्रया कार्यमिदं वचो मम ॥३८॥ 
इति पडर्विश सगं. ॥ 
हे भामिनि। मे तो वन जाता हू । तुफको यदीं रहना चादिए। 
मेरी तुम्छको यही शिक्ता है कि, एेसा वताव करना, जिससे तुफसे 
कोद युरा न माने ॥३८॥ 
श्रयोघ्याकाण्ड का छन्वीषवां सगं घमां टृश्रा | 


--,०*- 


--- सत्यत्रत--श्रमोधव्ते | ( गो० ) २ व्यलौक--श्रत्रियं । (गो०) 


सतविशः सगः 
एवमुक्ता तु वैदेही भरियादां भियवादिनी । 
भरणयादेव संकरढा मतारमिदमत्वीत्‌ ॥१॥ 
प्रिय बोलने वाली रौर प्रीति की पात्र वैदेदी से जव श्रीराम- 
चन्द्रजीने पेखा (श्रयोध्यादी में रहने को कदा), तव जानकी जी 
भीतियुक्त ( किन्तु ऊपर से ) क्रोध प्रदरित कर, श्रीरामचन्द्र जी से 
योलीं ॥१॥ 
किमिदं भाषसे राम वाक्यं लघरुतया धुवम्‌ । 
त्वया यद्पहास्यं मे श्रुत्वा नरवरात्मज ॥२॥ 
दे राम! तुम यष्ट कैसी दल्की वात कहते हो । इसे सुन कर 
तो, दे राजकुमार ! मुके देसी श्राती है ॥२॥ 
श्रायंपु्र पिता माता भ्राता पुत्रस्तथा स्तुषा | 
स्वानि पुण्यानि युञ्चानाः खं स्वं भाग्युपासते ॥२॥ 
हे ्ायंपुत्र !“पिता, माता, माई, पत्र जौर पुत्रचभू-ये खव 
्रपने पने पुर्यो को भोगते हुए, पने अपने भाग्य के भरोसे 
रहते है ॥२॥ 
भतुमाग्यं तु र्येका भरासाति पुरूपर्पम । 
श्रतश्चैवाहमादिष्टा बने चस्तन्यमित्यपि ॥४॥ 


९ प्रणयादेव-घौद्धरादेव नतुवैयत्‌ 1 ( गो० ) 


२१० ्मयोध्याक्रार्डे 


किन्तु खी ( श्द्धौक्गिनी होने क कारण ) अपने पति के भाग्य 
का फल भोगती है) इसलिए मुभे भी मदाराज की ्जन्ञा वन 
जाने फी दो चुकी ॥४॥ 
न पिता नात्मनो नात्मा न माता न सखखीननः। 


इह प्रेत्य च नारीणां पतिरेको गतिः सदा ॥५॥ 
खी के मरने पर, परलोक मे उसके पति को छोड, पिता, पुत्र, 
माईवन्धु, माता, सखीसदे।लर्यो मे से कोड भी उसके काम नर्द 
ता( खीके लिए क्या इस लोक में श्रौर क्या परलोक मे पति 
ही सव कु है ॥५॥ 
यदि लवं भस्थितो दुम वनमेव राघव । 
शग्रतस्ते गमिष्यामि मृदनन्ती इशकणटकान्‌ ।६॥ 
यदितुमच्राजदीवनङोजारदेदो तो, मेँ तुम्हारे अगे 
आरो कुश श्रौर कार्थं कोदहटा, रास्ता साफ करती, पैदल दी 
प्व्लूगी ॥६॥ 
ईरष्यारोपौ वरिष्कृत्य युक्तरोपमिवोदकम्‌ । 
नय मां वीर विसखन्धः? पापं मयि न विद्यते ॥७।॥ 
हे वीर । ईष्यींश्रौर रोप को त्याग कर, निःशङ्क हो, सुमे 
अपने साथले चलो | क्योकि सुमे कोड ठेसा पाप नदीं दहै, जो 
मेरे यहाँ डने के लिए पर्याप्त कारण कदा जा सके ॥७॥ 
प्रसादवि ्मानैर्वा ¢ ३। = 
प्रसादग्रर्धिमानैवां वैदायसगतेनर वा । 
सर्वावस्थागता भतु; पादच्छाया विशिष्यते ॥८॥ 
[४ 
१ विलन्ध --निःशद्ध. । ( गो० ) २ वैदायखगतेन--श्रणिमा्यटैश्वरय 
सिद्धि खम्पन्नोचितविदायस्छम्बन्वि गमनाद्रा | (गोर) ३ पटच्छा्रा--पाद्‌- 
सेवा । ( गो ) 


1 


सप्रविश समैः २११ 


चक्रवर्ती राजाश्राके महर्लो मे चास करने से अथवा स्वर्ग 
कै विमानो मे रटने से अथवा च्ार्ञ प्रकार के श्रणिमादि देश्वर्या 
कीप्राप्निसे जो सुख प्राप्न होता दै, उससे कदी अधिक सुख स्री 
को पति कीं सेवा करनेमें प्राप्न दता दै ८ 


्नुशिष्टाऽस्मि सत्राच पित्रा च विविधाश्रयम्‌? । 
नास्मि सम्पतिवक्तव्या वर्तितव्यं यथा समया ॥६॥ 
स्री की पते पतिके प्रति किस प्रकार से व्यवहारं करना 
चाद्िए-- यदह चात सु मेरे माता पिता ने अनेक अ्रकारसे सममा 


दी है। यत्तः इस विपय मे सुभे अधिक वत्तलाने की आवश्यकता 
नर्द है ॥६॥ 


हं दुम गमिष्यामि वनं पुरुपवर्भितम्‌ । 
नानामृगगणाकीणं शादृल्कसेधितम्‌ ॥१०॥ 
मे [नय दी तुम्हारे साथ उस निर्जन चन मे चलू जो नाना 
भाँति के वैल जीवों से पूणं नौर शाल एवं घृकादि (भेदय) 
से सेवित द १० 
सुखं घने विवत्स्यामि यथेव भवने पितुः 1 
अचिन्तयन्ती व्रीरलोकांथिन्तयन्ती पतिव्रतम्‌ । ११ 
हे स्वामिन्‌ ! मँ वन मे बदे सुख से वैसी दी रही, जैसे मेँ 
सपने पिता के घर मे सुख से रहती थी । वहाँ सुमे केवल पतिसेषा 


ही की चिन्ता रदैगी | मँ तीनो लोको ऊ सुख की कभी कल्पना मी 
रपे मन में उदयन होने दूगी ॥११॥ 


१ विविघाश्रयस्‌--विविघप्रकारं | ( गो० ) 


३१२ च्रयोध्याकाण्डे 


श्श्रुषमाणा ते नित्यं नियत ब्रह्मचारिणी? । 
सह रस्ये तया वीर वनेषु मधुगन्धिषु ॥१२॥ 
हे बीर। मँ नित्य नियमपूरवक, काम-भोग-विवजिता दो; 
श्मापकै साथ उन मधुर गन्धयुक्त बनो सें विचरगी ॥१२॥ 
त्वं हि कतु वने शक्तो राम सम्परिपालनम्‌ । 
्मन्यस्यापि जनस्येह कि पुनमम मानद ॥१२॥ 
हे प्राणनाय। जव तुम वन में श्रसख्य मनुष्ँका भरण 
पोषण करने का भार उठा सकते हो, तब क्या चाप मुक अकेली 
की रत्तान कर सक्रोगे {-॥१३॥ 
सह त्वया गमिष्यामि वनम न संशयः । 
५ ¢ 
नाहं शक्या महाभाग निवतयितुश्ुचता ॥१४॥ 
दे महाभाग । मे मी श्रा च्रवश्य तुम्हारे साथ वन चर्लूगी । 
तुम मेरे इस्र उत्साह को भग नदीं कर सकते । अथवा श्व तुम 
निपेव न करो ॥१४॥ 
फलमूलाशना नित्यं भविष्यामि न सशयः । 
न ते दुःखं करिष्यामि निवसन्ती सह स्या ॥१५॥ 
मै वन मे उत्पन्न फलमूरलो ही से नित्य अपना निर्वाह कर, 
तुम्दारे साथ वन मे र्हुगी रार तुमक्रो कष्ट न दूगी ।१९५॥ 
इच्छामि सरितः चेलान्पदखलानि यनानि च । 
द्रष्ट स्व॑र निभीता त्वया नाथेन धीमता ॥१६॥ 


१ ब्रह्मचारिणी--कामभोगाववजिता | ( गो० ) 


५ 


सप्तविंशः समैः ३१३ 
मे तुम जैसे बुद्धिमान्‌ प्राणनाथ से रकित हो कर मील, 
पहाडो, ताला्वो रौर बन को निःशङ्क हो देखना चाहती हूं ॥१६॥ 
हंसकारण्डवाकीण; पञ्चिनीः साधुष्पिताः । 
इच्छेयं सुखिनी द्रष्टुं त्वया वीरेण सङ्गता ॥१७ 
मै चाहती हू कि, तुम जैसे वीर के साथ, दस श्रौर कारण्डव 
पर्या से सेवित मौर न्दर एूली इद कमलिनि्ो से युक्त तद्ग 
को सुखपूवेक अथो मली भोति देखूं ॥९७॥ 
भिषक करिष्यामि तासु नित्यं यतव्रता । 
सह त्वया विशालाघ्न रंस्ये परमनन्दिनी ॥१८।। 
दे विशालाक्त ! उनमें ओँ नित्य तुम्दारे साथ स्नान करूगी 
शरीर परम आनन्द के साथ जलक्रीडा भी कर्ंगी ॥१८॥ 
एवं ष्षसदस्राणां शतं वाऽ्दं खया सह । 
व्यतिक्रमं न वेत्स्यामि स्वर्गोऽपि न हि मे मतः ॥१६॥ 
इस प्रकार तुम्दारे साथ चाद दार वर्षा भी कर्यो न व्यतीत 
हो जोय, सुमे न जान पड़ंगे । तुम्हारे साथ रहने के छख के 
सामने स्वगुख मी सुमे पसन्द नदीं दे ॥१६॥ 
खगेऽपि च विना वासो भविता यदि राघव । 
सया मस नरव्याघ्र नाहं तमपि रोचये ॥२०॥ 
राघव ! यदि तुम्दारे विना सुभे स्वगे मे रहना पदे, तो 
नरव्याघ्र सुमे वह्‌ भी पखन्द्‌ नदीं ई ।॥२०॥ 
दं गमिष्यामि वनं सुदुगमं 
पृगायुतं बानर्वारणैयंतम्‌ ] 


३१४ ्मयोध्याकार्डे 


वने निवत्स्यामि यथा पितुयह 
तवेव पादावुपगृह्य संयता ॥२९॥ 
मै तो तुम्दारे साथ उस दुर्गम बन मे चरली, जो द्िरर्नो से 
युक्त रौर बदरो तथा द्ाथिर्यो से सेवित है । तुम्हारा चरणसेवा 
करती इदै, मे वहो उसी प्रकार सुखपूर्वक रही, जिस प्रकार म 
श्मपने पिताके घरमे सुख से रहती थी ॥२१॥ 
श्रनन्यभावामनुरक्तवेतसं 
त्वया वियुक्तां मरणाय निश्िताय्‌ । 
नयस सां साधु कुरुष्व याचनां 
न ते मयाऽतो शुरुता भविष्यति ॥२२॥ 
मतो तमको छोड अन्य करिसी को नदीं जानती । मेस मन 
तम्दीं मे श्रतुरक्त है । श्रत यदि तुमसे विद्योद्‌ हुध्रा, तोरम 
श्मपने आरण त्यागने को तैयार ह| हे नाथ । मेरी प्राथेना स्वीकार 


कर, सुमे पने साथ लेते चक । मेरा कृचं भौ भार तुमको 
खठाना न पड़ेगा ॥२२॥ 


तथा त्रुवाणामपि धर्मवत्सलोः 
नच स्म सीतां शरवरो निनीपतिर। 
अ, _ $ निवतने 
उवाच चेनां वहु सनि 
वने निवासस्य च दुःखितां परति ॥२२॥ 
इति खमर्विशः खगः ॥ 


। 


१ धर्मवरछलः--कान्तक्लेशासदिपषुः । ८ मो० ) २ निनीपति- नेद 
¶{्रिर्जति। ८ गोा० 





प्मष्टार्विशः स्मः . ३१५ 


सीताजी के दख प्रकार च्रलुनय विनय पूर्वक प्राथेना करने 
पर मी, सीताजीको कष्टित देखने मेँ श्रसमथं श्रीरामचन्द्र जी 
जानकी जीको च्रपने साथ वनम ज्तेजाने कोरी न द्ुए। 
्रस्युत वनवास के ्रनेक कष्टों का वणन कर, जिससे जानकी जी 
चन जाने का विचार छोड दे, वो ॥२३॥ 


श्रयोप्याकारड का सन्तादख्वां खगं पूरा दुध्रा | 





~---* © + 
# ० # 


्रएर्विशः सगः 


[क 
०©* 


स एवं वरुवतीं सीतां धर्मज्ञ धर्मवत्सलः । 
न नेतु कुरते युद्धि वने दुःखानि चिन्तयन्‌ ॥१॥ 
घमेज्ञ शरोर धमवत्सल भीरामचन्द्र जी वन के करट को स्मरण 
कर, सीता जी के वहत कदने पर भी, उत्को श्रपने साथ वनले 
जानेकोराजीने हुए ॥९॥। 
सान्त्य युनस्तां ठ शवाष्पप्याज्ेश्नणाम्‌ । 
निवतनार्थे धमात्मा वाक्यमेतदुवाच इ ॥२॥ 
रोती इई जानकी जी को उन्होने फिर समस्ताया चनौर धर्मात्मा 
भीरामचन्द्र जीने वन न जाने के लिए सीता से यद्‌ कष्टा ॥२॥ 
स्‌।ते महाङलीनाऽसि धम्म च निरता सदा । 
इहाचरख धमं स्वं मा यथा मनः सुखम्‌ ॥२॥ 


» पाठान्तरे--"बाप्पदूपितलोचनाम्‌ । 


३१६ छमयोष्याकार्डे 


दे सीते तू वदी छुलीन घर फी लड़की है श्रौर सदा धमेपालन 
मे निरत र्ती है। तः यदीं रह कर धर्माचरण कर, जिससे 
मेरा मन सुखी हो 1३॥ 
सीते यथा तवां बक्ष्यामि तथा कायः त्वयाऽबले । 


. वने दोषा हि वहवो वसतस्तान्निवोध मे ॥४॥ 
हे वले सीते! भँ जो कहता तू वदी कर्‌ वनवास बद 
वदे कष्ट होते है । मेँ वतलाता ह तू उन्द सुन ॥४॥ 
सीते षिुच्यतामेपा वनवास कृता मतिः । 
वहुदोष हि कान्तारं वनमित्यमभिधीयते ॥१५॥ 
हे सीते तु अपने वन जाने के विचारको व्याग दे। क्योकि 
चनवास मे वद्धे वड़े कष्ठ द| बन को कान्तार इसी जिए कते 
कि, व जाने के योग्य न्दी है ॥५॥ 
हितघुद्धया खलु वचो मयेतदभिधीयते । 


सदा सुखं न जानामि दुःखमेव सदा घनम्‌ ॥६॥ 
मै तेरी मलाहैकेलिएदी कदताहु। वनम कभी इभी 
सख नहीं है । प्रत्यत वरहो सदा कष्ट दी कष्ट हं ॥६॥ 


गिरिनिश्चेरसम्भूता गिरिकन्दरषासिनाम्‌ । 
सिंहानां निनदा दुःखाः श्रोतुं दुःखमतो वनम्‌ ॥७॥ 
क्योकि पवर्तो से निकली हु नघधिर्यो को पार करना महा- 
कष्टदायी है, फिर पदा कौ गुरो मे रहने वाले सिह की 


ददाड सुनने से वड़ा कष्ट होता है । त वनसेक्ष्ट ही कृष्ट 
हं 1५ 


॥ 





१ दु खाः-दु खकरा. | (मो०) 


ष्ट्विशः सर्गैः ३१७ 


क्रीडमाना षिसलन्पा मत्ताः शून्ये महामृगाः। 
दृष्ट्रा समभिववेन्ते सीते दुःखमतो घनम्‌ ।॥८।॥ 
हे सीते । निजेन वन मे नि.शद्क हो क्रीडा करने बाले रने 
वनजन्तु, मचुष्य फो देखते दी मार डालने के लिए प्राक्रमण॒ करते 
ह, प्रतः वनवास वड़ा कषटदायी है ॥८॥ 
सग्राहाः सरितशरैव पङ्कयत्य दुस्तराः । 
मत्तेरपि गजर्मित्यमतो दुःखतरं वनम्‌ ॥६॥ 
फिर नदिर्यो मे मगर घड्ियाल रते है ओर उनमे दलदल 
रहने से उनको पार करना मी वडा कठिन है । इन दलदलो मेँ 
यदि फेस जाय, तो हाथी का भी निकलना श्रसम्मत दै । फिर चन 
में वड़े बड़े मत्त गज भी घूमा करते दै । रतः बनव्रास वड़ा क्ट- 
दायी है ॥६॥ 
लताफण्टकसद्धीर्णा; कृकबाद्रूपनादिताः। 
निरषाश्च सुदुर्गं मागां दुःखमतो वनम्‌ ॥१०॥ 
प्रायः वनो के मागं पैर में क्िपट जने बाली बेल्तो च्नौर पैरमें 
पवुभ जाने वालि कार्यो से पूणं रहते टै श्रौर वदो वनङुक्कुट (बन 
सुम ) बोलला करते द । रस्तामे दूर तक पीने फो जलल भी नदीं 
मिलता । वन के रास्ते बड़े भयर ष्ोते ह} अतः वन में वहे 
क्लेश होते द ॥१०॥ 
सुप्यते पणंशस्यासु खयं भपरासु भूतले । 
रात्रिषु भमखिन्नेन तस्माहुःखवरं वनम्‌ ॥११॥ 
दिन मरके थके मंदे वनवासी को रात कै समय, सोनेके 
लिए फोमल गहे तक्यि नीं, किन्तु पने *्ाप सूख-कर गिरी 


एकोनतिशः सगः 


--:०:- 


एतत्तु वचनं श्रुत्य सीता रामस्य दुःखिता । 
पसक्ताश्रुषुखी मन्दमिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥१॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के इस प्रकार के वचन सुन सीताजी दुःखी 
हई रौर रो कर, धीरे धीरे कने लगीं ॥१॥ 
ये त्वया कर्षिता दोषा घने वस्तव्यतां परति । 
गुणानित्येव तान्ये तव स्नेहपुरस्छृतान्‌ ॥२॥ 
हेः राम । वनवास केजो दोष तुमने बतल।ए, वे सव तुम्दारे 
रनेह के सामने सुमे गुण दिखलाई पड़ते दँ ॥२॥ 
मृगाः सिंह्या गजाश्चैव शादृलाः शरभास्तथाः । 
पक्षिणः छमराश्चैव ये चान्ये वनचारिणः ॥३॥ 
मृग, सिह, गज, शादृल, शरभ ( आठ पैर का एक वनजन्तु 
विशेष › पत्ती श्रौर नील गारः तथा न्य वन मै रहने वाले जीव 
जन्तु ।।२॥ 
अृएपूरूपत्वात्सर्वे ते तव राघव । 
रूपं दष्राऽपसरपेयुभये सवं हि बिभ्यति ।४॥ 
स्वयं ही, दे राघव । तुम्हारे इस श्रपूव खूप को देख श्रौर 
भयभीत दो, भाग जोगे । क्योकि तुमसे तो सव ददी डरते 
ह ॥४॥ 


१ शएरभा"--श्र्पादख्रगा. 1 ( यो° ) नराः यवया; ( गो° ) 
+ पाठान्तरे ^तान्विद्धि, ^“तान्मन्येः? | 


एकोनर्चिशः सभे ३२३ 


त्वया च सह्‌ गन्तव्यं मया गुरुननाज्ञया 
त्वद्वियोगेन मे राम त्यक्तव्यमिह जीवितम्‌ ।॥५। 
सुमको चडे लोगो का यद्‌ प्रादेश है कि, सुमे सद्‌ा तुम्हारे 
साथ वश्य चलना चाददिए । नहीं तो सुभे इुम्हारे वियोग मेँ 
प्राणत्याग देना पड़ेगा ।॥५॥ 
न च मां त्वत्समीपस्थामपि शक्ति राघव | 
सुराणामीरवरः शक्रः प्र ध्यितुमोजसा ॥६॥ 
जव कि में तुम्दारे साथ रहूगी, तव देवतां के स्वामी इन्द्र 
भी श्रपने पराक्रम से मेया कछ नदीं कर सक्ते ॥६॥ 
पतिहीना तु या नारी न सा शक्ष्यति जीवितम्‌। 
काममेवंविधं राम स्वया सम विदर्पितम्‌ ॥७॥ 
हे राम ! तुम्दीने तो मुखे यद्‌ वात बतलाई है कि, पतिव्रता 
सखी; पति बिना नदीं जी सकती ॥७॥ 


श्रय वापि महाप्राज्ञ ब्रह्मणानां मया रुतम्‌ । 
पुरा पिद्श्हे सत्यं चस्तन्यं कित मे वने ॥८॥ 


हे महाप्राज्ञ । पिता के घर रदते समय उयोतिपी ब्राहमसो से 
मेने यह्‌ वात सुनी थी कि, सुमे वन में निश्चय दी रहना 
पदेगा ८] 


लक्षणिभ्यो? द्विनापिभ्यः श्रुतां वचनं पुरा । 
वनवासङृतोतसाहा नित्यमेव महाव ॥६॥ 


९ लकणिभ्यः--खामृद्रिकलक्णएण्चम्यः । ( गो° ) 


३२४ ्रयोध्याकार्दे 


हे महावलवान्‌ ! सामुद्रिक जानने बाले ब्राह्यणो को कहते मेँ 
पहले ही यह सुन चुकी ह । अत वन जने का मेरा उत्साह 
तभीसे रै ।॥६॥ 

श्रादेशो वनवासस्य प्राप्तव्यः स मया किल । 
सा त्या सह तत्राहं यास्यामि भिय नान्यथा ॥१०॥ 
सो वनवासी श्राज्ञा मुभे श्रवश्य लेनी दी चादिए। शतः 
हे प्रिय । मै तुम्दारे साथ चर्लुगी । इसके विपरीत नदीं द्ये 
सकता ॥१०॥ 
कृतदेशा भविष्यामि गमिष्यामि सह्‌ त्वया । 
कालश्चायं समुत्पन्नः सत्यवाग्भवतु दिनः ॥११॥ 
तुम्दारे साथ वनजाने दी से मै गुरुजर्नो की श्राज्ञापालन 
करने वारी दहो सर्कगी । ब्राह्मणो की भविष्यद्वाणी के सत्य दोने 
का यह समय भी उपस्थित हो गया है ॥१९॥ 
वनवासे हि जानामि दुःखानि वहुधा किलल | 
प्राप्यन्ते नियतं वीर पुरूपेरृतात्मभिः* ॥१२॥ 

ह बीर । यह सुमे मालूम है क्रि, वनवास में बडे वदे कष्ट 
होते दे, कन्तु येदुख होते उन्दींकोदहूं जो जितेन्द्रिय दं। 
(नकि तुम सरीखे पुरूषो के साथ ) ॥१२॥ 

कन्यया च पितुर्गेहे वनवासः श्रुतो मया । 
भिक्षिख्याःर %साधुरृत्ताया मम॒ मातुरिदाग्रतः ॥१२॥ 


१ श्रज्गत्तात्ममि.-- श्रशिद्ितिमनस्कै. । ( गो० ) २ भिक्तिरियाः- 
तापस्या | ( गो° ) * पाठान्तरे शमद्त्ताया.” । 


¦ एकोनर्िशः सर्गः ३२५ 


जवम पिताके घर थी, तव मेनि एक साधुषत्ति बाली 
तपस्विनी कै मुखसे; भाताके सामने श्यपने इस वनवासक्ती 
घात सुनी थी ।॥१३॥ 

सादितश्च वर पूं त्वं वै वृहुविधं प्रभो । 
गमन वनवासस्य काङक्षितं हि सह त्वया ॥१४॥ 

हे प्रभो । कर वार चनक्रीड़ा के लिए “मँ तुमसे प्राथैनाभी,, 
फरव्की हसो व्र वद्‌ शरवसर ( श्रपने प्राप) श्राया 
छतः मेरी प्राथेना मानः; सुमे अपने साथ वन ले चक्तिए ॥१४॥ 

कृतक्षणाहं? भद्रं ते गमनं पति राघव | 
वनवासस्य श्ुरस्यर चयां हि मम रोचते ॥१५॥ 

ह राघव । तुम््रा मन्नलदो। सो (श्रव) तुम्हारे साथ 
चन जाने काश्रवसर प्राप्ठहुखा दै त्रौर वनवास मेँ तुरु 
सेवा भी करना सुमे बहुत रुचता है ॥१५॥ 

शुद्धास्‌ परेमभावाद्धि* विष्यामि विकर्मपा । 
भतारममुगच्न्ती भता हि मम दैवतम्‌ ।॥१६॥ 

दे दष्यादि रदित स्वामिन्‌ । श्रपने भ्रीतियुक्त स्वभाव से 
तम्हारे पीले गमन करती हुई, मे पापरद्ित हो जागी । क्योकि 
यद्‌ प्रसिद्ध वात है कि, मेरे लिए तुम टी मेरे देवता हय ॥१६॥ 

मेत्यभावेऽपि कस्याणएः६ सङ्गमो मे सदह त्या | 
शरुतिर भ्ुयते पुण्या त्राह्यणानां तपस्विनाम्‌४# ॥१७॥ 


१ कतक णा--प्रातत्रषरा । ,रा०) २ शरूरस्य-तव। ३ शुदत्मन्‌- 
ष्यादिरहित ({ गो० ) ४ प्रेमभावात्‌-तरेमस्वभावाप्‌ । ( गो ) ५ दिः-- 
मिद्ध | ( गो ) ६ कल्याणः-शोभनः | ( गो° ) * पाठान्तरे 
भ्यशुस्िनाम्‌?ः | 


२२६ शयोध्याकार्े 


(इख लोक कातो कना दी क्या दहै) परलोक मेँ भी 
तुम्हारे दी साथ रह कर, शोभा को प्राप्न होंगी । यदह वात मेने 
यशस्वी पवित्र ब्राह्मणे क सुख से सुनी दै ॥१७॥ 

इह लोके च पितृभियां सी यस्य महामते । 
श्रद्विदंत्ता स्वधर्मेण? प्रेत्यभावेऽपि तस्य सा ॥१८॥ 
इस लोक मेँ विवाहौ की विधि के अनुसार पिताजिसस्री 
फो जिस पुरुप कोदे देताहै, परलोकमें भी वदी सी उस पुरुष 
कीहोती द ॥१८। 
एवमस्मात्स्वकां नारीं सुत्तां हि पतिव्रताम्‌ । 
नाभिरोचयसे नेतुं लं मां केनेह हेतुना.॥१६॥ 

प्तः अपनी सदाचारिणी पतित्रता खी मुफको शपते साथे 

ष्वलना सपक क्यो नहीं रुचता † इसका कारण क्या है † ॥१६॥ 
भक्तां दीनां मां समां सुखदुःखयोः । 
हेसि काकुत्स्थ समानसुखदुःखिनीम्‌ ॥२०॥ 

दे काङुत्स्य ! तुममे पूणं भक्ति रखने वाली, दीन, सुख दुःख 
मे समान रने बाली श्रौर वुम्ारे खल में खुखी तथा वुम्दोरे 
खसे दु.खी सुककोौ तुम श्रपने साय ले चल्लो ॥२०॥ 

यदि मां दुःखितामेवं वनं नेतुं न चेच्छसि । 
विपमर्धिं जल वादमास्थास्ये मृत्युकारणाव्‌ ॥२१॥ 





» ¬~ ~¬¬ ८ > 


एकोन्रिशा सगैः ३२७ 


यदि तुम मुम दुखिनीको श्रपने साथ वनने चलोगे, ततो 
विषखाकरया म्नि मे जलल कर थवा पानी सें इवं कर, 
आण दे दूरी ॥२९॥ 
एवं बहुविधं तं सा याचते गमनं भ्रति । 
नासुमेने महावाहुस्तां नेतुं विजनं वनम्‌ ।२२॥ 
दस प्रकार श्रीरामचन्द्र जी के साथ चन जाने के लिए सीता 
जी हुत प्राथेना करती थी, परन्तु श्रीरामचन्द्र उनको अपने साथ 
विजन वनसे क्ते जने को राजी नदीं होते थे ॥२२॥ 
एवयुक्ता तु सा चिन्तां मेथित्ली सयुपागता । 
स्नापयन्ती गायुश्णैरभ्ुभिनयनच्युतै; २३२ 
तव सीता जी श्रीरामचन्द्र. जी को यसम्मत देख, त्यन्त 
चिन्तित हृदे ओौर उनके नेत्रो से निकली हृद गरम गरम अश्रुधाय 
पृथिवी को तर करने लगी-अर्थात्‌ उनके अायुर्ो से वहकी 
मीन तर दो गई ।॥२३॥ 
चिन्तयन्तीं तथा ततां तु निवतेयितुमात्मवान्‌ । 
क्रोधाविष्टा च ताग्रोष्ठी काङत्स्थो वहसान्लयत्‌ ॥२४1) 
इति एकोनत्रिंशः सगः ॥ 
सीताजी को चिन्तित रौर मारे कोधके लाल ल्लालर्ोठ 


किए देख श्रीरामचन्द्र जी ने सीता जी को बहुत खमराया; 
जिससे वे उने साथ वन न जोय ॥२४॥ 
श्रयोध्यकार्ड का उन्तीषवोः खगं खमा हूश्रा 1 


~, © [पिं 


१ गाँ--युव । ( गो० ) * पाठान्तर-~““छु चावष्रौ.? । 


त्रिशः सर्गः 


सान्त््यमाना तु रामेण मेथी जनकात्मजा । 
वनवासनिमित्ताय भतारमिदमन्रवीत्‌ ।॥१॥ 
साथ वन न चलने के लि सोताकोश्रीरामचन्द्रजी ने बहुत 
तरह से समाया, किन्तु सीता ने उनके साथ बन जाने के लिए 
फिर पने पति से यदह कहा ॥१॥ 
सा तयुत्तमसंपिमा? सीता विपुलवक्षपस्म्‌२ । 
प्रणयाच्चाभिमानाच परिचिष्षेपरे राघवम्‌ ।॥३॥ 
नीरवर श्रीरामचन्द्र जीसे डरके मारे कोपती हु जानकी ने, 
म श्रौर प्भिमान के साय, उपास पूणं (ये ) वचन कटे ॥२] 
किं स्वाऽमन्यत वैदेहः पिता मे मिथिलाधिपः । 
राम जामातरं माप्य स्ियं पुरूपविग्रहम्‌ ॥३२॥ 
दे राम। यदि मेरे पिता भिथिलेश यद्‌ जानते कि तुम आकार 
मात्र के पुरुप दो व्यवहारं खीदो,तोवे कभी मेरा विवादं 
तुम्हारे साथ कर तुमको कमी च्रपना दामाद न बनाते । ( श्रथात्‌ 
तुम पुरुप दो कर वनमे मेरीरक्लान कर सकोगे--वदह्‌ कना 
तुम जैसे वीरवर पुरुप को शोभा नदीं देता । ) ॥३॥ 
श्रतं वत लोकोऽयमज्ञानाच्द्धि वक्ष्यति । 
तेजा नास्ति परं राम तपतीव दिवाकरे ॥४॥ 





१ उत्तमरविग्रा--श्रत्यन्तं कम्पमाना | ( गो० ) २ विपुलवक्षसम्‌- 
श्रूरमिति यावद्‌ । ( गो० ) ३ परिचि्तेप--सोपद।खवचनमुक्तवती । (रा०) 


त्रिशः सगः ३२६ 


खेद की वात दहै । लोग अनान बश कटने लगे क्रि, राम सूयं 
के समान तेजघ्वौ देख पडते &, किन्तु इनमे वास्तव मेँ तेज है 
नदी ॥४॥ 
किं हि कृत्वा विपष्णस्त्वं तो वा भयमस्ति ते । 
यत्परित्यक्तुक्रामस्वं मामनन्यपरायणाम्‌ ॥५। 
हे राम! तुम किस लिए इतने उदास हो रहे हो श्रथवा तुम 
किस बातत के लिए इतने डर रेषो कि,जो मुमा जैसी श्रपनी 
अनन्य भक्ता को यदं छोड कर, वन जाना चाहते दो ॥५। 
चुमत्सेनसतं वीर सत्यबन्तमसुत्रताम्‌ । 
सावित्रीमिव मां विद्धि त्मात्मवशवर्तिनीमर्‌ ॥६॥ 
वीरवर राजा दयुमत्सेन के पुत्र सत्यवान मँ सावित्री के तुल्य ` 
सुमे भी श्रषने वश मे जानो । अर्थात्‌ युमल्सेन के पुत्र सत्यवान 
के पे पीट सातित्री जैसे वन को गई थी, वैसे दीम भी वुम्ारे 
पीये पीछे चूली ॥६॥ 
न तहं मनसाऽप्यन्यं द्रष्टास्मि त्वहतेऽनध । 
त्वया राघव गच्छेयं यथान्या इलपांसनी ॥७॥ 
हे अनघ । मैने तुम्रो चोड, परपुरुष को देखने कौ कभी 
मनम कल्पना भी नदीं को) जैसी कि. कुलकलङ्किनी लियं 
.परपुरुपरत होती है, वैसी मे नदींहं। चरवः मेँ तुम्हारे साथ 
पलगी ॥ा 
स्वयं तु भायां कौमारीं चिरमध्युषितां सतीम्‌ । 
शेलूप! इव मां राम परेभ्यो दातुमिच्छसि ॥८॥ 


१ शेलूघ--नायाजीव | ( गो° ) 


२२० अयोध्याकाण्डे 


हे राम । बहुत दिनों से तुम्दारे पास रहने बाली, कोमारा- 
वस्थादीमे वुम्ारे साथ विवादित, मु सती-पतित्रता को, 
नट क्ती तरह भिन्नपुरुष ( च्र्थात्‌ भरत ) के पास दछीडना र्या 
चादते दो ? ॥८॥ 


यस्य पथ्यं च रामात्य यस्य चार्थेऽवरुष्यसे । 


त्वं तस्य भव वश्यश्च विधेयश्च सदाऽनघ ॥६॥ 
हे ्रनघ । तुम जिसका दित चाहते दो श्रौर जिसके कारण 
तुम्हारे राज्याभिषेक मे वाधा पड़ी है ( अर्थात्‌ कैकेयी योर 
भरत ) उसके वशमे श्रौर उसके चाज्ञाकारी तुम्हीं बनो।र्गँ 
उसके वश मे होना अथवा उसकी चाज्ञाजुवर्षिनी बन कर (यदो) 
रहना नहीं चाहती ॥६॥ 


स मामनादाय वनं न चं भस्थातुमहेसि । 
तपो वा यदि वाऽरण्यं स्वर्गो वा स्यात्चया सह ॥१०॥। 
श्त" तुम मु श्रपने साथदही वनमेत्ते चलो। चाषे तुम 
तप करो, चाहे तुम वनवास करो श्रौर चाहे स्वर्गवाक्त-मुमे तो 
तुम्हारे साथ दी रहना उचित है ॥१०॥ 


नच मे भविता तत्र कर्िचत्थि परिभ्रमः। 


पृषतस्तव गच्छन्त्या विहारशयनेषिवः ॥११॥ 
सुमे माम चलने में कुद भी परिश्रम न होगा । प्रस्युत वुम्दारे 
पीये पीले चलने में सुमे देसा सुख जान पडेगा जेसाकिवागो 
मे घूमने फिरने मेँ अथवा तुम्दारे साथ शयन करस्ते से प्राप्त 
होता दै ॥११॥ 


१ व्रिदारशयनेध्िव-विहयार परिक्रमः, उयानस्थःर शति। 
“"विदारस्तु परिक्रम.”” इत्यमर, | ( गो० ) 





विशः सगैः २३९१ 


दशकाशश्रेषीका ये च कण्टकिनो द्रुमाः । 
तूलानिनसमस्पशां मागे मम सह स्वया ॥१२॥ 
हे राम ! ङुशकाश, सरपत, मूँज तथा न्य श्मौर भी जो 
कदीले वृत ई, वे तुम्दारे साथ रास्ता चलने पर सुम सुई भौर 
मृगचमे की तरह कोमल जान पगे ॥१२॥ 
महावातसमुदृधूतं यन्मामपकरिष्यपि । 
रजो रमण तन्मन्ये पराध्यैमिव चन्दनम्‌ ।१२॥ 
दे राम श्रोधी सेच करजो घूलभेरे शरीरपरश्ाकर 
पद्धेगी, उसे मँ तुम्दारे साथ रद कर, उत्तम॒चन्दन फ समान 
समभू मी ॥१३॥ 
शालेषु यथा शिश्ये वनान्ते वनगोचर । 
दुथास्तरणतस्पेषु किं स्यात्सुखतरं ततः ॥१४॥ 


मँ जव तुम्हारे साथ दरी ह्री घास के विद्धौने पर सोमी, 
तव सु पलंग पर विहि हृए, सुलायम गलीचे पर सोने जैसा 
सख प्राप्त दोगा ॥१४॥ 


पत्रं मूलं फलं यत्त्वमसपं वा यदि वा बहु । 
दास्यसि स्वयमाहूत्य तन्मेऽपृतरसोपमम्‌ ॥१५॥) 


जो कुद थोडे अथवा बहुत शाक या फल तुम स्वयं ला दिशा 
फरोगे, वे ठी सुमे अग्रत जैसे स्वादिष्ट जान पड़ेंगे ॥१५॥ 


न मातुने पितुस्त्र स्मरिष्यामि न वेश्मनः 
श््रातवान्दुपञुज्ञाना पुष्पाणि च फलानि च 1१६1 
९ श्रतंवानि-तचट्ठखमुदखन्नानि । ( मो० ) 


३३८ श्योध्याकार्डे 


हे सीता प्रथम तो. तेरे मन का अभिप्राय न जानते के कार्ण 
मेरी इच्छा तुमे अपने साथ वन मेँ ले चलने कीन थी, किन्तु भ्रव 
मैने तेरी ददता देख-तुमे आपने साथ दृरुडकवन मे ले चलने 
छा भली भोति निश्चय कर लिमा है ॥३६॥ 

सा दि खष्टाऽनवदयाङ्खी वनाय मदिरेक्षणे 
ञ्रुगच्छस्व मां भीरु सहधमंचरी भव ।४०॥ 

क्योकि जव तू चन जानेदी केलिए बनाई गद है, तबदहे 
सदिरेचणे । ( लाल लाल नेर्घो वाली 1) तू मेरे साथवन को चल 
शमर मेरे धर्मावुष्ठानमे तू योग दे ॥४०॥ 

सर्वथा सदशं सीते मम स्वस्य इलस्य च । 
व्यवसायमतिक्रान्ता सीते त्वमतिशोभनम्‌ ॥४१॥ 

ह सीते । तूने जो मेरे साथ वन में चलना विचारा दै, सो यह्‌ 
हुत ही अच्छी वात दैः रर तेरा मेरे साथ चलना मेरे श्चौर 
मेरे कुल क सवथा शनुरूप कायं है ॥४१॥ 

द्यारभस् श्गुरुश्रोणि वनवासक्षमाः क्रियाः| 
नेदानीं लहते सीते स्वर्णोऽपि मम रोचते ॥४२॥ 
डे गुरुशरोणि ! श्रव वनवास की तैयारी कर । इस समय तेरे 
चिना मुभे स्वगे भी नदीं रुचता ॥४२॥ 
ब्राह्मणेभ्यश्च रतानि भिक्ुकेभ्यश्च भोजनम्‌ । 
ठेदि चांसमानेभ्यः सन्त्रस्व च मा चिरम्‌ ॥४२॥ 
तः ब्राह्यणो को सव रत्न दान कर श्रौर भिद्धकों को भोजन 
दे कर, चलने की जल्दी तयारी कर । देर न दोने पावे ॥४३॥ 
* पाठान्तरम । 


विशः स्मः ३३६ 


भूषणानि महार्हाणि वरस्राणि यानि च । 
रमणीया ये केचितक्रीडा्था्वाप्युपस्कराः ।॥४४॥ 
पने बहूमूल्य भूषण श्चौर अनेक प्रकार के श्रेष्ठ चख 
तथा श्रन्य जो क तेरे श्रौर मेरे विनोद का सामान है, वहं 
सब ॥४४॥ 
शयनीयानि यानानि मम चान्यानि यानि च। 
देहि स्वभृत्यवगंस्य च्राह्यणानामनन्तरम्‌ ।५॥ 
शरीर मेरे मौर पने रोदने विद्धौने, सवारी चादि ब्राह्यणो 
को दे कर, जो वच--उन्दं नौकर वाक्योकोदे दे ॥४॥ 
शयुं तु सा भतु्ञातवा गमनमात्मनः । 
क्िभं भमुदिता देवी दातुमेवोपचक्रमे ॥४६॥ 
श्रीरामचन्द्र जी को श्रपने श्रनुक्रुल् देख शौर उनके साथ अपना 
वनगमन निश्चय जान, सीता प्रसन्न हद श्र ( पत्ति की श्रा्ञा 
के प्रुसार ) सच चस्ते देने लगी ॥४६।॥ 
ततः प्रहृष्टा भतिपूरणंमानसाः 
यशस्विनी भतुरवेक्ष्य भाषितम्‌ | 
धनानि रानि च दातुमङ्कना 
परचक्रमे धर्ममृतां मनस्विनी ।४७)) 
५ इति शः सगः || 
१--प्रतिपुणं मानसा-निरिचन्तेत्य्थैः } ( गो० ) 
२ घर्मग्रता--धर्मभ्दधयः | ( गो° ) 


३४० पअयोध्याकारडे 


यशस्विनी सीता, पति को पने अनुक्रूल बोलते देख; 
प्रसन्न श्रौर निश्चिन्त दो गई । मनस्विनी जानकी धमत्मा 
न्नाहय्णो को धन, रत्नादि सपनी सव वस्तु दान करने लगी ॥४७॥ 


श्रयोध्याकाख्ड का तीसवां सगं समाप्त हृश्रा 
--६ः- 


, एकत्रिश. सर्गः 
--, ‰ः- ॥ 
एवं श्रुत्वा तु संवादं लक्ष्मणः पूवेमागतः। 
वाष्पपर्याकलयुखः शोकं सोटमशक्युवन्‌ ॥१॥ 
श्रीरामचन्द्र जी च्रौर सीताजी की इस प्रकार श्रापम मे वात 
चीत घ्मारम्भ होने के पूवे दी लदमण वह्यं परू गए थे । इस बात- 
ग्वीत को सुन, मारे दु.ख के लकमण की श्रखिं से च्श्रुकी 
धाराँ वहने लगीं । वे इस समय शोक केवेग को रोकनेमें 


छअसमथे थे ॥१॥ 
स भ्रातुधर्णौ गादं निपीड्य रघुनन्दनः । 
सीतायुवाचातियशा राघवं च महाव्रतम्‌ ॥२॥ 
लच्मणएने भाईके चरणो मे प्रणाम कर, म्टायशस्विनी 
जानकी जी श्रौर मदात्रतधारी श्रीरामचन्द्र जी से कदा ॥२॥ 
यदि गन्तुं कृता पुद्धिवंनं मृगगजायुतम्‌ । 
रहं त्वाऽ्चुगमिष्यामि वनमग्रे धलुधरः ॥३॥ 
यदि मर्गो मौर गर्जो से भरे हुए वन मे जाने छा तुम निश्चय 
करष्वुकेदोतोर्मे तुम्दारेश्चागे धुप पर वाण चदाए चर्दूगा ॥३ 


एक्चिशः समै. ३४१ 


मया समेतोऽरए्यानि यदृनि षिचरिष्यसि । 
पक्षिभिमेगयुये संधुषटानि समन्ततः ॥४॥ 
मेरे साथ तुम उन रमणीय वर्ना म, जिनमे पकती श्रौर हिरनों 
के सुंड चारो श्रोर नाना प्रकार के शब्द कश्या करते दै, 
घूमना ॥ा 
न देवलोकाक्रमणं नामरस्वमहं इणे । 
फेरवयं वाऽपि लोकानां कामये न त्वया विना ॥५१॥ 
हे श्रीरामचन्द्र । तुमको छोढ, न तो सुमे देवलोक की, न 
श्रमरत्व की प्रौरन श्चन्य लोको के एेश्वयं की वाहना है ॥५॥ 
एवं त्रुवाणः सोमिव्रिवंनवासाय निधितः 
रामेण बहुभिः सान्तर्विषिद्धः पुनरत्रधीद्‌ ॥६॥ 
श्रीरामचन्द्र ने लदमण के इस प्रकार कहने पर श्मौर उनको 
वन में जाने को उद्यत देख, वहुत प्रकार से समाया श्रौर वने 
चलने को वर्जा । तव लदमण फिर बोले 1६॥ 
नुङ्गातश्च भवता पूयमेव यदस्म्यहम्‌ । 
किमिदानीं पुनरिदं क्रियते मे निवारणम्‌ ॥७॥ 
भाई ! पद्ितते आपने ममे जो आज्ञ। दी थी, उसका निपेध श्रव 
श्राप क्यो करते ह । अर्थात्‌ श्राप पदतले सुफसे कद चुके द कि, वन 
मँ चलना, श्रव श्राप अपने साथ सुमे ले चलने कै लिए मना क्यो 
रते हं ? ॥५॥ 
[ टिप्पणी-दष लोकमे श्रीराम के प्रति भ्मवता--श्राप शब्द 
आ्माया दे । न्य पूव के श्लोकों मे त्वंका प्रयोग किञ्रा गया है} ] 


, यदयं प्रतिषेधो मे क्रियते गन्तुमिच्छतः । 
एतदिच्छामि विज्ञात संशयो हि ममानघ ॥८॥ 
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जिस कारण से श्याप सुमे बन जाने से रोकते ई, हे अनघं । 
चद्‌ से जानना चादता ह । स्योकरि इस निषेध ˆको सुन, मेरे मन 
मे वड़ा सन्देह उत्पन्न हो गयां है ॥८॥ 
ततोऽत्रवीन्‌ महातेजा रामो लक्ष्मणमग्रतः । 
स्थितं भाग्मामिनं वीरं याचमानं कृताञ्जलिम्‌ ।६॥ 
दाथ जोड़ कर, बन जाने के लिए याचना करते हए श्रौर 
पिले यात्रा करने के लिए सामने तैयार खड़े हुए लदमण फे 
इन वचनो को सुन, महातेजस्वी श्रीरामचन्द्र चोले ॥६॥ 
स्निग्धो? धर्मरतो वीरः सततं सत्पथे स्थितः 
भियः प्राणसमो वश्योर भ्राता चापि सखा च मे ॥१०॥ 
ह लद्मण । तुम मेरे स्नेही, घमं मे रत, शूर, सदन सन्मागं 
पर चलने वालि, प्राण के समान प्रिय, मेरे दास, छोटे भाई भौर 
मित्री दो ॥१०॥ ` 
मयाऽ्य सह सौमित्रे स्यि गच्छति तद्नम्‌ । 
को भरिष्यति फौसल्यां मित्रां वा यशस्विनीम्‌ ॥१९॥ 
( चरतः तुम्हारे मैरे साथ चलने से युम सत्र प्रकार का सुपासं 
दोगा, किन्तु ) यदि श्राज तुम मेरे साथ वन चल दिए, तो 
प्मवश्य ही यशस्विनी माता कौसल्या ओौर सुमित्रा की देख-भाल 
कौन करेगा ? १११॥ 
श्ममिवर्षति कामय; पलंन्यः पृथिवीमिव । 
स कामपाशषयंस्तो महातेजा महीपतिः ॥१२॥ 


१ स्निग्धः---पद्विपयकस्नेहवान्‌ । ( शि० ) २ एतरेषामवश्यः ममत 
विचेय किङ्कर. । (सख ) 
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देखो जो महासेजस्वी सदारा, सब के मनोर्थो को उसी 
प्रकार पूणं करते थे, जिस प्रकार मेघ प्रथिवी के सव मनोरथो को 
पृण करते दै,वे तो कामवश दो रहै ई ॥१२॥ 
सा हि राज्यमिदं माप्य द्रपस्याश्वपतेः सुता । 
दुःखितानां सपत्नां न करिष्यति शोभनम्‌ ।॥१२॥ 
शश्बपति की वेरी केकेयी जव राजमाता ह्योगी, तव वह्‌ अपनी 
दुःखिनी सौर्तो के प्रति च्छा वत्ती न करेगी ॥१३॥ 
न स्मरिष्यति कौसल्यां सुमित्रां च सुदुःखिताम्‌ । 
भरतो राज्यमासाद्य कैकेय्यां पय वस्थिवः ॥१४॥ 
-वदनतो कौसल्या का श्नौर न सुमित्रा दी का ध्यान र्खेगी। 
भरतजी८( भी) राज्यपा कर, कैकेयी हीके चाज्ञाुसार काम 
करेगे ॥१४॥ 
तमाया स्वयरेवेह राजासुग्रहणेन वा । 
सौमित्रे भर कौसल्य सुक्तमर्थमिमं चर ॥१५॥ 
छतः हे लद्मण ! तुम यहीं रह कर. स्वयं थवा राजाके 
नुप्र को प्राप्त कर, अथवा जैसे हयो वैसे, कौसल्यादि का भरण 
पोपण करो 1 यह्‌ मेरा उचित कथन तुमको पूरा करना चाहिए ॥१५॥ 
एवं ममचते भक्तिभेविष्यति सुदर्शिता । 
धमज्ञ गुरुपूजायां? धमश्वाप्यतुलो महान्‌ ॥१६॥ 


हे धर्मज्ञ । इख प्रकार काये करतेसे, मेरे मे तेरी परम 
पर्ति प्रदर्शित दोगी श्रौर साथी माताध्यों की सेवा से तुमको 
वडा भारी पुख्य भी प्राप्त होगा ॥१६॥। 


९ गुस्पूना-मादृ्ुभरृषण । ( गो° ) 
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एवं कुरुष्व सौमित्रे मत्कृते रधुनन्दन । 
श्रस्माभिर्विप्रहीणाया मातुरनो न भवेतसुखम्‌ ॥ १५७ 
हे लद्सण । मेरा कना मान कर, तुम ेसा ही करो । क्योकि 
हम दोनों कै यदा न रहने पर, हमारी माता सुखी न 
रह सकेगी ॥१९७॥। 
एवभुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः श्लक्ष्णया गिरा । 
भत्युवाच तदा रामं वाक्यज्ञो वाक्यकोविदम्‌ ॥१८॥ 
इस प्रकार श्रीयमचन्द्र ने जब कहा, तब तलच्मण ते वाक्य 
विशारद श्रीरामचन्द्र को मधुर बचर्नो से (यदह) उत्तर दिया ॥१८॥ 
त्रैव तेजसा वीर भरतः पूजयिष्यति । 
कौसल्यां च सुमित्रां च भयतो नात्र संशयः ॥१६॥ 
. हे वीर । च्रापके प्रतापसे भरत जी कौसल्या श्रौर सुमित्रा 
का प्रतिपालन करर, इसमे कथ मी सन्देह नदीं है ॥१६॥ 
[यदि दुषो न रक्षेत भरतो राज्यञुत्तमम्‌ । 
प्राप्य दुमनसा वीर गर्वेण च विरेपतः ॥२०॥ 
वीर | श्रौर यदि दुष्ट भरत इस उत्तम राज्य कोपा 
कर, दुष्टता से चनौर विरेप कर गवं से, माताश्रं की रक्तन. 
करेगा, ॥२० 
तमहं दुमतिं करर वधिष्यामि न संशयः । 
ततपक्ष्यानपि तान्सर्वखलोक्यमपि किं जु सा ॥२१॥ 


तोरम उस नीच शरोर शस को मार डालूगा-इस्मे भी 
खन्देष्ट नदीं ह । उसकी दिमायत मेभलेदी तीर्नो लोक द्रीर्स्यो 
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न खडे दौ उसके सव दिमायतिर्यो श्रथवा पर्तपातियों का 
संहार करूगा ॥२९॥ 
कोसस्या विभूयादायां सहस्रामि मद्विधान्‌ । 
यस्याः सहं ग्रामाणां सम्मापपुपजी विनाम ॥२२॥ 
हे आयं ! माता कौसल्या तो मुक जैसे हजासो का स्वय भरण 
पोषण कर सकती ई, क्योकि जिसके नेगी सदर्खो गों के 
मालिक दह ॥२२॥ 
तदात्मभरणे चैव मम मातुस्तथैव च । 
पर्याप मद्विधानां च भरणाय यशस्विनी ॥२३॥ 
चह्‌ यशस्विनी माता कौसल्या अवश्य ही तपना श्यौर मेरी 
साता का श्रथवा सुक जैसे (हजारो ) का पालन मली माति कर 
सकती है ।२३॥ 
रुष्व मामनुचरं वेधभ्यं नेह विद्यते । 
कृतार्थोऽहं भविष्यामि तव चाथः धरकलपते ॥२४॥ 
अतएव तुम सुमे श्रपना श्रनुचर वनाश्रो । मेरे वन चलने मं 
छु भी प्रधम न दोगा । प्रसयुतर्मे तो कताथ दो जागा चनौर 
दुम्दारा भी काम निकल्ेगा ॥२४। 
धनुरादाय सशरं खनितिपिटकाधरः । 
ग्रतस्ते गमिष्यामि पन्थानमनुदशंयन्‌ ॥२५॥ 
( काम क्या निकलेगा ¶ यदी ) म तीरों सदित धनुष, खता 
( जमीन से कंदमूल खोदने-का श्रौजार ) श्रौर वो छी वनी फल 
पल रखने की कंडी लिए हुए, तुस्दारे आरो श्रागे माग वतलाता 
इश्मा चलूगा ॥२५॥ ष 
* पाठान्तरे “जीवनम्‌ |" 
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आहरिष्यामि ते नित्यं मूलानि च फलानि च । 
वन्यानि यानि चान्यानि स्वाहाराणि? तपस्विनाम्‌।।२६। 
नौर कन्दमूल तथा फल तथा तपस्र्यो के भोजन करने योग्य 
यन मे उत्पन्न होने बाल्ञे शाकपातादि तथा अन्य वस्तु भी नित्य 
ला दिश्मा करगा ॥२६॥ 
भवांस्तु सह वैरद्या गिरिसाुषु रस्यते । 
हं स्वं करिष्यामि जाग्रतःर स्वपतश्च ते॥२७॥ 
राप वैदेदी सहित पवे्तो के शिखरो पर विहार कीजिएगा । 
नँ सोते जागते श्र्थात्‌ हर समय श्रापके सव कर्मो को कर दिश्ा 
छरगा ॥२७॥ 
रामस्तनेन वाक्येन सुप्रीतः परत्युवाच तम्‌ । 
व्रनापृर्यस्व सौमित्रे सषमेव सुदृञ्जनम्‌ ॥२८॥ 
श्रीरासचन्द्र, लद्मण के इन वचनोको सुन, अति प्रसन्न 
हो उनसे वोत्ते-दहे लदमण । तुम माता सुभिच्ा श्रौर श्रपने (श्राप) 
स्रव सुद्रज्ननों से मेरे माथ वन चलने की श्ाज्ञाले श्राच्मो ॥२८॥ 
ये च राज्ञो ददौ दिव्ये महात्मा वरुणः स्वयम्‌ । 
जनकस्य महायज्ञे धुप रोद्रदशने ॥२६॥ 
श्रौर वरुण देव ने स्वय राजर्षिं जनक के, उनके महायज्ञ में 
जो रौद्र रूष ठो धुप ॥२६॥ 
अ््रभेयेकयचे दिव्ये तूणी चाक्षयस्तायको । 
श्रादित्यविमलती चोभौ खद्गौ हेमपरिष्कृतौ ॥२०॥ 
१ स्वाहारणि--युखेननादु भोक्तयोग्यानि (गो० ) २ लग्रतः 
स्वपतश्चेत्यनेन स्वस्य निद्रा वशौकरण साम्यम्‌ सूचितम्‌ | ( शि°) 
* पाटान्तरे “श्रमेद्य 1 


॥ 
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स्त्य निहितं सवमेतदाचायंसबनि । 
स ्वमायुधमादाय क्षिममाव्रन लक्ष्मण ॥३१॥ 
श्रसोघ कवच श्रौर दिन्य दो शक्तय तरकस ८ एेसे तरकस 
जिनके बाण कभी चुकते दी न थे) ओर सूयं की तरह चमचमाती 
शरोर सुनदले काम की दोन तलवार दी थीं, रौर (जो हमे 
महाराज जनक से विवाह के दषे मेँ मिली दै) जो वसिछठजीफे 
घर भं बड़ी चौकसी के साथ रखे दै, लदमण ! इस समय तुम उन 
सब युधो को ले कर, जल्दी यद चले श्नाश्रो ॥३०।३१॥ 
स सुहूञ्जनमामन्त्य वनवासाय निधितः। 
इक्ष्वाकगुरुमागम्य जग्राहायुधयुत्तमम्‌ ॥२२॥ 
अपना वन जाना निश्चित हुश्चा जान, लद्मण ने सुहलननो 
से विद्‌ मागो नौर वसिष्ठ जी के घर से, उन उत्तम श्नायुधो फो 
ते भ्राए ॥३२॥ 
तदिव्यं रधुशादल सत्तं माल्यभूषितम्‌ । 
रामाय दशंयामास सौमित्रिः सर्वमायुधम्‌ ॥२२॥ 
जो बड़ यतन से रखे हरये श्चौर जो पुप्पों से भूषित थे । उन 
सव श्रायुर्धो को वहां से लद्मण ने लाकर, श्रीरामचन्द्र फो 
दिखलाया ॥३३॥ 
तष्ठुवाचात्मवान्‌ रामः भीत्या लक्ष्मणमागतम्‌ । 
फाले त्वमागतः सौम्य काडमक्िते मम लक्ष्मण ॥३४॥ 
तव श्रीरामचन्द्र ने (श्रा हुए ) लदमण से प्रसन्न हो 
कर, फषा-ष्े सौम्य ! तुम ठीक समय पर घ्रा गए रशा 
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श्नौर रच्छ अच्छ मोने के गहने, सुन्दर कुण्डल, सुवणं सूत्र 
मँ शुथी सणिर्यो की माला, केयूर ( बाजूबद्‌ ) कंकण ॥५॥ 
मन्यै रतेवंहुभिः काङुत्स्थः भत्यपूजयत्‌ । 
सुय्गं स तदोवाच रामः सीतापरचोदितः ॥६॥ 
तथा अन्य भूषणो तथा बहुत से रत्नो से श्रोरामवन्द्रजीने 
उनका सत्कार किश्मा । तदनन्तर सीता की प्रेरणा से श्रीरामचन्द्र 
सुयज्ञ से बोले ॥६॥ 
हारं च हेमसूत्रं च भायये सौम्य हारय । 
रशनां ्वाधुना सीता दातुमिच्छति ते सखे ॥७॥ 
हे सौम्य । यदह हार श्रौर यद सोने की गुज लो। हे सखे । 
सीता ये तुम्हारी खीके लिए देना चाहती है ॥७॥ 
शरङ्गदानि विचित्राणि केयुराणि शुभानि च । 
भयच्ठति सखे तुभ्यं भायाये गच्छती वनम्‌ ॥८॥ 
इनके अतिरिक्त ये वद्या बाजुचंद्‌ की जोडी तथा ये दिव्य 
केयुर, मेरे साथ +वन को जाने वाली सीता, तम्दारी स्त्री को 
देवीदह ॥३॥ 
पयंङ्कमग्यास्त्रण नानारत्नविभूपितम्‌ । 
तमपीच्छति वेदेदी भतिष्टापयितु त्वयि ॥६॥ 
षस पलग को भी जो कोमल खच्च विद्धौनों से युक्त द श्रौर 
जिसमे तरद्‌ तरद के रत्न जड़ हृएदं, वेदेदी तुम्हीं कोदेना 
वचादती है ॥६॥ 
नागः शनुञ्ञयो नाम मातुलोऽयं ददौ मम । 
तं ते निष्कसहस्रेण ददामि द्विजपुङ्कव ॥१०॥ 


ति = १ "+ खीतादातमिच्छुति तत्छर्वंहारय दापर्य॑येत्य्थः | 
( गो° 


हारतरिशः सर्गः २५१ 


यह्‌ शनुञ्जय नाम का ्ाथी, जो मु शचपने मामा से मिला 
है, द्विजोत्तम ! मै तमह हलार^ निष्क दक्तिणा सहित देता 
ड यथात्‌ एक दजार मोषो की दक्षिणा सहित देता हूं ॥१०॥ 
इत्युक्तः स हि रमेण सुयज्ञः प्रतिश्दय तत्‌। 
रामलक्ष्मणसीतानां पयुयोजा शिषः रिवाः ॥११॥ 
श्रीरामचन्द्र के इस प्रकार कह कर दिए पदार्था कोले, 
सखयज्ञ ने श्रीराम लच्मण श्रौर सीता को शुभाशीवाद दित्रा ॥१९१॥ 
श्रथ भ्रातरमनच्यग्रं पियं रामः प्रियंवदः 
सौमित्रिं तमुवाचेदं ब्येव त्रिदशेश्वरम्‌ ॥१२॥ 
तदनन्तर, जिस प्रकार प्रजापति ब्रह्मा जी इन्द्र से बोलते 
उसी प्रकार श्रीरासचन्द्र ने न्यप्र श्यौर प्रियवचन वोल्ने 
वाले प्यारे लद्मण से का ॥१२॥ 
श्रगस्त्यं कौशिकं चैव तावभौ ब्राह्मणोत्तम । 
प्राचयाहय सौमित्रे रतैः सस्यमिवाम्बुमिः ॥१३॥ 
हे लद्मण ! भगस्त्य रोर विश्वामित्र के पुरो को भी बुलालो 
ओर इन दोनो उत्तम ब्राह्र्णो को भी उसी प्रकार सेरत्नोसे 
सत्कारित करो, जिस प्रकार अनाज का खेत जल से सींचा जाता 
डे ॥१३२॥ 
तर्पयस्व महावाहो गोसदसैश्च मानद । 
सुवे रजतैशोव मणिभि महाधनैः ।॥१४॥ 
† पाठन्तरे----“श्युमा. 1” 


१ निष्क--प्क सोनेकासिक्षानो एक कषंश्रर्थात्‌ दो मेका 
होता था। 
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उनम से प्रत्येक को सदस्र-सदख गौठ ओर सदस्र-सदस 
निष्क (८ दो तोते के वजन की सोने की मोहरे देदो। अथवा 
जितनी दक्षिणा देने से माता कौसल्या आनन्दित हौ, उतनी 
उतनी दक्षिणा ॥२२॥ 
तथा दविनातीस्तान्सर्वील्लदसमणाच॑य सर्वशः 
ततः स पुरुषव्याघस्तद्धनं लक्ष्मणः स्वयम्‌ ॥२३॥ 
उनको दे कर, हे लदमण ! उन खव ब्राह्यणो का सत्कार 
करो । श्रीरामचन्द्र के इन वचना को सुन, पुरुषश्रेष्ठ श्रीलद्मण 
ने स्वय ॥२३॥ 
यथोक्तं बराद्यणेन्द्राणामददाद्धनदो यथा । 
श्रथान्रषीदाप्पकलांस्तिषठतश्चोपजीवनः ॥२४॥ 
वह्‌ समस्त धन कुवेर की तरह उन ब्राह्मणों रोदे दिध्ा 
जैसा कि, श्रीराषचन्द्र ने देने को का था। तदनन्तर उन 
उपजीविर्यो ( नौकर तथा नेगिरयो ) मे से, जो खड़े खड़े रो रदे 
ये, ॥२४॥ 
सम्प्रदाय वहुद्रन्यमेकैकस्योापनीवनम्‌ । 
लक्ष्मणस्य च यद्ेश्म गरदं च यदिदं मम ॥२५॥ 
श्रशल्यं ? कायंमेकेकंर यावदागमनं मम्‌ । 
इत्युक्त्या दुःखितं सवं जनं तयु पनीविनम्‌ ॥२६॥ 
भरत्येक को जीविका के लिए वहत सा द्रव्य देकर श्रीरामचन्द्र 
जी ने उनसे कदा--जवतक मै चन से लौट कर न ॐ, 
१ यद्यूल्य-ययापूर्वभवद्धिरुपविश्यरच््णीयमित्ययैः । (८ गो० ) 
२ एकैक--पृथक्‌ पृथक्‌ । ( गो० ) 
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तब तक लदमण का रौर भेरा घर खाली न रटने पावे श्रौर 
्माप लोग एक , एक कर ( अर्थात्‌ वारी वारी से) जेसी कि 
मेरे सामने रखवाली करते है, वैखी द्ीमेरे पि भीकिया 
करना । सव नौकरो चाक््यो को दुभ्खी देख, श्रीरामचन्द्र जी 
ने ॥रथारक्षा 
उवाचेदं घनाध्यक्षं घनमानीयतामिति 
ततोऽस्य धनमाहुः सव॑मेवोपनीविनः ।(२७॥ 
खजाश्ची से कष्टा धन ले श्राच्मो । यद्‌ ा्ञा पति दी नौकरयो 
ने लाकर धन कादटेर लगा दिश्चा ॥स्ा 
स राशिः सुमहांस्तत्र दशंनीयो दश्यत । 
तठ स पुरुषव्याघ्रस्तद्धनं सहसक्पणः ५२८) 
उस समय उस धन केदेरकीशोमादेखेद्ी वन श्राती थी। 
चदनन्तर क्लद्मण सदत श्रीरामचन्द्र ने वष्ट धन, ॥ रप्‌] 
द्विजेभ्यो बालदद्धेभ्यः कृपणेभ्यो हयदापयद्‌ । 
तव्ासीदिद्धलो गाग्य॑सखिजटो नाम वै दिजः ॥२६॥ 
वराद, वृढ च्रौर दीनो दुखिरयो को वेटवा दिश्रा । वर्ह परः 
गग गोत्री एक त्राद्यण था, जिसका नाम चरिजट था श्रौर (चिन्ता 
के मारे) उसका शरीर पीला पड़ गया था ॥२६।। 
उञ्चत्तिवंने नित्यं फालङ्कदाललाद्गली । 
तं द्धं तरुणी भार्यां वालानादाय दारकान्‌ ॥३०॥ , 
श्नव्रवीदूत्राह्यणं वाक्यं दासदरिणाभिषीडिवा । 
-्रपास्य फालं कुदालं रुष्व वचनं सम ॥३१।॥ ` ` 
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वह्‌ उन्छृत्ति से निवह करता था, वह नित्य फावड़ा, 
दाल्ञ तथा हल ले बन नाता , च्नौर फलभूल जो इच्छ वटो मिलते 
उनसे पने कुटुम्ब का भरण पोषण करता था] उस वृदे की 
युवती शली, जो दारिद्रय से पीडित थी, घोरे छोटे लडर्कोकोला 
कर, ब्राह्मण से बोली- अब इन फावडा ङुल्दाडी को ती पटक 
दो चौर में जो ङ कहू, उसे करो ॥२०।२१॥ 

रामं दशंय धर्मज्ञं यदि किश्चिदबाण्स्यसि । 
भायांया वचनं श्रुत्वा शाटीमाच्चाय दुश्चदाम्‌ ॥२२॥ 
यदि तुम सभी धसंज्ञ श्रीरामचन्द्रजी के पास जागे 
तो तुम्रं चछ न ङ वश्य भिल जायगा । स्त्री का वचन 
सुन, नाद्य पुराने फटे चीथड़े ८) से फिसी भ्रकार अपना शरीर 
ठांक ॥३२॥ 

[ रिप्पणी--श्रयोध्या नगरी के वणन में कहाजा चुकादैकि 
छरयोध्या में फो धन ्ीनया दरखदरिन या यदि रेखाष्टीयातो षरि 
यह गगं गोच्री त्रिजट ब्राह्मण वं कदी से श्राया या १] 

स प्रातिष्ठत पन्थानं यत्र रामनिवेशनम्‌ | 
स््वद्धिरसमं दीप्त्या त्रिजटं जनसंसदि ॥२३॥ 
रा पश्चमायाः कक्ष्याया नैनं कञ्चिदवारयत्‌ । 
स राजपुत्रमासाच् विजरो वाक्यमनवीत्‌ ॥२४॥ 
भीरामचन्द्रके धरकी रोर चल दिश्या! उस निजटका 
तेज भगु सौर शंगिरा के समान था। (अर्थात्‌ ययपि वद 
न्नाद्यण चिथड़ा लपेटे हुए था, तथापि चह पियो के समान 

९ उच्छुदृचि- खेत म घिल उठ जानेवाद बो श्रनफे दाने पद 

रह जाते हे उनको बीन फर उद्र भरना उच्खुषृत्ति कलाती दै । 
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सदाचारी होने ॐ कारण वड़ा तेजस्वी था--अतः) वह विना 
रोक टोक रामभवन कीं पचरी द्योदी लि, भीतर पर्चा, जहां 
लोगो की भीड़ लगी थी । वरहो जा चरिजट ने राजकुमार श्रीराम- 
ष्वन्द्र से कदा ।३३।३४॥ 
निधनो बहुपुत्रोऽसि्मि राजपुत्र महायशः । 
उञ्छ्त्तिवने नित्यं भद्येक्षस्व मामिति ॥३५॥ 
हे महायशस्वी राजकुमार ! मे निधन ह, तिस पर मेरे बहुत 
से लड्के बाले भी है । मँ वन मे जा, उज्छवृत्ति से जो कटं पाता 
हू, सीसे निर्वाह करता ह । मेरीश्रोर भी दयादृष्टि दोनी 
प्वाहिए ॥३५॥ 
तथुवाच तदा रामः परिदाससमन्वितम्‌ । 
वां सदस्रमप्येकं न तु विश्राणितं मय! ॥२६] 
यद्‌ सुन श्रीरामचन्द्र जी ने उससे परिहास पू्ंक कटा- 
मेरे पास 'हनारों गौरे है, जिनको वतक मैने नदीं दिश्रा 
है ॥२६॥ 
परिक्षिपसि दण्डेन यावत्तावदवाप्स्यसि । 
स शादी चरितः कव्यां सम्भ्रान्तः परिषेष्व्य ताम्‌ ॥२७ 
तुम अपनी लाटी फेंको, जितनी दूर तुम्दारी लाठी जा 
कर गिरेगी, उतने वीच मे जितनी गौ खदी दो सकेगी, उतनी 
गोरे मे तर्द दगा । श्रीरामचन्द्र कौ यद्‌ वात सुन, त्रिजट ने वदं 
चिथङ्ा कस कर, तुरन्त कमर मेँ लपेटा ॥ शा 
, श्राषिष्य दण्डं चिक्षेप स्ेमाेन वेगितः । 
स तीत्वां सरयृपारं दण्डस्तस्य कराच्च्युतः ।\३८॥ 
९ न विभारितं-न दत्त | ( गो° ) 
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श्रर लारी घुमा तथा च्रपना सारा बल लगा उसे फेका। 
वद लाटी सरयू नदौ के उस पार ॥३८॥ 
गोधजे बहुसाहस्रे पपारोक्षणः सनिधौ । 
तं परिष्वज्य ध्मास्मा भा तस्मात्सरयूतटात्‌ । 
श्रानयामास ता गोपैसिनटायाश्रमं भरति ॥३६॥ 
जदा हजारो गाये अर वैल कामंड था, ज) गिरी। उस 
समय श्रीरामचन्द्र ने उस ब्राह्मण को श्चपने गले से लगाया भौर 
वहां से सरयू पार तक जितनी गौं चा सकती थीं, उन सब को 
त्रिजट के आश्रम पर दिश्ना ॥३६॥ 
उवाच्‌ च ततो रामस्तं गाग्यमभिसान्त्वयन । 
४७ € ि 
मन्युनं खल्ल कतेव्यः परिहासो षयं मम ॥४०॥ 
श्रौर रस गग गोरी बाह्मण को सान्त्वना देते दए श्रीरामचन्द्र 
उससे वोते- हे ब्राह्मण । क्रोध मत करना । क्योकि मैने जो का 
था, वह विनोदाथे कहा था ॥ छना 
इदं हि रतेजस्तथ यद्रत्ययं 
तदेव जिन्नासित॒मिच्छता मया | 
५ © मभिप्रचो 
दमं भवानथमभिप्रचोदितां 
टृणीष्व ङ चेदपरं व्यवस्यति ॥४१॥ 


तुम्हारे अतिशय शारीरिक वल्ल की परीक्ता करने कैलिरद्दी 
नेः यह यात तुमसे कदी थी । उतनी गौरे तो आपके स्थान पर 





१ उक्तणा--इपभानाम्‌ | (रा०) २ तेन - चलं । (गो०) ३ दुरत्ययं 
-निरेतिशयं । (गो०) 


द्वात्रिंशः समैः २३९६. 
पर्हच गङ--अव उन गौ के अतिरिक्त मौर जो ङ ्माप 
चाहते दो सो कदिए 1४९॥ 

व्रवीमि सत्येन न तेऽस्ति यन्त्रणा 
धनं हि यदयन्सम्‌ विप्रकारणात्‌ | 
भवत्सु सम्यक्परतिपादनेन तत्‌ 
मयाऽऽ्जितं प्रीततियशस्करं भवेत्‌ ॥४२॥ 
मेँ सत्य कता हं कि, आपके लिए किसी वस्तु के देने में 
किसी प्रकार की रोक टोक् नदीं है। क्योकि सेरा समस्त घन 
ब्राह्मणौ दीके क्तिए तोदै। यदि मेँ पनी पैदाकी इई धन 
सम्पत्ति भ्राप सरीखे ब्राह्मणौ कोदेदू, तो से बड़ा श्रानन्द 
भराप्र दो ओीर मुभे यशा मी भित्ते ॥४२॥ 
ततः सभायस्िनंटो महाघुनि- 
गेवामनीकं भतिगृद्य मोदितः । 
` यशोवलमीतिसुखोपन्रहिणी- 
स्तदाऽऽशिपः भरत्यवदन्‌ महात्मनः ।॥४३॥ 
तव द्विजश्रेष्ठ त्रिजट, पनी स्त्री सदित प्रयुदित मनसे श्रौर 
सी असख्य गो ले तथा बल, यश, श्री्ति नौर सुख की बृद्धि के 
लिए श्रीरामचन्द्र को नेक आशीर्वाद देता हुश्रा चला 
गया ॥४३॥ 
स चापि रामः परिपूखंमानसो 
महद्धनं धमंवछैरूपारमितम्‌ । 


९ श्रदिणी--व्धनी । (गो०) 
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नियोनयामास सुहज्जने चिरा- 
यथादहंसम्मानवचःभचोदितः ॥४४॥ 
भीरामचन्द्र जी ते श्रपनी शुद्ध योर गादी कमाई के धनको 
बद्धे आ्रादर के साथ अपने सुहृदो को बांटा ॥४४॥ 
द्विजः खृदश्त्यननोऽथवा तदा 
दरिद्रभिक्षाचरणश्च योऽभवत्‌ । 
न तत्र फचिन्न वभूव तर्पितो 
४ 
यथाहंसम्माननदानसम्प्रमेः ॥४५।। 
इति दार्चिंशः खगः ॥ 


उस समय एेसा कोई ब्राह्मण, सुद, नौकर, निर्धन चौर 
भिह्धक न था, जिसका यथायोग्य दान मान से सत्कार 
श्रीसमचन्द्र ने न किप षयो ओर जो सन्तुष्ट न हा दो ॥४५॥ 


श्रयोध्याक्रारुड का वत्तीसखवां सगं पूरा हृश्रा | 


त्रयधिशः सगः 
दत्वा त॒ सह वैद्या बाह्यणेभ्यो धनं हू । 
जग्मतुः पितरं दरष्टुं सीतया सह राघवौ ॥१॥ 


सीता श्रौर श्रीरामचन्द्र ने ब्राह्यणो को वहत धन दिश्या। 
तदनन्तर श्रीरामचन्द्र, लदमण मौर सीतां भिलने फे लिए 
मद्ाराज दशरथ के पास गए ॥९॥ 


चयलिशः समैः २६१ 


ततो श्रदीते #ेषाभ्यामशोभेतां तदायुषे । 
मालादामभिरावद्धं सीतया समलङ्कृते ।॥२॥ 
सीता जी ह्यारा पल चन्दनादि से सजाए हुए श्रायुध, जिन 
नौकर लोग लिए हए ये ( रौर जो श्रीरामचन्द्र जी के पी पी 
जार्हेये) शोभित दो रदे ये ॥२॥ 
ततः भयादह््याणि? विमानशिखस्रणिर च । 
श्रपिरह्य जनः श्रीमाचुदासीनो२ व्यलोकयत्‌ ॥२॥ 
उस समय पुरवासी लोग देवतार््रो क मन्दिर्यो, रसो के 


मवनो शौर सतखने मकानों की अटारि्यो पर चद्‌ श्वर 
निसत्सुक हो उन रीर्नो को देखते थे ॥३॥ 


न हिं रथ्याः स्म शक्यन्ते गन्तुं वहुननाङ्कलाः \ 
श्रारुद्य तस्माद्‌ भासादाद्‌ दीनाः पश्यन्ति राघवम्‌ ॥(४॥ 
क्योकि उस समय रास्ता पर लोगो की रेखी अपार भीड़ थी 


कि, लोग निकल यैठ नदीं सकते थे ! शतः लोरा उच सका्नो की 
छरत्ता पर वैठ श्नौर दुःखी दो, श्रीरामचन्द्र को देखते थे ॥४॥ 


पदातिं वजितच्छत्रं रामं दष्टा तदा जनाः] 
उसुवेहुषिधा वाचः शोकोपहतचेतसः 1\५॥ 


१ प्राखादह्म्यणि--प्राखादोदेवतानाभूुजायावाखः दरम्याणि--घनिना 
मन्दिराणि । ( गो° ) २ विमानशिखराणि--विमान सप्तमूमि सदितसद्म । 
(गो०) ३ उदाखीनः-निसत्युकः । {गो०) 

* पाठान्तरे दुष्प त्वशोमेता ॥ 
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निग्रह, मन का निग्र इन छः गें से श्रीरामचन्द्र जी शोभित 
ह अयात्‌ श्रीरामचन्द्र जीं में ये छः गुण ई ॥१२॥ 
तस्पात्तस्यापघातेन परजाः परमपीडिताः । 
श्योदकानीव सत्यानि ग्रीष्मे सलिलसंक्रयात्‌ ॥१३॥ 
ठेसे ( गुणी पुत्र ) श्रीरामचन्द्र जी के वन जाने से लोगों को 
वैसा दी मदाकष्ट हो रहा, जैसा कि, भरीष्मकाल मँ जलंके 
भाव से जलजन्तुर्यो को होता है ॥१३॥ 
पीडया पीडितं सवं जगदस्य जगत्पतेः । 
मृलस्येवोपघातेन दक्षः पुष्पफलापगः ॥१४॥ 


को कटता--जगत्पति श्रीरामचन्द्र कै कष्ट सरे सारा संसार 
कष्ट पारदा है । जैसे जड को काटने से फला एूला { हरा-भरा ) 
पेड सुख जाता है ॥१४॥ 


मूलं देष मदुभ्याणां धरम॑सारो महाचुतिः । 
पुष्पं फलं च परं च शाखाश्वास्येतरे जनाः ॥१५॥ 
त्यन्त कान्ति वाले रौर धमेज्ञ श्रीरामचन्द्र ( वृक्क) 
जड स्थानीय द रौर अनय लोग ( उस वक्त के ) पुष्प, फल, प्र, 
शाखा आदि स्थानीय द ।॥१५॥ 
ते लक्ष्मण इव क्षिप्रं सपत्नीकाः सबान्धवाः । 
शच्न्तमनुगच्यामो येन गच्छति राघवः ॥१६॥ 


छअतणएव म लोग भी लद्मण की तरह, छपनी स्वर्यो को साथ 
ले, पने माद बन्दौं खदित, श्रीरामचन जी के पीले पीट शीघ्र 
-जांयगे ॥९६॥ 


त्रयस्विशः सगेः ३६५ 


उद्यानानि परित्यज्य क्षेत्राणि च गृहाणि च। 
एकटुःखसुखा? रापमलुगच्ाम धार्मिकम्‌ ॥१७1 


कोद फदता-हम स्लोग वाग वगीचा, खेती वारी भौर धर 
हार छोड़, बरावर सुख दुःख सहते हुए, घ्मास्मा श्रीरामचन्द्र के 
पीले पी जाँ यरो ॥१७॥ , 


, [ रिप्पणी-घर द्वार छोड कर लव लोग चल देगे तव घ्य की स्या 
दशा दोगी, वदी प्रजाजन श्रागे कदते ई श्रौर साथ दी यह्‌ मी क्ते ई, 
किं जच ष्टम सत्र च्रयोध्या छोड चते जोँयगे, तव श्मशान उल्य पुरौ में 
केकेयी शाखन करे 1 ` 

समुद्धुतनिधानानि परिष्वस्ताजिराणि च । 

0 
उपात्तधनधान्यानि हृतसाराणिर सवशः ॥१८॥ 
रजसाऽभ्यषकीणंनि परित्यक्तानि दैवतैः । 

 मूषकेः परिधावद्विरुटूवखेराृतानि च ॥१६॥ 

थपेतोदकधुमानि दीनसम्माजनानि च । 
परतष्टवलिकर्मज्यामन्त्रदोमजपानि च ॥२०। 
दुष्कालेनेव“ भयानि भिन्ञभाजनवन्ति च । 
्रपतत्यक्तानि चेश्ानि केकेयी प्रतिपद्यताम्‌ ॥२१। 


जिन घर्योको दम त्याग देगे, उनम घन नदीं रहं जायगा, 
उनके शंगन टट फूट जोयगे, उनमें शन्न श्रौर धन रहने न 





“ १ पकटुःखसुखाः--खमान सुखदुखाः 1 (गो०) २ साराणि -यय्या- 
सनादीनि | ( गो० ) ३ दैवतैः--णददैवतैः। ४ दुष्काते--राजिक दैविकं 
प्रोमकालः } (रा०) 


~ 
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पावेगा, उनकी रमणीयता नष्ट दो जायगी, धूल गरदां भर 
जायगी, गृह देवता घय से चल दग, मूसे दौड़ लगाया करेगे, घर 
सर मे विलदी विल देख पदँगे, उनम जल की वृद भीन देख पदेगी, 
लिषाई पुतादे न होने से मकान धुभैले श्रौर स्वच्छता रद्िव हो 
जोयगे, उनम बलिवैश्वदेव, होम, जप दोना वद्‌ दो जायगा, 
डने टटे-एटे बरतन इधर उधर पद़े देख पड़ंगे, मानो राजा 
श्नौर दैव के कापसेवे दुद॑शाप्रसत हो रदे दो-रेसे धरयो से युक्त 
योध्या का राञ्यसुख, कैकेयी भोगे ॥१८॥१६॥२०॥२१॥ 


वनं नगरमेवास्तु येन गच्छति राघवः । 
श्रस्माभिश्च परित्यक्त पुरं सम्पद्यतां वनम्‌ ॥२२॥ 

( कोद कदता हमारी तो इश्वर से यह प्रार्थना है कि, ) जिस 
चन मे श्रीरामचन्द्र जी जौय वर्यो तो नगर बस जाय श्रौर हमारी 
छोडी हुई यदह अयोध्यापुरी वन दयो जाय । ( अथात्‌ बन वसे 
्मयोभ्या उजडे ) ॥२२॥ 

विलानि दंष्ट्रिणः सर्वे सानूनि मृगपक्षिणः । 
त्यजन्त्यस्मद्धयाद्धीता गजाः सिंहा वनान्यपि ॥२३॥ 
हमारे समयसे भीतो सर्पादि पने चिज्लाको, खग श्रौर 
पत्ती पर्व॑त चङ्ग को तथा हाथी एव सिह वर्ना को त्याग, इस 
्योध्यापुरी मे प्राकर वसें ॥२३॥ 
श्रस्म्यक्तं परपद्न्तां सेव्यमानं त्यजन्तु च । 
ठणमांमफलादानां देशं व्यालमृगद्धिजम्‌ ॥२४॥ 
परपययवां हि केकेयी सपुत्रा सहबान्धवः । 
रावयेख वने सर्वे सहचत्स्याम नि ताः ॥२५॥ 


र # 


त्रयस्विशः सगः ३६७ 


हमारी दोडी हई इस प्रकार की पुरी मे, जिसमें केवल घास 
दूस, मो श्रौर फल मिल स्केगे श्चौर जो सोर्पो, मगो चोर 
पक्तियों से भरी हृद दोगी--कैकेयीं अपने पुत्र ओर मादे वन्दं के 
स्टित राजघुख भोगे प्रौर हम सव श्रीरामचन्द्र जी के साथ चन 
म खंखपूवेक वास करे ॥२४॥ 
इत्येवं विविधा वाचो नानाजनसमीरिताः । 
शुश्राव रामः श्रुत्वा च न विचक्रंऽस्य मानसम्‌ ॥२६॥ 


यद्यपि श्रीरामचन्द्रजी इस प्रकार की विविध वाते अनेक लोर्गो 
क मुखो से सुनते जाते ये, तथापि उनकी इन वातो को सुनने से 
उनके मनसे रा सा भी विकार उत्पन्न नर्द दोता था ॥२६॥ 


स तु वेश्म पितदृरार्कैलासश्िखरमम्‌ । 
प्रमिचक्राम धमास्मा मत्तमातङ्गविक्रमः ॥२७। 
धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र धीरे धीरे मतवते हाथी की तरह 
विक्रम प्रदरित करने बाली षाल से, कैलासश्धज्ग के समान एवं 
शोभित पिताजी के भवन की श्योर जाने लगे ॥ा 
विनीतवीर्पुरुषं स परविश्य वर पालयम्‌ । 
दद शौवस्थितं दीनं सुमन्तरमविद्रतः ॥२८॥ 
राजमहल के द्वार पर चीर लोग चिनीत भावसे खडेये। 
श्रीरामचन्द्र जी उनके पास से पगे वदे प्नौर थोडी दी दूर पर 
उदास मन खद्धे हुए सुमच्र को देखा ॥र=॥ 
मतीक्षमाणेऽपि जनं तदाऽऽतं- 
मनापरूपः प्रदसन्निवाय । 


५, 
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जगाम रामः पितरं दिद्कषः 
पिहुरमिदेशं विधिषच्चिकीषैः ॥२६॥ 
वाके लोग जो श्रीरामचन्द्र जी के आने की प्रतीक्ता कर रहे 
थे, सब के सव शोकाङ्कल दोने के कारया खिन्न ये, उनको देख 


छर मुसक्या, श्रीरामचन्द्र पिता को देखने ओौर्‌ उनकी आज्ञा 
का धिधिवत्‌ पालन करने को चल्ले जाते ये ॥२६॥ 


ततपू्? मेक्ष्वाकसुतो महात्मा 
रामो गमिष्यन्वनमावैरूपम्‌ 1 
व्यतिष्टत र्य तदा सुमन्त्रं ॥ 
पितुमहात्मा परतिहारणाथम्‌ ॥२०॥ 
निश्चित राम-वियोग-जनित दुख से महाराज दशरथ के 
समीप जाने के पूवं एेच्वाङुघुत महात्मा श्रीरामचन्द्र ने वदे वृदे 
समत्र को द्वार पर श्रपने गमन की सूचना मदाराज को देने 
के लिए, खड़ा हा देखा ॥३०॥ 


पितुर्निदेशेन तु धर्मबत्सलो 
वनपवेशे कृतघुद्धिनिश्यः । 
स राघवः प्रक्ष्य सुमन्त्रमव्रवी- 
ननिवेदयसयागमनं पय मे ॥३१॥ 
इति प्रयल्िशः खग; ॥ 


१ तत्पूवं-तस्मात्ितरपिपूवं पौवंकालिकं । सुर्मत्र । (शचि ०) 


"^ भ 
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घमेवत्सल पिता की आज्ञा को पूरी करने के देतु ्ौर वन 
जाने का निश्चय किए हए श्रीरामचन्द्र, सुम्न को खडा देख, 
उनसे बोते कि, स्ाराज को हमारे आने छी सूचना दे दौ ॥३९॥ 
श्मयोध्याकार्ड का तेतीस्वां सगं समाप्त दृश्रा । 


४ ३९ 
दु 


चतुलिशः सगः 
--: [>] *-- 
ततः कमलपत्राक्षः श्यामो निरुपमो% महान्‌ 1 
उवाच रामस्तं सूतं पितुराख्याहि मामिति ॥१॥ 
` कमलपव्र के समान नेत्र बाले, श्याम च्रंग, उपमा रदित 
श्रीरामचन्द्र जी ने सुमंत से कदा कि, हमारे श्राते की सूचना मदा- 
राजकफोदो।९ी 
स राममेषितः क्षिपं सन्तापकलुपेन्दियः । 
= ४ 
भविश्य त्रपतिं सूतो निःश्वसन्तं ददश ह ॥२॥ 
श्रीरामचन्द्र के भेजे हूए सुमच्र ने तुरन्त भीतर जा कर, 
वहो देखा कि, महाराज दशरथ शोक से विकल च्सांसेक्ते रदे 
दै ।॥२॥ 
\उपरक्तमिवादित्यं भस्मच्यनमिवानलम्‌ । 
तटाफसिव निस्तोयमपश्यज्जगतीपतिम्‌ ॥३॥ 
उस समय सुम॑त्र ने मद्यराज को साहुम्रस्त सूयं की तरह अथवा 


भस्माच्छादित अन्नि की तरद्‌ अथवा जलरदित तडाग की तरह, 
देखा ॥३॥ 


९ उपरं--रहुम्रस्त । ( गो° ) ^ पाठान्तरे ¢“ निर्दर । ” , 
वा० रा० अ~र 
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भ्ालोक्य तु महाप्राज्ञः परमाङ्कलचेतसम्‌ । 
राममेषासुशोचन्तं सूतः भराञ्जलिरासदत्‌ ॥४॥ 
महापरिडित सुसंत्र ने श्रीरामचन्द्र जी की चिन्ता से विकल 
चनौर श्चत्यन्त घवडाए हुए महाराज दशरथ जी को देख, हाथ जो 
कर कदा ॥४॥ 
५ ¢ [। र 
तं वधंयित्वा? राजानं सुतः पूवं जयारिषा । 
भयविह्छद्या वाचा सन्दया शलक्ष्फमनवीत्‌ ॥५॥ 
सुमनत्र ने प्रथम तो राजोचित्त अभिवादन किश्ा, तदुपरान्त 
महाराज की जय हो कद्‌ कर, ाशीवाद दिशा । फिर रते उरते 
वे धीमे स्वर से यह्‌ मधुर वचन बोले ॥५॥ 
यं स पुरुपग्याघ्रो द्वारि तिष्ठति ते सुतः । 
वराह्यणेभ्यो धनं दत्वा सवर चैवोपजीविनाम्‌ ॥६॥ 
दे महाराज ! ये पुरुपर्सिद्‌ आरापके पुत्र द्वार पर खदे दै, 
ब्राहयर्णो श्नौर अपने नौकरो चाकयो को धन यौर सामान दे ॥६॥ 
सतां पश्यतु मद्रं ते रामः सत्यपराक्रमः । 
सवान्षुद आपृच्छ्य त्वामिदानीं दिदृक्षते ।॥७॥ 
शरोर सव खञ्जनो से विदा हदो, सत्यपराक्रम श्रीरामचन्द्र 
श्मापके दशन करने के लिए रार हुए हं ॥७] 
गमिष्यति महारण्यं तं पश्य जगतीपते । 
हतं राजगुणैः सवैरादित्यमिष रभ्मिभिः ॥८॥ 


१ वघंयत्वा-- सम्पूज्य । (रा०) २ सर्व--गह्ेपकरणादिकं । (गो°) 
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जिस प्रकार सुर्यं भगवान्‌ अपनी किरणो से सुशोभित दते 
है, से दी श्रीरामचन्द्र मौ चिविध भकार के राजोचिति गुणो से 
शोभित दै । वे अच शीघ्र दी दण्डकवन फो जोयगे । सो हे प्रथ्वी 
नाथ । श्नाप उनको दशन्‌ दीजिए ॥८॥ 
स॒ सत्यथादी धर्मात्मा मास्भीयासागरोपमः । 


श्राकाञ इव निष्पङ्को सरेन्धः परत्युवाच तम्‌ ॥६॥ 
समंन्न फे ये वचन सुन, सत्यवादी, घसत्मा, गम्मीरता मे 
समुद्र के समान श्रौर शनाका की तरह निमेल, मष्टाराज दशरथ 
ने कहा ॥६॥ 
सुमन्त्रानय मे दारन्ये केचिदिह मामकाः । 
<+ 0 
दारैः परितः सरवद्रष्टुभिच्छामि राघवम्‌ ॥१०॥ 
हे सुमन्न। इस घरमे मेरी जितनी शिया है, उन सव को 
पदे बुला लो । मँ उन सत्र के खदित श्रीरामचन्द्र को देखना 
पाहतां ह ।॥१०॥ 
सोऽन्तःपुरमतीर्येव स्ियस्ता बाक्यमनरवीच्‌ । 
प्रायां हयति चो राजाऽगम्यतां तत्र मा चिरम्‌ ॥११॥ 
यह्‌ सुन सुम्न भीतर गए रौर सियो से बोलते कि, महाराज 
आपको बुलाते ह--शीघ् ्राइए ॥१९१॥ 
एवसुक्ताः खियः सवाः सुमन्त्रेण दृपाज्ञया । 
५. ६9 
प्रचक्रपुस्तद्रवनं भतुराज्ञाय शासनम्‌ ॥१२॥ 
ष सुमच्र ने उन सबसिर्योको इष प्रकार महाराज की 


आज्ञा सुना, सव पने पति की याज्ञा से वे महाराज के पास 
जानि को तैयार हुई ॥९२॥ 


* पाठान्तरे--““वार्भिकम्‌ 1 
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धंसप्रशतास्तास्तु प्मदास्ताम्रलोचनाः । 
कौसल्यां परिवार्याथ शनैनगधुधंततव्रताः ॥१३॥ 
सादे तीन सौ खियो जिनके नेत्र श्रीरामचन्द्र जी के वियोग- 
जन्य दु.ख के कारण रोते रोते लाल दो गए थे, कौसल्या कोचेर 
कर धीरे धीरे महाराज के पास गईं ।॥१३॥ 
श्रागतेषु च दारेषु समवे््य महीपतिः । 
उवाच राजा तं सूतं समन््रानय मे सुतम्‌ ॥१४॥ 
जव महाराज ने देखा कि, सव च्ि्यो ा गड, तव उन्दने 
सुमंत्न को आज्ञा दीक, दे समत्र । मेरे पुत्रको ले आश्र ।॥१४॥ 
स सुतो राममादाय लक्ष्मणं मेथिलीं तदा । 
जगामाभिगुखस्तृणं सकाशं जगतीपतेः ॥१५॥ 
तव सुमच्र जीं श्रीरामचन्द्र, लदमण श्रौर सीता को साथंलेः 
शीघ्र महाराज के निकट चले ॥१५॥ 
स राजा पुत्रमाथान्तं दृष्ट्रा दृराख्छृताञ्ञलिम्‌ । 
£ [| 
उत्पपादासनात्तणमातः स्रीजनसंहतः ॥१६॥ 
उस समय, महाराज दूर दी से दाथ जोड़ हुए श्रीरामचन्द्र फो 
धाते देख, तुरन्त पलग छोड़, शिर्यो सषि उठ खड हुए ॥ १६॥ 
सोऽभिदुद्राव वेगेन रामं दृटा विशांपतिः । 
£ 
तमसम्पाप्य दुःखातेः पपात भुवि मूर्दितः ॥१७।॥ 


रौर श्रीरामचन्द्र को देख उनकी श्रोर वड़े वेगसे दौदे 
किन्त श्रीरामचन्द्र. के पास तकन प्च, वीच दीर्मेदुखी दोने- 
कै कारण मूद्धित दो, घरणी पर गिर पड़े ॥१७॥ 


वचतुखिशः सगः ३७३ 


तं रामोऽभ्यपतल्धिमं सष्पणएश्च महारथः । 
विसन्ञमिव दुःखेन सशोकं पतिं तदा ॥१८॥ 

यदह देख श्रीरामचन्द्र रौर लद्मण ने बड़ी तेजी से दौड 
कर, दुःख ओर शोक से वचेष्टाशून्य-से हए महाराज को उठा 
लिच्या ॥८॥ 

खीसदस्चनिनादश्च संजज्ञे राजवेश्मनि । 
हा हा रामेति सहसा भूषणध्वनिमूर्धितः ।१६॥ 

खस समय वह्‌ राजमवन सहर स्त्रयो के विल्लापसे भर 
गया श्नौर उनके श्माभूषणें की फनकार का शब्द्‌ उस रोने पीटसे 
के कोलाहल में दव गया (शला 

तं परिष्वज्य बाहुभ्यं तावुभौ रामलक्ष्मणौ । 

पये सीतया साधे रुदन्तः समवेशयन्‌ ।\२०॥ 

श्रीरामचन्द्र र लद्मण ने दोनों मुजाश्नो को पकड कर 

छर सीता सदत रोते रोते सदाराज कोले जा कर, पतग पर 
चेठाया ॥२०॥ 

थय रामो सुहूतेन लब्धसंज्ञं महीपतिम्‌ । 

9 

उवाच माञ्ञलिभूत्वा शोकाणेवपरिप्लुतम्‌ ।।२१॥ 

-जव एक मुहू त्तं वाद्‌ मदाराज सचेत हुए, तच श्रीरामचन्द्र जी 
शोकसमुद्र मे इवे इए सदाराज दशरथ से दाथ जोड़ कर 
चोक्ते ॥२९१॥ 

्रापृच्छे त्वां महाराज सर्वेपामीश्वरोऽसि नः । 
परितं दण्डकारण्यं पश्य तं कुशत्तेनः माम्‌ ॥२२। 
९ कुशेन चच्खुपेतिशेषः । ( गो० ) 
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हे महाराज । मँ आपसे विदा होने भाया हू । राप हम सवके 
सवामी दै । श्रव मै द्रुडकवन को प्रस्थान फरता हू । अव चाप 
मेरी ओर एक बार कृपादृष्टि से देख तो लँ ॥२२॥ 
लक्ष्मणं चानुजानीदहि सीता चान्वेति मां वनम्‌ । 
कारणेवहुभिः शतथ्यैवायैमाणौ न चेच्छतः ॥२२॥ 
लदमण अर सीताकोभीमेरे साथ जने की ज्ञा दीजिष, 
क्योकि मैने यनेक कारण वत्तला, इन दोनों दी को मना किया, 
परन्तु ये दोनो यदो रहने को राजी दी नदीं होते ॥२३॥ 
अनुजानीहि सर्वाः ोकयुद्छञ्य मानद । 
लक्ष्मणं मां च सीतां च भजापतिरिव प्रलाः ॥२४॥ 
सो हे महाराज । शोक को परित्याग कर, हम सव कोवैसेष्टी 
न्ना दीजिए जैसे प्रजापति पनी प्रजा को आज्ञा देते ई ॥२४॥ 
पतीक्षमाणमव्यग्रमनुज्ां जगतीपतेः । 


उवाच राजा सम्परश्य वनवासाय राघवम्‌ ।।२५॥ 
तव महाराज दशरथ व्यग्रता रदित पने पुत्र को वन जाने 
की ध्याज्ञा की प्रतीक्ञा करते जान, उनकी श्नोर कृपापूणं दृष्टि से 
देख, योते ॥२५॥ 


रहं राघव कैकेय्या वरदानेन मोरितः । 


श्रयोध्यायार्त्वमेवाद्य भव राजा निगद्य माम्‌ ॥२६॥ 
हे रामचन्द्र । मु कैकेयी ने वरदान यरा धोखा दिश्या ह । 
सो तुम सुमे वोध कर ( गिरप्तार कर ) वलपूवंक अयोध्या छे 
राजा वनो ॥२६॥। 





९ तथ्यैः--परमार्थः । ( गो ) २ मोदित--यश्ितः । ( गो° ) 
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एवययुक्तो दपतिना रामो धर्मभृतांवरः । 
म्रत्युवाचाञ्जतिं कत्वा पितरं बाक्यको विदाः ।। २७ 
महाराज का यह्‌ वचन सुन धर्मधुरन्धर श्रौर बातचीत करने 
म पट श्रीरामचन्द्र जी दाथ जोड़ कर, पिता से बोले ॥२७॥ 
भवान्वर्षस्स्राय पृथिव्या सपे पतिः । 
प्रह स्वरण्ये षरस्याभि न मे कायं सयाऽटतम्‌ ॥२८॥ 
हे मदाराज ! ( परमात्मा करे ) श्राप प्रमे नौर भी ह्वा 
वर्षोकीष्मायु पाकर, प्रथ्वी का पालन करते रहं । मँ आपको 
मिश्यावादी चनाना नदी चाहता । मँ ्रवक्य बन में वास 
फरगा ॥२८॥ 
नघ पञ्च च वषांणि वनवासे विहूरय ते। 
पुनः पादौ ग्रहीष्यामि प्रतिज्ञान्ते नराधिप ॥२६॥ 
हे महाराज ! वन मै १ वषे विता सौर अपनी 


भतिज्ञा पूरी कर, पुनः आपके दोनो चरर्णो को पकदुगा । अथवा 
णाम करूगा ॥२६॥ 


। सद््ातेः प्रियं पत्रं सत्यपाशेन संयत्त: । 
- कैकेय्या चोदमानस्तु मियो? राजा तमन्नरवीत्‌ ॥३०॥ 


सत्यरूपी पारम ववे, नौर इशारे से कैकेयी द्वारा प्रेरित 
व श्यावं यो घौर सोेदन करते हुए श्रीरामचन्द्र जी से 
1३०॥ 


१ मिथः--रषटसि । ( गोर ) 
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श्रेयसे ्वुद्धयेर तात पुनरागमनाय च ) 
गच्छखारिष्स्मव्यग्रः पन्धानमङ्तोभयम्‌ ॥२१॥ 
हे वत्स । पारलौकरिक सुख मौर इस लोक के यश चादि फल 
 कीप्राप्चि तथा किर यहाँ लौट चाने के लिए तुम अन्यग्र मनसे 
वन जाश्रो । माग मे वुम्दारा कल्याण दो ओर वुम्दँ किसी भी 
वने जीव जन्तु का भयनदो॥३ा 
न हि सत्यात्मनस्तात धमांभिमनसस्तव । 
विनिषतयितं धुद्धिः शक्यते रघुनन्दन ॥३२॥ 
हे श्रीरामचन्द्र । तुम सत्य के पालन में तत्पर श्रौर धर्मफायं 
करने मे दत्तचित्त दो, श्रतः तुमको इनसे हटा कर, दूसरे मागं 
पर चलाने की बुद्धि ( केवल युमीमे नदीं प्रवयुत ) किसीमे भी 
नीं है ॥३२॥ 
र्य त्विदानीं रलनीं पुत्र मा गच्छं सर्वथा 
दशनेना 
एकाहदशनेनापि साधु» तावच्चराम्यहम्‌५ ॥३२॥ 
परन्तु खाज कीराततो किसी तरह रद्‌ जाश्रो। भला एक 
दिन तो रौर तुम्दारे साथ रटने का खख मेँ भोग ल ॥३२॥ 
मातरं मां च सम्यश्यन्वसेमामद् शर्वरीम्‌ । 
तर्पितः सर्वकामैः°्लं श्वः काले साधयिष्यसि६ ॥२४॥ 


१ भरयसे-पारलोकिकफलाय । ( गो ) २ ब्रद्धये-रेदिकफलाय । 
(ओर) ३ श्ररिटं--शमं । (गो) ४ साघु - सुख । (गोर) ५ चरामि-~ 
वापि । (गो० ) ६ तपितः--ममाव्र्तिप्र षः । ( शि° ) ७ सर्व॑करामैः-- 
षर्छाविपयमूतैः । (शि °) ८ कले--प्रात.काले ¡ € खाधयिष्यसि--गमि- 
ष्यसि | (गो० ) 


0 


ष्वतुखिशः सगः ३५७ 


मेरी रौर अपनी माताकीश्रोर देखो मौर आआजकी रात 
यहीं र्ट जाश्चो । रात मे गँ अपनी खाघ पूरी कर सरा, तब तुम 
सवेरा होते दी कल चन चले जाना 1३४ 


दुष्करं क्रियते पुत्र सवेथा राघव त्वया । 
मत्िया्थं? प्रियाँस्त्यक्तवा यद्यासि विजनं वनम्‌ ।३५॥ 
दे वस्स ! तुम एेसा दुष्कर काम कर रदे द्ये जैसा मौर कोड 


नदीं करेगा क, हमारा परलोक बनाने के लिष् तुम अपने सव 
प्यारे जनों को छोड़, विजन वन फो जाते दो ॥३५॥ 


न चैतन्मे परियं पुत्र शपे सत्येन राघव । 
खन्नयार चल्तितरेस्त्वस्मि दिया खनायिकद्पया ॥२६॥ 


हे वत्स । मँ सत्य की शपथ खा कर कहता हू कि सुमे तुम्दारा 
चन जाना कमी अभिमत्त नीं है । णर कया करे--इस कैकेयी की 
जो मस्मसे छिपी हृद ष्रागकी तरह ( मयद्कर) है, छल भरी 
चाल मे मे फैंस गया ॥२६॥ “ 


वश्चना या तु लब्धा मे तां तवं निस्ततुमिच्छसि । 
श्ननया इृत्तसादिन्या कैकेय्याऽमिपरचो दितः ॥३७॥ 


मँ कुलकलद्धितो कैकेयी के जिख दछंलजाल मे कस गया हूः 
उसे तुम इसके कदने मे चा, पार करना चाहते दो । अर्थात्‌ मेँ तो 
इसकी वातो मे फसा ही हू, तुम कर्यो फसते हो, या भँ तो इसके 
धोखे मे आ चुका, तुम इखके घो मेँ क्यों अति हो १।३ 





र मघ्पियार्य--ममपरलोक्रियार्थं । (गो० ) २ छन्नया--गूढामि- 
भायया 1 (गो° ) ३ चलित.--त्वाघीनत्वाश्चलन प्राप्तः । (गो० ) 
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न चैतदाशयेतमं यस्त्वं ज्येष्ठः सुतो मम । 
शपान्रृतकथं पुत्र पितरं कतुंमिच्छसि ॥३८॥ 
हे वत्स । इसमे भाश्च की कोद वात नदीं फि त॒ममेरे 
व्येष्ठपुत्र हो, अतः तुम अपने पिता को सत्यवादी ठहराया चाहते 
हो ॥२५८॥ 
अथ रामस्तथा श्रुत्वा पितुरातंस्य भाषितम्‌ । 
लक्ष्मरेन सह श्रात्रा दीनो वचनमव्रवीत्‌ ।३६॥ 
इस प्रकार अति दु.खी पिता के वचन छन लदचद्मणएसदित 
श्रीरामचन्द्र जी दीन हो बोले ॥३६॥ 
प्राप्स्यामि यानव गुणान्को मे श्वस्दान्प्रदास्यति । 
पक्रमणमेवावः सर्वकाभैरहं इणे ॥४०॥ 
हे पिता। (यदिमे श्रापके कथनानुसार रद भी जाता) 
श्राज मुभे राजोचित सव्र पदाथ व सुख यरय मिल जायंगे, किन्तु 


कल मु ये पदार्थ कौन देगा अतः ओँ प्रव सव के वदल्ते भापसे 
तुरन्त वन जाने को श्राज्ञा मागता हूं ॥४०॥ 

[ रिप्पणी--^“तिलक टीकाकरार ने द छोकके प्रथम पाद्‌ का ग्रथं 
यदह क्षिया है, श्राज वन जानेस प्रतिनापालन रूपी जो पुण्य फल मुभे 
पराप्त दोगा वह फल कल लाने से कमी प्रास नीं हो सकता } “शय प्रयाणे- 
सति यान्युणान्‌ प्रतिजापालनजघर्मरूपान्‌ प्रास्प्यामि शवोगमने करतान्दा- 
स्यति प्रत्युतावर्मषटव ” !] 


इयं सराषट। सजना धनधान्यसमाङ्गला । 
मया विदष्ठा वसुधा भरताय प्रदीयताम्‌ ॥४१॥ 
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श्रव श्राप मेरी चोदी हुईं धन धान्य रौर मलुष्यों से भरी पूरी 
श्नौर विविध रार्ज्यो से धिरी प्रथिवी भरत को दे दीजिए ।४९॥ 
वनवासकृता ुद्धिनं च मेऽ चलिष्यति 
यस्तुषटेन वरो दत्तः कैकेय्यै वरद त्वया ।४२॥ 
क्योकि ने बन जाने ॐ विषयमे जो निश्चय किश्चा दै चद 
टल नदीं सकता । ह वरद्‌ । मापने सन्तष्ट दो फेखा वर कैकेयी को 
दिष्मा है ॥४२॥ 
[ टिप्पणी-य्छा भरौराम का दशरथ को पवया कना खर्कता है 
क्योकि धीराममर्यादा पुरषोत्तम प्रख्यात दै । 
दीयतां निखिलेनेव सत्यस्त्य भव पार्थिव । 
श्रहं निदेशं भवतो यथोक्तसनुपालयन्‌ ॥।४३॥ 
प्तः हे प्रथ्वीनाथ ! राप सुरे चाज्ञा दीजिए यौर श्राप 
सम्पूणेतः सत्यप्रतिज्ञ हूजिए । मापने जैसी श्ज्ञा दी है, तदनुसार 
उसका पालन कर्ूगा ॥४३॥ 
चतुदश समा पत्स्ये घने वनचरैः सह । 
मा विमर्शो वसुमती भरताय प्रदीयताम्‌ ॥४४॥ 
मेँ तपस्ियों के साय चौदह वर्पा तक वन में ररहुगा। च्राप 
भरत कफो राज्य देने का विचार सत्त पलटिए ए४४॥ 
न हि मे काङक्षितं राज्यं सुखमात्मनिर वा प्रियम्‌ । 


यथानिदेशं कतु वै तवैव रघुनन्दन ॥४१५॥ 
क्योकि श्मापकी चाज्ञा का प्रतिपालन करते के समान समेन 
तो राज्यकी चाना श्नौरन मेरे मचमे किसी सुखणीदी 
ष्ाहुना हे एश 


₹ अ्रात्मनि--मनसि | (गोर) 
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अपगच्छतु ते (१ दुःखं मा भूर्वाष्पपरिप्लुतः। 
न हि स्ुभ्यति दुधंषः समुद्रः सरितां पतिः ॥४६॥ 
आपरुदन न कीजिए श्रौरदु'खीनहूजिए । मला नदिया फा 
स्वामी दुधेषं सञुद्र भी कदं ज्ज्य होता है । ॥४६॥ 
नैवाहं राज्यमिच्छामि न सुखं न च मैथिलीम्‌ । 
. नैव सवांनिमान्कामान्न खर्भं चैव जीवितम्‌ ।४७॥ 


दे महाराज 1 अथिक तो मेँ क्या कटू । मेँ राज्य, सुख, जानकी, 
भोग, स्वगे- यदो तक कि, मँ च्रपना जीवन भी नदीं चा्ता 
1४७।॥। 


त्वामहं सत्यमिच्छामि नादरतं पुरूषपम । 
परत्यक्षं £ तव () सत्येन सुकृतेन च ते ¢) क्षपे ॥४८॥ 
भरन्तु हे पुरुषोत्तम । मँ मिभ्यामापण से डा, चापको सत्य- 
चादी करना चादताहू। श्राप देवतारूप दै, च्रापके सामने मै 
पने सुकृत ओर सत्य की शपथ खा कर, ये वतिं क रहा हू । 
मेरे इस कथन मे जरा सा भी भूूठ या बनावट नदीं है ॥४०८॥ 


न च शक्यं मया तात स्थातुं क्षएमपि पभो । 
न शोकं धारयस्वनं न हि मेऽस्ति विपर्ययः ॥४६॥ 
हे तात { हेप्रमो | (रातभर कौ क्या चलाई) मेँ चव एक 
तण भी यहां नदीं ठहर सकता । (मेरी भापसे प्रार्थनादहैकरि,) 


श्मापमेरे लिए श्रधीर न्दो | क्योकि वनयात्ना सम्बन्धी मेरे 
सद्कुल्प मे व तिल भर भी श्रन्तर नहीं पड सकला ॥०६॥ 





९ प्रत्यच्त--प्रतपक्तदैवमूतश्य तवसेनिधौ । (गो० } 
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शर्थिती स्मि कैकेय्या वनं गच्छेति राघव | 
मया चोक्तं नामीति तत्सत्यमनुपालये ।॥*०॥ 
जव कैकेयी मे मुमसे का कि, रामचन्द्र तुम बन जाश्नो, 


तव मने कदा करि च्च्छा मँ वन जाता हूं । अतएव श्रपने इस 
€ 
कथन के सत्य का भी पालन करना मेरे लिए निवाय है ॥५०॥ 


मा चोकण्टं रथा देव वने रंस्यामहे बयम्‌ । 
परशान्तहरिणाकीणं नानाशङननादिते ॥५१॥ 
हे देव ! प्रापजरा भीन घवढारये।र्मै देसे बनमेरहूगा 
जं शान्त चित्त हिरन विचरते द प्रौर श्रनेक प्रकार के परियो 
की बोलियां नाह पड़ती द ॥५१॥ 
पिवा हि दैवतं तात देवतानामपि स्मृतम्‌ । 
तस्मादैवतवमित्येव करिष्यामि पितुर्वचः ।५२॥ 
हे तात । पित्ता देवताश्च के भी देवता होते दं । रतः ापको 
परम देवता समक, मेँ आपको चाज्ञा का पालन करूगा ॥५२॥ 
चतुदशसु वर्षेषु गतेषु नरसत्तम । 
पुनद्रद्यसि मां प्राप सन्वापोभयं विदच्यताम्‌ ॥५३॥ 
हे नरसत्तम ! जव चौदह वपेपूरे हो जोयगे, तव ओँ फिर यदयं 
रादौ जाङजगा। अतः च्राप मेरे लिए वदु खीन दों ॥५३॥ 
येन सन्स्तम्भनीयोऽयं सर्वो वाष्पगल्लो जनः । 
स तवं पुरुषशादृल किमयं विक्रियां गवः ॥५४॥ 


ष््‌ 


देर प्मयोध्याकाण्डे 


इख समय शयापको उचित है कि, इन लोर्गो को जो रुदन कर 
रहे दै सममा बुमा कर शान्त करे 1 सोदे पुरषर्सिह्‌। साप 
(इस समय ) स्वयं दुखी क्यो दो रहे दै ! ( चरथोत्‌ घापका 
कन्तेव्य है कि, याप इन लोगो को समभावं न कि स्वयं रुदन 
करर ) ॥५४॥ “ 


पुरं च राष्ट च मदी च केवला 
मया विष्टा भरताय दोयताम्‌। 
रहं निदेशं भवपोऽदुपालयन्‌ 
वनं गमिष्यामि चिराय सेवितुम्‌ ॥५५॥ 


मे ययोध्यापुरी श्नौर प्रथिवी के राज्य को छोड़ कर जाता । 
श्नप इसे भरत को दे दीजिए । मेँ श्रापकी चान्ञा का पालन करता 
इुष्मा, बहुकाल तक वनवास करने के लिए जाऊंगा ॥५५॥ 


मया निखृष्टां मरतो महीमिमां 

सरेलखण्डां सरां सकाननामू । 
शिवां स॒सीमारमनुशास्तु केवलं 

त्वया यदुक्त पत तथास्तु तत्‌ ॥५६॥ 


पर्व॑तो रौर वनो से शोभायमान, नगर श्मौर पराभ से 
भरी पूरी शरोर राचकल्य'एकारिणी दस परथिवी काभरतजी 
वंशलमयादा के अनुसार केवल शासन करे, यदह इसलिए कि 
जिससे प्रापने जेखा कषा है वेसा दी हो । भर्थात्‌ यापका दिद्या 
हृश्रा वरदान सत्य दो । ( इससे यह्‌ ध्ननि निकलती दहै कि 





१ शिवायु-राजक्ट्पाणकारणीषु । (शछि०) २ सीमसु-मनुवश्च 
मर्वाद्‌। सुखदियते मरत, । (शि० ) 


1 


चतुशिशः सगः २८३ 
ओरामचन्द्र जी राञ्य पर अपना स्वत्व नदीं छोड़ रदे, किन्तु 
पिता फीष्याज्ञाका पालन करते को, अस्थायी रूपसरे भरत को 
शासन भार मात्रदे रहे । इसी के अनुसार भरत जीनेभी 


नन्दि्राममें रह्‌ कर, प्रतिनिधि रूप से १४ वर्षा तक राज्य किशरा 
या) ॥श्हौ 


न मै तथा पार्थिव दीयते मनो 
मह॒ कामेषु न चातमनः प्रिये । 
यथा निदेशे तव शिष्टसम्मते 
व्यपेतु दुःखं तव मस्ृतेऽनघ ॥५७ 
हे राजन्‌ । सुमे अच्छी अच्छी भोग की च सुखकर वस्ुर््रो 
कोरुचि नदींदहै। न सुरे फिसी प्रीतिकरः वस्तु की चादना है। 
खमे तो केवल खल्जनों की सरादी हुई चपकी चाज्ञा का पालन 
करना ( खव सरे वद्‌ कूर ) सचिकर दै । अतः मेरे लिए आपको 
जोदुःखदो रहा है, उसे त्यागिए्‌ ॥५५॥ 
तदद्य नैवानघ राज्यमव्ययं 
¢ $ मे 
न सवेकामानन सुखं न मेथिखीम्‌ । 
न जीवितं तामदतेन योजयन्‌- 
हेणीय सत्यं व्रतमस्तु ते तथा ॥१५५। 


दे राजन्‌ ! पको भिथ्यवादी स्षद्ध करना, तो अच्त्य राञ्य, 
न भतुलनीय सुख सस्पत्ति, न परथिवी, न जानकी भौर न 
अपना जीवन दी सुमे %पेक्षिति द । किन्तु र्मे तो यद्‌ चाहता ह 
कि, घापका सत्यत्रत पूरा हो । श्रथोतत्‌ आप संसार के श्रागे सत्य- 
चादौ कदलाते रः ॥५८॥ 


३८४ मयोध्याकाण्डे , 


फलानि मूलानि च भक्षयन्वने 
गिरीश पयन्‌ सरितः सरांसि च। ` 
वनं प्रविश्यैव विचित्रपादपं 
सुखो भविष्यामि तवास्तु निरतिः? ॥५६॥ 
मँ फलो मूलो को खा ज्नौर पर्वतौ, नदिर्यो एवं सरोवरे को 
देखता हत्या, माति भोति के दृरत्तो से परिपृणे वन में जा, सुल 
होगा | शाप प्रसन्न हूजिए ॥५६॥ 
एवं स राजा व्यसनाभिपन्नः 
शोकेनर दुःखेन च ताम्यमानः। 
प्रालिङ्गय पुत्रं सुविनएटसंजो । 
मोहं गतो नैव चिचेष्ट* फिञ्ित्‌ ॥६०॥ 
यह्‌ सुन महाराज दशरथ, क्लेशित एवं शोक तथा दुख से 
सन्तप्त हो, श्रीरामचन्द्र को हृदय से लगा, मूुचित हो, भूमि पर 
गिर पड़े । उस समय उनको छं भी होश न रहा । वे मोह को 
प्राप्त हए ॥६०॥ 
देग्यस्ततः संरुरुदुः समेता- 
५ द. (3 
स्तां बनयित्वा नरदेवपनीम्‌ । 
रुदन समन्ोऽपि जगाम मूर्खा 
दाह्ाकृतं तत्र वभूव सर्वम्‌ ॥६१॥ 
॥ इति चटस्िशः खगः ॥ 





१ निदृतिः-- खु । (गो०) २ णोकः-तग्दरादोत्यादकः शोकः । (गो०) 
४ दु.सं--श्रन्तव्धयोत्ादक । (गे) ४ नचिचेट-नचेतेस्म । (ग) 


पड्चविशः सगः ३८४ 


कैकेयी छो होड वदा रौर जितनी रानियां थीं वे सथ की सव 
चिलाप कर रोने ली । वृढ सुमंत्र मी मूर्धत टो गए 1 राजभवन 
में सवत्र दादाकार सच गथा ॥६९१॥ 


श्रयोध्याकारड का चौँतीसर्वां सगं पूरा हूश्रा | 


~~) 9 व [ 


स॒तिशः सग॑ः 


ततां नधुयं सहसा शिरो नि{श्वस्यं चासकृत्‌ । 
' पाणि पाणौ विनिष्पिष्य दन्तान्करकटाप्य च 11१॥ 
तदनन्तर ( ऊनं काल वाद्‌ सुमंत्र की सधा सङ्ग हु ) वे क्रोध 
से अधीर हो, वारवार लवी लभी सोकं लेने कगे, दात किए- 
किटाने गे चौर हाथ मलने लगे नौर सिर पीटने लगे ॥१।॥ 
लोचने कोपसंरक्ते वर्णं? पू्मोचितंर जहत्‌ । 
को पभिभूतः सदसा सन्तापमश्यमंर गतः ॥२॥ 
मारे क्रोध के उनकी दोनों ष्योखें लालदो गईं, शरीर का 


र्ग घद्ल गया । सदसा क्रोधके वशवर्ती दो, वे वहत दुःखी 
इए ॥२॥ 


मन« समीक्षमाणश्च सूतो दशरथस्य सः । 
कम्यननिभ कैकेय्या दयं बाक्डरे; शितैः ॥२॥ 


१ षुं --देहकान्ति । ( गो० ) र पूर्गोचितं -पूर्भ्यस्तं | ( गो° ) 


२ श्रश्यमं --नीत्रं । ( गो० }) ४ मनः समो्षमाणः--कैकेयी विषयस्नेदरदतं 
भानश्निस्ययः | (गो) 
चा० रा० श्र -२५ 





३८६ अयोध्याकारुडे 


यह्‌ देख कर कि महाराज दशरथ के मनये कैकेयी का ष 
कुच भी श्रादर नीं रदा-सु्ंत्र बाण के समान तीद्ए वचर्नो 
से कैकेयी के हृदय को देद्‌ कर मार्नो केषाने लगे ॥३॥ 

श्वाक्यवजैरतुपमेर्मिर्भिन्दननिवर चा्युगैः। 
कैकेय्याः सवमर्माणिर सुमन्वः परत्यभाषत ॥४॥ 

जिस प्रकार ते बाण शरीर नें पेठ शरीर के मम्यर्तोफो 
वीर कर खोल देता है, उसी प्रकार सुमच्र ने वचन रूपी वार्णो 
से कैकेयी के वे दोष प्रकट करिए, जो वड़े ममेखर्शी ये श्रथात्‌ 
कैकेयी के मन मे चुभतेथे ॥४॥ 

यस्यास्तव पतिस्त्यक्तो राजा दशरथः स्वयम्‌ । 
भरता सर्वस्य जगतः स्थावरस्य चरस्य च ॥१५।॥ 
न द्यकायेतमं किञ्चित्तव देवीह वियते । 

पतिघ्रं तामहं मन्ये कृलघ्रीमपि चान्ततः ॥६॥ 


सुमन्त्र ने का, षे देवि ! तूने अपने पति म्टाराज दशरथ 
ह्ीको, जो चराचर जगत के पालन पोपण॒ करने वाहे है, त्याग 
दिष्मा, तव तेरे लिए (संसारम) श्रौर कौन सा पछ्नकरना फाम 
करने फो वाकी रहा । इसीसे मेँ तुमे न केवल पततिकी हत्या 
करने वाली, श्रव्युतन छल का नाश करने बाली मी मानता 
हू ॥५।६॥ 


यन्पदेन्द्रमिवाजय्यं दुष्परकम्प्यमिवाचलम्‌ । 
मदोदधिमिवाक्षोभ्यं सन्वापयति कर्मभिः ।७॥ 


२ वाय्यवद्रैः- वव्रेः । (भि ) २ निर्मिन्दन्‌--परकाशमन्‌ | 
( गो ) 3 मर्माणि-मर्मवल्यानटढोष च्‌ । (गो° ) 


शकि शी. । 


पद्छर्तिशः समैः ३८७ 


जो महाराज दशरथ, इन्द्र के समान अजेय च्रौर पचेत की 
वरह कभीक्ोमको प्राप्न होने वाले ह उनको तू अपनी करत्‌र्तो 
से सन्तप्त कर रही है ॥७] 
माध्वमंस्था दशरथं भतार वरदं पत्तिम्‌ । 
भतुरिच्छा हि नासीर पुत्रकोव्या विशिष्यते ॥८॥ 
केकेयी ! तु पेसे वर देने बाले पते सवामी सहाराज दशरथ 
फा भपसान मत.कर । क्योकि करोड पुर्तो ऊ स्ते से भी वदूकर, 
सी के लिर अपते पति की श्च्यानुसार चलना दै ॥८॥ 


यथाचयो हि राज्यानि पराप्लुवन्ति दृपक्षये | 
इ््वाकरुङलनायेऽसमिस्तरलो पयितुमिच्छसि ॥६॥ 
देख, राजा के सरने पर राज्य का मालिक ( अवस्थानुसार ) 
ज्येष्ठ पुत्र दोता दै । इख प्राचीन ( इच्वाङ्कुल की) प्रथाफो 
इवाङ्कल के स्वामी महाराज दशरथ के जीवित रदतेद्दीत्‌ 
(भरत को राञ्य दिला कर) भेट देना चाहती है ॥६॥ 
राना षतु ते पुत्रो भरतः शास्तु मेदिनीम्‌ । 
वयं तत्र गमिष्यामो यन्न रामो गमिप्यति ॥१०॥ 
.. श्रच्छी वात है-तेया पुत्र मरत राज्य करे, दम लोग तो वीं 
जांयगे, जहा श्रीरामचन्द्र जो यमे ॥१ग# 
नटित विषये ह वस्तुमदंति । 
तादशं त्रममर्यादमय्य कमं चिकीपसि ॥११॥ 


१ विपये-देशे | ( मो) २ बराक्षणएदतति स्पुसपमात्नोपलक्तण । 
(गो) 





ह ॥॥ 


देस श्रयोध्याकार्डे 
तेरे पुत्रके ग्य मे कोैमी भला आदमी नरह जायगा। 
क्योकि तू श्रमयादा काकाम फरने पर उतारू है ॥१९१॥ 
छ्माश्चयंमिव पश्यामि यस्यास्ते इ्तमीदशम्‌ । 
श्राचन्त्या न विता स्यो भवति मेदिनी ॥१२॥ 
मुभे वडा श्राश्चयं हैकि, तेरे इत दुष्टाचर्ण कोदेखः 
फौरन जमीन क्यो नदीं फट जाती ॥१२॥ 
रमहावरह्र्षिखष्टा हि ज्वलन्तो? भीमदशेनाः 1 
पिग्बाग्दणडा न हिंसन्ति रामपत्राजने स्थिताम्‌ ॥१३॥ 
जवत्‌ श्रीरामचन्द्र को वनवास देने को उद्यत हई है, तव 
वसिष्ठादि मदर्षियो का तीन्र श्रौर भयङ्कर धिक्कार रूप वाकू्दंड 
(शाप) तुमे नष्ट क्यो नदीं कर डालता ॥१३॥ 
श्ाप्रं चित्रा कृटारेण निम्बं परिचरेत्‌ यः 
यवेन पयसा धिशचेननेवास्य मधुरो भवेत्‌ ॥१४॥ 
कोन एेसा ( मूखं ) मजुष्य होगा, जो मधुर फल देने वाल 
श्मामकेपेडको कुल्दाड़ी सेकाट, उस कडवे नीमकेपेडको 
खीचेगा, जो दूध से सींचने परभी, कभी मीठे फल नदींदे 
सकता ॥१४॥ 
श्नभिजातं हि ते मन्ये यथा मातुस्तथैव च । 


न हि निम्बरात्छवेत््ौद्रं लोके निगदितं वचः ॥१५॥ 





१ विषृता--नविदीर्णा । ( गो° ) २ मष्टव्रह्यिभि.--वषिषादिभिः। . 
( गो° ) ३ अ्वलन्तः-तीनाः | 
* पाठान्तरे--“लुष्टा वा |” 


पश्त्रिशः समैः ३८६ 


लोग जो कदा करते दै कि, नीम के वृत्त से शद नशं चुना, 
खोस मे भी भानत हूं यदी कारण है कि, तेरी माता जैसी थी 
वैसीदी तु निकली ॥१५॥ 
तव मातुरसद्ग्राहं पिब्नः पूर्वं यथा श्रुतम्‌ । 
पितुस्ते वरदः कधिददौ ए षरमनुत्तमम्‌ ॥१६॥ 
तेरी माता का पापकम सुमे मालूम दै, मे पले उसे श्यो 
का त्यों सुन चुकाहू। किसी वरदान देने वाज्ते योगी गन्धर्वं ने 
तेरे पिता को एक यह्‌ उत्तम वर दिना था ।॥१६॥ 
सर्वभूतरुतं र तस्मात्सन्ञङ्े वसुधाधिपः । 
तेन तिर्थरगतानां च भूतानां षिदितं वचः ॥१७। 
कि, तुम सव जीर्वो की बोली सममः जिश्ा फरोगे । इस वर 
के प्रभाव से तेरे पिता पक्षियों की भी बोली सममने लगे १ 
ततो जुम्मस्यर शयने पिरुताद्रभूरिवचंसः । 
पितुस्ते विदितो भावः स तत्र वहुधाहसत्‌ ॥१८॥ 
तेरे पित्ता एक वार लेटते सप्रय प्रत्यन्त चमकद्‌र (रथात्‌ ) 


सुने रंग की एक वेंटी की वातचीत सुन ओर उसका शय 
सममः बहुत हंसे \९१८॥ 


तत्र ते जननी क्रुद्धा मृत्यु पाशमभीप्सती । 
हासं ते चरपते सौम्य जिज्ञासामीति चाव्रवीत्‌ ॥१६॥ 
इस पर ते माता वहत कुद हदे रौर पनी जान दे देने 
की धमकी देती हुई बोली-दे राजन्‌! मेँ वुम्दारे दैसने का 
कारण जानना ष्वाहती हूं ॥१६॥ 
१ करिचत्‌--योगी गन्धर्वं इतिथुतम्‌ । (गो०) २ सतं --शब्द । (गो) 
३ नुम्मस्य--पिपौलिकाविशेषप्य । ( गो°) 


२६० ्रयोध्याकार्डे 


टेपश्चोवाच तां देवीं देवि शंसामि ते यदि) 
ततो मे मरणं सयो भविष्यति न संशयः ॥२०॥ 
इस पर राजाने कष्टा, हे देवि! यदि मँ पने दंसनेका 
कारण करहु, तो मँ तुरन्त मर जाङंगा। इसमे सन्देह नदीं 
है ॥२०॥ 
माता ते पितरं देति ततः केकयमव्रवीत्‌। 
शंसमेजोववामाषा न ममपहसिष्यसि ॥२१॥ 
यदह सुन तेरी माता अपने पति राजा केकय से बोली -तुम 
पाह जीश्रो चादो मसे, न्तु अपने हसने का कारण सुमे बत- 
लाश्रो । क्योकि (यदि तुममर भीगरतो) गेफिरतोमेरया 
उपहास न करोगे ॥२९१॥ 
प्रियया च तथोक्तः सन्केकयः पृथिवीपतिः। 
तस्मै तं वरदायायथं कथयामास तत्वतः ॥२२॥ 
प्यारी रानी के इस प्रकार कहने पर (ठ करते) गजा 
केकय ने वद्‌ सारा हाल जा कर, वर देने वाले योगीसे 
कदा ॥२२॥ 
ततः स वरदः साधू राजानं प्रत्यभापत | 
प्रियतां ध्वंसतां? वेयं मा कृथास्तं महीपते ॥२३॥ 
तव उस वर देने वाते साधूने राजा सरे काद राजन्‌ 1 


तेरी रानी भन्तेष्ठौ मर जाय या पने वापके घर चली जाय, पर 
तू रेसा कभी मत करना ॥२३॥ 


~~ -----~ ~~~ ~~~ - ~~ ----- 


१ प्ववता्रा-( क) खपित्रादिषमीप गच्छहु | (रया); (ख) 
स्वाधिकारसच्युनास्यात्‌ ! (गो° 


ग 
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सं तच्छुत्वा वचस्तस्य प्रसनमनसो देप; । 
मातरं ते श्निरस्याश्चु विजहार ईवेरवत्‌ ॥२५॥ 
यष्‌ सुन, राजा कैक्यने प्रसन्न मन सेतेरीमाताकापरि- 
त्याग कर दिश्रा भौर स्वय कवेर की तरह षिहार करने 
लगा परे । | 
तथा त्वासपि राजानं दुज॑नाचरिते पथि । 
सटूप्राहमिमं मोहाल्रूपे पापदरिनि \)२५।। 
हे पापिष्ठा ! इसी प्रकार त्‌ मी दुखेन के मागे का अनुसरणं 
कर, मदाराज्ञ को धोखा दे कर, उनसे बुरा काम करवाती 
है 1२५ 
सत्यश्राद्य भवादोऽयं लौकिकः मरतिमाति मा । 
पितृन्समजुनायन्ते नरा मातरमज्गनाः ।॥२६॥ 
लोग ठोक ही कहते दै कि, लड़के ध्मपने पिता के स्वभाव ऊ 
र्‌ लङकि अपनी माता के स्वभाव की श्रा करती | 
श्रथात्‌ लङ्क फा स्वभाव अपने वाप जैसा त्नौर लद्कियो का 
छापनी मता जैसा हुखा करता ह ॥२६॥ 
नेव भव गृहाणेदं यदाह्‌ चसुधापिषः | 
गतिभेव 
भतुरिच्छायुपास्वेद जनस्यास्य गतिभंव \ २ 
देख तु अपनी माता जैसी मत्त वन श्योर महाराज का कना 
कर 1 अपने पति के कथनानुसार चक्त कर तू हम लोगों कीरन्ता 
कर +र 
= प्रोत्साहिता पापै कव 
मा तं परात्सादिता पपे्देवराजसमप्रभम्‌ । 
तारं लोकम्त॑रमसद्ध्मुपादधा; (२८1 
१ निरस्य--परित्यज्य्‌ ( गो० » 
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तू, पापों से प्रोत्सा्ित टो कर, इन्द्र के समान श्रौर मनुष्यां 
के राजा, पने पति से यह अधर्मं काकाम ( बद्धे फे सामने शौरे 
फो रास्य ) मत करवा ॥२८॥ 
न हि भिथ्या प्रतिङ्ञात करिष्यति तवानघः। 
श्रीमान्‌ दशरथो राजा दैवि राजीवलोचनः ॥२६॥ 
ज्येष्ठो वदान्यः कर्मएयः स्वधमंस्याभिरक्षिता । 
रक्षिता जीवलोकस्य ब्रूहि रामोऽभिषिच्यताम्‌ ॥२०॥ 


महाराज दशरथ तुमसे जो प्रतिज्ञा कर चुके ह, उसे मिथ्या 
न करगे । हे देवि ! राजीवलोचन मदाराज दशरथसे तू क्कि, 
व्यप्र, उदार, कमठ, अपने कन्तैव्य का पालन करने वाले भौर 
म्राणीमात्र की रक्ता करने वाजे श्रीरामचन्द्र का अभिपेफक करवाना 
चाहिए ॥२६॥ 


परिवादो हि ते देवि महौँस्लोके चरिष्यति । 
यदि रोमी वनं याति विहाय पितर दपम्‌ ॥२१॥ 
यदि श्रीरामचन्द्र अपने पिता महाराज दशरथ को छ्योढ़, कीं 
यन चले गए, तो ससारमे तेरी वडी निन्दा होगी ॥३९॥ 
स राज्यं राघवः पातु भव त्वं विगतजञ्क्या | 
न हिं ते राघवादन्यः क्षमः पुरवरे वसेद्‌ ॥२२॥ 


चरतएव अवत श्रपने मन फा सव त्तोभ दूर कर, राज्य 
श्रीरामचन्द्र को करने दे । क्योकि श्रीरामचन्द्र फो छोड, श्न्य 
किसी के श्रयोध्यामें रहकर राज्य करनेसे तेरी भलदे नदीं 
दोगी 1 ( भर्थात्‌ भरतके राजा होने परभी तेरा कल्यान 
होगा ) ॥३२॥ 


हकः ` , ण 
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रामे हि यौवराज्यस्ये राजा दशरथो वनम्‌ । 
पवेक्ष्यति महेष्वासः पूषदतमयुस्मरन्‌ ।॥३३॥ 


अच युवराजपद श्रीरामचन्द्र को मित्त जायगा. तव महाराज 
दशरथ पूवज की भ्रथाजुखार, स्वयं चन चले जार्यगे ॥३३॥ 


इति सान्त्वैश्च तीक्ष्णश्च कके ¶ राजसंसदि । 
सुमन्त्रः क्षोमयामासतर भूय एव कृताञ्जलिः ॥२४॥ 
दस प्रकार सुमंत्र जीने सब सेोर्गा के सामने हाथ जद कर, 
छदे वचर्नो से वार वार कैकेयी को ल्य किया ।३४॥ 
नैव सा क्षुभ्यते देवौ न च स्प परिदूयते । 
न चास्या सुखचणेस्य विक्रिया लक्ष्यते तद्‌ ॥३५॥ 
इत्ति पञ्चत्रिशः सर्गः | 


क्न्तुिनितो वह्‌ छट्ध हदे ्नौर न उसको छ पञ्चात्ताप 
दी श्रा ! श्रौर तो श्रौर, उखके सुख की रगत भीतोन 
बदली ॥३५॥ 


श्रयोध्याकारड का पैतीषर्वो खगं खमात्त हुश्रा | 


षट्त्रिंशः समैः 


ततः ससन्त्रमेक्ष्माकः पीदितोऽचर पति ज्ञया । 
सवाष्पमतिनिश्वस्य जगदेदं पुनः पुनः ॥१॥ 
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तदनन्तर महाराज दशरथ, पनी प्रतिज्ञा से दुःखी दो, सु 
सदाते हुए श्रौर बार बार उसोसि ले, सुमन्त्र से वले ॥१॥। 
* सूत रत्नसुसम्पूणां चतुर्भिधवला चमूः । 
राधवस्यादुयत्रा्थं कषिप्रं प्रतिविधीयताम्‌ ॥२॥ 
हे सुमन्त्र ! तुम श्रीरामचन्द्र जी के साथ भेजने को बहुत सा 
धन रत्न दे, चतुरंगिनी सेना को शीच्र तैयार करो ॥२॥ 
रूपाजीवाश्च? वादिन्यो र वणिजश्च मदाधनाः । 
शोभयन्तु कृमारस्य वाहिनीं सुप्रसारिताः३ ॥२॥ 
बातचीत कर दूसरे केमन को ध्रपनी च्मोर खींचने वाली 
वेश्यार्णे, व्यापारी, महाजन, चिकने वाले पदार्था की कराने लगा 
श्रीरामचन्द्र की सेना के रिविर को सुशोभित करे ॥३। 
ये चैनगरुपजीवन्ति रमते यैश्च दीयंतः । 
तेपां वहुत्रिधं दखा तानप्यत्र नियोजय ॥४।॥ 


जो भीरामचन्द्र के नौकर चाकर दै रौर जिनके पराक्रम 
से वे प्रसन्न है, उन सवको वहत साधन देकर, इनके साथ 


भेजो ॥४। 


प्ायुधानि च मुख्यानि नागराः शकटानि च। 
श्रुगच्न्तु काङ्त्स्यं उ्याधार्चारणए्यगोच राः ॥५॥ 





१ रूपराजीवा.--वेश्याः । (गो० }) २ वादिन्यः--परचित्ताश्पण- 
ष्वतुर वचनाः । ३ सुप्रवारिताः--शिविरदेरो परयपदार्थप्रवारणंकुवन्तः। 
(गो) | 
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उत्तम चख शा, मुख्य मुख्य नागरिक जन, दके श्योर 
चनवासी वलये जो बन का मार्गं जानते ई, इनके साथ 
जोय ॥५॥ 


निघ्न्ध्रगान्डुच्चसंरच पिवश्चारस्यकं मधु 
नदीश्च विविधा; परयन्न राज्यस्य सरिष्यति ॥६॥ 
ये बजाकर मगो छीर दाधिर्यो का रिकरार खेरतगे श्रौर 
घनैला शद पी कर रौर नेक नदियों को देख फर, राज्य का 
स्मरण न करेगे ॥६॥ 
धान्यकोरार्च यः करिवद्धनकोशष्च मामकः | 
तौ राममदुगच्छेतां वसन्तं निजने षने ॥७॥ 
मेरे ( खास ) जो छन्न के मडार हबे भी निर्जन वनमें 
वाख करने चाक्ते भीरामचन्द्र के साथ.जय ॥७]} 
यजन्पुए्येषु देशेषु विखुजंश्चाप्रदक्षिरणः । 
त्छषिमिशच समागम्य प्रवत्स्यति सुखं वने ॥८॥ 
श्रीरामचन्द्र छपिर््रो से समागम रोने पर, वीर्थस्थार्नो मे यज्ञ 
फरेगे मौर दक्षिण दंगे छौर परम सुख से रदैगे ॥म॥ 
भरतश्च सहावाहुरयोध्यां पालयिष्यति । 
सवकामः पुनः श्रीमान्‌ रामः संसाध्यतामिति? ॥६॥ 


वहां भरत अयोध्या का पाङ्लन करेगे फिर सव सामान ङे 
साथ भीरामचन्द्रं प्रस्थान रेक! )६॥ 





~~~ 


१ संसाध्यताम्‌- प्रस्थाप्यताम्‌ | \शि०) 
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एवं बरुवति काङ्स्ये कैकेय्या भयमागतम्‌ । 
युखं चाप्यगमच्छीषं स्वरश्चांपि न्यरुध्यत ॥१०॥ 
जब मदाराज ने यह्‌ कष्टा, तब कैकेयी उरी--टसका युख 
सूख गया श्यौर बोल भी बद्‌ हो गया ॥१०॥ 
सा विषण्णा च संत्रस्ता मुखेन परिशुष्यता । 
राजानमेवाभिगुखी कैकेयी वाक्यमन्रवीत्‌ ॥११॥ 


वह ज्याङल हदे रौर डरी तथा उखका सुख सूख गया । वह्‌ 
महाराज के सामने हा, यदह वोली ॥१९॥ 
राज्यं गतजनं साधो प्पीतमण्डां सुरामिव । 
निरास्वाद्यतमं शल्यं भरतो नाभिपरप्यते \\१२॥ 
दे साधो । सारदीन शराव की तरह धनहीन रौर जनश्ुन्य 
राज्य भरत ने लेगा ॥१२॥ 
केकेय्यां युक्तलन्जायां बदन्त्यामतिदारुणम्‌ । 
राजा दशरथो वाक्ययुवाचायतलोचनाम्‌ ॥१२॥ 


जव लञ्नाको छोड कैकेयी ने यह प्रति कठोर वानं की, तव 
तो महाराज दशरथ के दोनो नेत्र मारे करोधके लालष्टो गण श्रीर 
वे कटने लगे ॥१३॥ 


वहन्तं किं तुदसि मां नियुज्य धुरि मादिते । 
नायं कृत्यमारव्यं क्रि न पूर्युपास्यः ॥ १४॥ 


१ मण्ड शब्देन सुराखार उच्यते (गो° ) 
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^ 
हे दुष्टे ! स्यो मुभे वोरो मारे डालती दै । जबर तूने भीराम- 
ष्वन्द्रके वन जानेके लिएवर मोगाथा तभी यह्‌ मी क्यों नहीं 
मांगा कि, भीरामचन्द्र खाली हार्थो चन जोय ॥९४। 


#१ 


तस्येतकरोधसंयुकत रक्त भुता वराङ्गना । 
केकेयी द्विगुणं करुद्धा राजानमिदमत्रवीत्‌ ॥१५॥ 
महाराज के इस क्रोधयुक्त वचन को सुन, कैकेयी दुगुनी क्रुद्ध 
हो महाराज से गोली ॥१५॥ 
तवैव वंशे सगो च्ये्ठपुतरघुपारुषत्‌ ।. 
श्रसमञ्ध इति ख्यातं तथाऽयं गन्तुमरतिं ॥१६॥ 
तुम्हारे दी वश मे राजा सगर ने ्चपने व्येषठ पुत्र अरसमञ्को 
निकाल दिखा था। उसी प्रकार यष मी जोय ॥१६॥ 
एवमुक्तो धिगित्येव राजा दशरथोऽ्रवीत्‌ । 
व्रीडितश्च जनः सैः सा च तं नावधुध्यत ॥१७॥ 


केकेयी की इस वात को सुन महाराज दशरथ ने कदा ्ा ! 
धिक्कार है" ॥ अन्य लोग जो वर्ह वैठे ये वे सव ललित हए, 
परन्तु खख (कैकेयी) को तोमी कुचं बोध न हुच्रा ( अर्थात्‌ 
म्ाराज ने सव ऊे सामने कैकेयी दो धिक्कारातो भी उसको 
शमे न श्ना ) ॥१७॥ 


तप्र शदो महामात्रः सिद्धार्थो नाम नामतः । 
शशुचिवहुमतो राज्ञः कैकेयीमिदमनरपीत्‌ ॥१८॥ 


१ शचिः--श्रक्रल,. । (गोर) 
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तव सिद्धार्थं नामक प्रधान मंत्रीने, जो कुटिल न थाध्ीर 
जिसे मदाराज दशरथ बहुत चादते थे, कैकेयी से कटा ॥१८॥ 
श्रसमज्ो ग्रहीत्वा तु कीडतः पयि दारकान्‌ । . 
न ¢ 
सर्य्याः भक्षिपन्नप्छु रमते तेन दुमतिः ॥१६॥ 
हे देवि ] ८ परसमञ्च का श्रौर श्रीरामचन्द्र काक्या सारश्य 
है १) असमञ्न तो बड़ा ही दुष्ुद्धि था, वहं तो सङ्क पर खेलते 
हुए बाला को पकद, सरयु में फेर दिश्चा करता था ॥१६॥ 
तं दृष्टा नागराः सवे क्रुद्धा राजानमनुवन्‌ । 
रसम शटणीष्वैकपस्म न्वा राषटर्धंन ॥२०॥ 
उसके एेसे दुष्कर्म का देख, नगरनिवासि्ों ने क्रुद्ध ह्यो 
म्षाराज सगर से पला, दे राष्ट्रबमधेन महाराज । आप केवल 
प्मसमञ्न दी को पुरी मे रखना चाहते श्रथवादहमलोर्गोको 
भी १।२०॥ 
ताद्वाच ततो राजा फिननिमित्तमिदं भयम्‌ । 
ताश्चापि राज्ञा सम्पृष्ठा वाक्यं भरृतयोऽ्ुवन्‌ ॥२१॥ 
तव सगर्‌ ने प्रजाना से पठा गि, ठम्दारे इसमभयका 
कारण क्या है? इसके उत्तर मे प्रजाजनन ने कष्टा ॥२९॥ 
्रीउतस्त्वेप नः पुत्रान्‌ वालानुदुम्रान्तचेतनःर । 
सरय्वां पक्षिपन्‌ मौरू्यादतुलां परीतिमरशुते ॥२२॥ 
राजज्मारः श्रसमञ्च का दिमाग बिगड़ गया दै, वह हमारे 
खेलते हण बालकों को पकड़ कर सरयू मे इवो कर, मूखंगवश 
वद़ा प्रसन्न होता है ॥१२॥ 
१९ उमाप्त्र--्रत्रनगरेस्यापय । (गो० ) २ उदूभध्रान्तचेतनः-- 
आ्रान्तवुद्धिः । (गो०) 
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स चाषं वचनं श्रा प्रकृतीनां नसपिषः 
तं तत्याजादहितं पुत्रं तेषांश्षपियचिकीषेया ॥२३॥ 


तव प्रजाजनों की यह्‌ बात सुन यौर उनको प्रसन्न करने के 
लिए म्ाराज सगर ने श्चपने उस धितकारी पुञ्को त्याग दिथां 
या ॥२३॥ 


त यानं शीघ्रमारोप्य समायं सपरिच्छदम्‌ | 
यावज्जीव विवास्योऽयभिति स्वनन्वशातिता ॥२४॥ 


( किस प्रकार असमञ्ल को देशनिकाला दिश्मा गया सो 
प्रधानमन्त्री चतल्ताते द ) महाराज को आज्ञा से वह्‌ तुरन्त मय 
प्मपनी स्त्री सौर कपड़े आदि श्याव्रश्यक सामान छे रथे सवार 


राया गया श्रौर नगर मे यष्ट राजाज्ञा घोषित की गद कि, यष 
खदा के लिए निकाला जाता दै ।॥२४॥ 


स फालपिटकं श्य गिरिदर्गस्यलोलयत्‌ । 
दिशः सवांस्तवनुचरएन स यथा पाप्कमक़त्‌ ।॥२५॥ 
वघ बद्‌ दाली धरर कडी ञे पवेत पर नौर बो में वारो 


छोर मारया मारा फिरने लगा! उसने जैसा पापकम किथाधा 
सदृयुरूपर उसे उसका फल भी सिला ॥२५॥ 


†इस्येवमत्यजद्राना सगरो वै सुधार्मिकः । 
पमः किमकसोत्पापं येनेवटुपरुष्यते ॥२६॥ 


धार्मिक महायान सगर ने पते दुष्ट चरित च्येष्टपुत्रको 
देशा निकालद्श्वाया। किन्तु दैः सनी} भला चत्त्ताषोङ्ि, 


~ - ~~ ~~ ---- ~-~---------- ~~ 


* पाठन्तरे-"वाषा 1 † पारान्तरे--“त्येन 1" 
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सअतएव धनं सम्पत्ति सित इस राज्य को श्नौर इन राज्यसुखं 
को छोड, हम तो श्रीरामचन्द्र के साथ जातेदँ।तू अपने पुत्र 
अरत के साथ सदा के लिए सुखपूवेक राञ्य कर ॥३३॥ 
` श्रयोध्याकाणड का छतीव सगं पूरा हुश्रा | 


-~--*© *- 


सप्तपिशः सगः 


महामात्रवचः श्रुत्वा रामो दशरथं तदा । 
प्रभ्यभाषत वाक्यं तु विनयज्ञो विनीतवत्‌ ॥१॥ 


प्रधानमन्री सिद्धां के तथा महायाज दशरथ के वचन सुन, 
सुशील श्रीरामचन्द्र ने नम्रतापूवेक मदाराज दशरथ से 
कटा ॥९॥ 
त्यक्त मोगस्य मे राजन्‌ वने वन्येन जीवतः । 
च द्‌ ¢ 
किं कायंमदुयात्रेण त्यक्तसङ्गस्य सवतः ॥२॥ 
हे महाराज ! जव मेँ सव मोगा को द्योड्‌ चुका श्रौरवनमें 
उत्पन्न पदार्था से श्रपना निवांह्‌ करना स्वीकार कर चुका, तव मेरे 
साथ धन सम्पत्ति, सेना श्रादि इन सारे सामार्नो के जनेकी क्या 
्रावश्यकता ह ! ॥२॥ 
यो दि ठच्वाश्रगजभेष्टं कक्ष्यायां कुरुते मनः | 
रज्जुस्नेहेन किं तस्य त्यनतः इजयेततमम्‌ \॥२॥ 


~~ ~~~ ~~~] ~-~-~-~-- ----- - ध 


° पाठान्तरे--“द्विपधेष्ठ। 
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जो मनुष्य त्ाथी सो दे उनले, किन्तु चरं्ारौ कसने की रस्सी देते 
मह्‌ करे, श्रर्थात्‌ देना न चाहे, तो उख उत्तम हाथी देने वाल को 
उस रस्सी ॐ ममता से लाम स्या ?॥३॥ 
तथा सम सतां श्रेष्ट कि ध्वजिन्या जगते 
सर्वाएयेवालुनानामि? चीरास्येवानयन्तु म्‌ ॥४॥ 
हे सञ्ननश्रेषठ । ठीक यदी वातत मेरे सम्बन्धमे भी है 1 हेनर 
नाथ !सैँसेनासाथलेजा कर क्या करूंगा ९ श्राप जो क्लं खमे 
"देना चादते दे, उख सव कोय भर्तजीकोदेतारह मेरे लित 


बल्कतादि सेगवा दीजिए 1 

खनित्रपिटके चोभे संमानयंत गच्छतः | 

© ड (नव 
चतुदश चने वासं वर्षाणि वसतो मम ॥५।॥ 
चोदह्‌ वर्फौ तक सुमे वन मे रना दै, अतः कन्दमूल फल 

सदने श्रौर काटने के ल्िएएक खन्ता शौर एक कड़ी सेगवा 
दीजिए, जिससे मेँ रवर वन को शीव्र जाऊ ॥५॥ 

थ चीराणि केकेयी स्वयमाहृत्य रायचम्‌ । 

उवाच परिधस्स्वेति जनोपे निरपत्रपा 11६1 


(ये वचन सुनते दी ) कैकेयौ स्वय उठ कर रा श्रौर चीर 


वल्कल ले ड । तदनन्तर सव लोगो के सामने लला छोड 
श्रीरामचन्द्र से चोली-लो इन्दु पिन लो 1६ 


स चीरे पुरुषव्याघ्रः कैकेय्या भतिग्द्य ते । 
सूप्ष्मवस्रमवक्षिप्य इुनिवस्राण्यवस्त इ 11७1 


९ श्नुजानानमि--ददामि } (मो) 


~~~ 





१) 
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तब श्रीरामचन्द्र जी ने वे वल्कल वख कैकेयीसे ले लि रौर 
उनदो धारण छर महीन बहुमूल्य वस्रं को उतार डाना ॥७]॥। 
लक्ष्मणथ्ापि तत्रैव विहाय वसने शुभे । 
तापसाच्छादने चैव जग्राह पितुरग्रतः ॥८॥ 
लदमण ने मी वदी पर श्रच्छु अच्छ वस्त्र, जो वे पदिनेये, 
उतार डालते यर पिता के सामने दी सुनिर्यो के पहनने योगय वल्कल 
वस्त्र पिन लिए ॥८॥ 
श्रयात्मपरिधानाथं सीता कौक्षेयवासिनी । 
समीक्ष्य चीरं संत्रस्ता पृषती वागुरामिव ।&॥ 
सीता जी, जो रेशमी साड़ी पहने हए थीं च्रपने पहिनने के 
लिए उस वल्कल वस्त्र को देख, उससे वैसे दी ठरी, जैसे दहिप्नी 
घिया के जाले को देख डरती दै ॥६॥ 
सा व्यपत्रपमाणेव भह च सुदुम॑नाः | 
केकेयीकुशचीरे ते जानकी श्चभलक्षणा ॥१०॥ 
शभलक्तणा जानकी ने लज्ितदो घौर दुःखी मनसे कैकेयी 
फे दिप वल्कर्लाोकोतलतेलिश्चा ॥१०॥ 


धभ्रुसम्पूरनेतरा च धर्मननार धर्मदर्गिनीर । 
गन्धवंराजपतिमं भर्तारमिदमव्रवीत्‌ ।।११॥ 
पतित्रतधम को जानने- वाली पतिव्रता जानकी ने नर्व 
म श्रांघू मर, गन्धवंगज के तुल्य पने पत्ति से, यदह कदा 1९१ 


१ घर्मशा--गतिनत्यघमंश | ( गो० ) २ धर्मद्श्चिनी--स्वानुएटानेन 
भाविनत्यर्मपरदर्शिनी । ( गो° ) 
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कथं नु चीरं ध्नन्ति मुनयो वनवासिनः । 
ट 
` इति ह्यकुशला सीता सा य॒मोह य॒हुमृहुः ॥१२॥ 
वनवासी सुनि क्रिस भरकार यद्‌ बल्कल वस्त्र पिना करते दं । 
यद कट्‌ वह मुनिवस्त्र पदिनने मे अकुशल जानकी वार षार घव- 
इाने लमी ॥१२॥ 
कृत्वा कण्ठे च सा चीरमेकमादाय पाणिना । 
तस्थौ हयङ्कशला तत्र ब्रीहिता ननकास्मना ।१३॥ 
तव इस कायं में निपुण सीता उस चल्कल चत्र का एक 
छोर गले मे लपेट श्यौर दूसरा छोर हाथ में जे लित हा, वदां 
खडी रही ॥१३॥ 
तस्यास्तल्िममागस्य रामो धर्मभृतःबरः । 
चीरं बवन्ध सीतायाः कौरेयस्यापरि स्वयम्‌ ॥१४। 
इतने मे धम्मो में श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र ने तुरन्त उसके समीप 
जा कर, रेशमी साड़ी क उपर उस चीर को स्वय वंध दिया ॥{४ 
रामं प्रक्य तु सीताया वघ्रन्तं चीरयुत्तमम्‌ । 
अन्तःपुरगता नार्यो सुशुचुर्वारि नेत्रजम्‌ ॥१५॥ 
श्रीरामचद्धको सीताजी के शथैर पर चीर को वांधते देख, 
छन्त.पुर की सव स्त्रयां रोने ल्मी १९५ 
ऊचुश्च परमायस्ता रामं ज्वलिततेजसम्‌ । 
वत्स नैवं नियुक्तेयं वनवासे मनस्विनी ॥१६॥ 
छर श्रत्यन्त कातर द्यो कर परम तेजस्वी श्रीगासचन्द्र से 
योती--दे बरख ! तुम्हारे पिता ने इस मनस्विनी जानकी षो 
चन जने की ्ाश्चा नदीं दी ॥श््ा 
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पितुवाक्यानुरोधेन गतस्य विजनं वनम्‌ । 
तावदशंनपस्यां नः सफलं भवतु पभो ॥१७॥ 
पिता की श्राज्ञा मान तुम तो वन जाच्रोगे दी, परन्तु जानकी 
जी को अपने साथ मत ले ज्र, हम सब इसीका युख 
वेख देख कर, अपना जीवन सफल कर सर्केगीं ॥१७॥ 
लक्ष्मणेन सहायेन वनं गच्छस्व पुत्रक । 
नेयमहेति कस्याणी वस्तुं तापसवद्ने ॥१८॥ 
दे वत्स ! तुम दद्मण को अपनी सद्ायता के लिए श्रपने 
साथतल्तेजाश्नो, किन्तु कल्याणी जानकी तो तपस्विर्यो फी तर 
वनमें रहने योग्य नदीं दै ॥६८॥ 
कुरु नो याचनां पुत्र सीता तिष्ठतु भामिनी । 
धर्मनित्यः स्वयं स्थातुं न दीदानीं लमिच्छसि ॥१६॥ 
हे राम! यदि तुम इस समय धमे के श्रनुरोघ से यदहो रहना 


नदीं चाहते, तो हमारी यह प्राथैना मानों कि, सीता को यहीं लोड 
दो ॥१६॥ 


तासामेवंविधा वाचः ृण्वन्दशरथात्मजः । 
ववन्धव सद्र चीरं सीतया तुस्यशीलया९ ॥२०॥ 


देशरथनन्दन ने उन रानिर्यो के ये वचन लुन कर भी, जानकी 
की रहने में सम्मति न देख, उनके चीर वँधदहीतो दिए ॥र्‌न॥ 


चीरे ग्रीते तु तया समीक्ष्य च्रपतेगंरः | 
५ £ 3 कैकेर्य = (9 वसिष्ठो हं 
निपाय सीतां केकयीं वसिष्ट बाक्यमवीत्‌ ॥२१॥ 


१ तल्यशीलया-- श्रनद्धकृ तान गरस्यित्यासीतयाव्ररितः खन्‌ । ( रा ) 
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सीताजीको चीर धारण किए हुए देख, महाराज कै शुर 
चसिष्ठजीने सीताको चीर वस्त्र धारण करने के लिए मना 
कर, कैकेयी से कदा २१ 
यत्िमन्ते? दुर्मेधे कैकेयि इलपांसनि । 
वश्चयिस्वा च राजानं न प्रमाणेरऽवतिष्ठसे ॥२२॥ 
रे लकलद्धिनी ! अरौ दुष्टबुद्धिवाली कैकेयी ! महाराज को 
धोखा दे कर, पनी कासना या वर्दान की सीमाके वािरत्तू 
काम करवा चुकी अर्थात्‌ तू अरि फर चुकी । अष्तुजोकिश्रासखो 
किश्या, चव तो मयादा के भीतर रह ॥२२॥ 
न गन्तव्यं घनं देव्या सीतया शीलवर्भते । 
अनुष्टास्यतिः रामस्य सीता भ्परतमसनम्‌^ ॥२२॥ - 
रे ककेयी ! तुमने शील तो रदा दी नहीं । सीता वन कोन 
जायगी । बह श्रीरामचन्द्र के लिए तैयार इए राजसिहासन पर 


चैठेगी भर्थात्‌ जव तक श्रीरामचन्द्र बन से लौट कर न ्रार्येगे 
तच तक सीता दी राञ्य करेगी ॥२३॥। 


प्रासा हि दाराः सर्वेपां दारसंग्रहवर्षिनाम्‌९ 
श्रत्मेयमिति रामस्य पालयिष्यति मेदिनीम्‌ ।॥२४॥ 


क्योकि सच गृहस्थो की स्तियो श्पने श्रपने पतिर्यो की 
शद्धाद्धिनी सेस द्रे । अत. वे पति के समान दी पति के स्वर्त्वो 








९ श्रतिप्रदते--ग्रतिक्म्यप्र्॑तमाने । (सो° ) २ प्रमासे-मर्या- 
दाया } ( गो० > ३ श्रनुष्ठास्यति--श्रधिष्ठास्यति } ( गो° ) * प्रकृतं-- 
भ्रस्तं । ( गो० ‰ ५ श्राखनम्‌--िंहासनं } ( गो० ) ६ दारसंग्रवरसि- 
नाम्‌-ररस्यानां } (गो° ) 
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छी अधिकारिणी &। सीता मी श्रीरामचन्द्र. की अद्धोक्गिनी 
अथवा उनका रूप षैः । अतः ये भी परथिवी का पालन अथात्‌ 
राज्य करेगी ॥२४॥ 
श्रथ यास्यति वैदैदी बनं रामेण सङ्गता । 
वयमप्यनुयास्यामः पुरं चेदं गमिष्यति ॥२५॥ 
यदि सीता श्रीरामचन्द्र के साथ वनको गद, तो केवल ह्म 
ही नदीं, किन्तु सारी अयोध्यापुरी क लोग श्रीरामचन्द्र के साथ 
वन को चले जांयगे ॥२५॥ 
{अन्तपालाश्च यास्यन्ति सदारो यत्र राघवः। 
सरोपजीन्यंर राष्ट: च पुरं च सपरिच्चदम्‌* ॥२६॥ 
जहां सीता सहित श्रीरामचन्द्र जाये, वो हीये सष 
ख्योदीदार, राज्य भर मँ वसने वाले लोग तथा अयोध्यावासी घन 
धान्य श्चौर नौकरो चाकँ सहित चले जांयगे ॥२६॥ 
भरतश्च सशनुध्रश्चीएवासता वनेचरः । 
वने वन्तं फाकृरंस्यमनुवर्स्यति पूतनम्‌ ॥२७॥ 
भरत च्रौर शच भी चीर पिन फर तपस्विर्यो के वेश 
मँ अपने वड़े भाद के साथ वनवासी होगे ॥२७॥ 
ततः शून्यां गत्तजनां वसुधां पादपेः सह \ 
त्वमेका शाधि दुता परजानामहिते स्थिता ॥२८॥ 








१ श्रन्तपालाः--रष्टरान्तपरिपालमाः । ( गो ) २ उपजीव्यं-- 
जीवनखाघनं घन । (शि०) । ३ रष्टर--रष्टरस्योजनः । (शि०) ४ पुर 
प्मयोष्वा (शि ०) ५ सपरिच्युदम्‌--टाषदाीशकटादिपरिकरयुक्तम्‌ । (गो०) 


अः `~ - 
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तच इसं राज्य की भूमि सनुर््यो से शूट्य हो जाययी- केव 
पृक ्ी वृत्त रह आंयगे । तब तू केली प्रजा की अदितकारिणी 
यन.कर, पेद पर राज्य करना ॥२८॥ 

न हि तद्भविता राष्ट्र यत्र रामो न भूपतिः । 
तदनं भविता राष्ट्रं यत्र रामो निवत्स्यति ।२६॥ 

(त्‌ अच्छी तरह सम रख कि, ) जर्दो श्रीरामचन्द्र का राञ्य 
नदी, वह्‌ स्थान राज्य कला दी नदीं सकवा जौर जदो पर धीराम- 
चन्द्र रहगे-बह भते दी वन दो, तो भी वहं राज्य कषा 
जायगा ॥२६॥ 

न यदत्तं? महीं पित्रा भरतः शास्तुमहंति । 
त्वयि घा पुत्रवहस्तुं यदि जातो महीपतेः ।२०॥ 
महाराज ्प्रसन्नतापृवेक भरत को राञ्य दे रदे दं, सो भरत 
यदि महाराज का पुत्र होगा, तो वह इस रान्य को कमी न लेगा 
र न तेरे साथ पुत्रवत्‌ वर्तव करेगा ।॥३०॥ 
यद्यपि त्वं क्षितिवलाटूगगनं चोतिष्यवि । 
पिद्वंशचरिवञः सोऽन्यथा स करिप्यति ॥२१॥ 

मले दी त्‌ प्रथिवी चोड आकाशम चली जा, ( अर्प॑त्‌ मर 
जा) तो भी च्रषने कुल के चरित्र फो जानने वाला भरत कभी 
श्रन्यथाचरण न करेगा श्र्थात्‌ वड़े भाई धीरामचन्दरे के रहते स्वयं 
राज्छ न करेगा ।(३९॥ 

तत्त्वया पुत्रगन्यार पुरस्य ृतमग्निथम्‌ । 
लोके हिन स विद्येत यो न राममशुतरतः ॥३२॥ 


९ श्रदत्ता--प्रीतपूर्वंकमद्ता । ( गो० ) २ पुच्रगर्भिन्या-पुत्नविषय- 
स्तेयुक्तया । (गो० ) .- 
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तू भरत की भलाई सोच, उखको जो राज्य दिलारदी है, सो 
तू उसकी भलाई नहीं कर रदी है, प्रत्युत उसके लिए बुराई फर 
रदी है, क्योकि एेसा कोट जन नदीं जो श्रीरामचन्द्र के पीठेन 
जाय ॥३२॥ 
्रकष्यस्यय्रेव कैकेयि पृश्ुव्यालमृगद्विजान्‌ । 
गच्छतः सह रामेण पादपांश्च तदुन्युखान्‌! ॥२३॥ 
मयु्यो की बात रहने दे, तू देखेगी कि, पशु, सपे, खग, पत्ती 
` श्रीरामचन्द्र के साथ जाते । (जगमों की बात भी जानेदे 
स्थावर ) वृत्त भी श्रीतमचन्द्र को वन जाते देख, उनके साथ स्नेह 
मे श्रासक्त हो, उनकी रोर सुक जोयगे--अयात्‌ उनके साथ जाना 
प्वाहँगे ॥३३॥ 


्रथोत्तसान्यप्मरणनि देवि 
देहि स्नुषायै व्यपनीयर चीपम्‌ । 
न चीरमस्याः प्रविधीयतेति 
न्यवारयत्तद्रसनं वसिष्टः ॥३४॥ 
प्रतएव दे देवि । चीरको्टा कर श्रच्छे यच्छे वस््रच्रौर 
छ्राभूपण श्रपनी वहू ( सीता) को पदिना, क्योकि यदह सीता 
प्वीर पहनने योग्य नहीं है । इस प्रकार कषट॒॒कर वसिष्ठ जीने 
सीता को चीरधारण कराने के लिए मना किया ।३४॥ 
एकस्य रामस्य चने निवासः 
त्वया वृतः केकय पजपुच्रि । 


१ तदुन्पुखान्‌--राधविपयन्नै्ाठक्तत्व । ( गो० } २ व्यपनीय-- 
निरस्य 1 ( गोर) 
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विभूपितेयं भतिकमैनित्या 
वसत्वरण्ये सह राघवेण ॥२५॥ 
हे राजञा केकय की वेटी ! तूने तो अकेले भीरामचन्द्र के बन- 
घास ऊ लिए वर मोगा था अतः जानकी वसन भूष्‌ 
धारण कर (श्रर्थात्‌ सौभाग्यवती स्ति्ो के अनुषूप शङ्गार कर ) 
भीरामचन्द्र के साथ वन मे वसे । ( च्र्थात्‌, उनके ठेसा करने से 
तेरी हनिद्ी स्याद) ।॥३५॥ 
यानै सुख्येः परिचारकेष, 
सुसंवुता गच्छतु राजपुत्री । 
वसथ सवैः सदितर्धिधारैः? 
नेयं ता ते षरसम्पदाने ॥२६॥ 
जव तूने सीता को वनम भेजने का वरदान दही नी मगा, 
त वह्‌ भच्छौ सवारी मे वैठ चौर सख्य मुख्य अपनी ठासिर्यो 
को साथत्ते प्नौर अच्छ गहने कपडे पदिन चौर श्ङ्गार्‌ की धन्य 
सामग्री साथत्ते वनमें जोय 1३६ 
तरिषस्तथा जलति पप्र ख्ये 
गुसै चरपस्याप्रतिमप्रभावे । 
* नैवं स्म सीता बिनिषत्तभावा 
भियस्य धतुः प्रतिकारकामा ॥२७ 
इति सप्तत्रिंश सगः 


[4 


१ बिधानैः--भद्गारायुषकस्यैः । ( गो° ) 





५. 
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अभित प्रमावशाली, बराहयर्े मँ शरेष्ठ एव राजरुरु वसिष्ठ जी 
के इतना कटने पर भी, सीता ने उस चीर को न उतारा । उतारती 
कर्यो, वष तो ्रपने प्यारे पति फी तरद वन में रहना चापी 
थी ॥र] 


श्रयोध्याक्रारुड का सतीव खगं समास हुश्रा 


~~ © ‡१-~ 


्ष्टाविंशः सगः 


(7.१) 
1 © ॥॥ 


तस्यां चीरं वसानायां नायवत्यामनायवत्‌ । 
पचुक्रोश जनः सर्वो धिक्त्वां दशरथं तिति ॥१॥ 
सनाथा सीताको अनाथाकी तरह चीर पदिनते देख, जो 
वाँ उपस्थित ये, चिल्लाए श्रौर महाराज दशरथ जी को धिक्षारने 
लगे ॥१॥ 
तन तत्र प्रणादेन दुःखितः स महीपतिः । 
चिच्छेद जीषिते रदा? धमं यशसि चात्मनः ॥२॥ 
इस मद्टाफोलादल फो सुन मदाराज दु.चित हए रौर अपने 
जीवन मे, धमे मे, च्रौर यश मे जो पिले श्रादुर था, उसे उन्दोनि 
त्याग दिश्चा ॥२॥ ह 
स निःश्वस्योष्णमेक्ष्वाकस्तां भार्यामिद म्रवीत्‌ 
केफेयि इशचीरेण न सीता गन्तुमर्हति ॥२॥ 


₹ श्रद्धा--श्रादरं। (गो° } 
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उन्होने उससे ले कर कैकेयी से यह्‌ कहा- दः कैकेयी छुशाचीर 
घारण कर सीता न जायगी ॥३॥ 
सुक्मारी च बाला च सततं च सुखोचिता । 
नेयं वनस्य योग्येति सस्यमाई गुरुम ॥४॥ 
हमारे गुर वसिष्ठ जी ने ठीक दी कदा दै कि, सीता वन जाने 
योग्य नीं है ! क्योकि वह सुङ्कमारीबाला सदा सुख भोगने योग्य 
है ॥४॥ । 
इयं हि कस्यापकरोति किञि- 
तपखिनी राजवरस्य कन्या । 
या चीरमासाद्य जनस्य मध्ये 
वि स्थिता विसंज्नार भ्रमणीवर काचित्‌ ।॥५॥ 

. कया सृपश्रेछठ महाराज जनक की कन्या तेक्रिसी रा कुलं 
निगाडादहै, जो यह्‌ लोगो की भीडमे, चीर घारण कर, सुग्धा 
प्षपस्विनी की तरह खडी है" 1५॥ 

चीराणए्यपास्याज्जनकस्य कन्या 

नेयं परिज्ञा मम दत्तपूा 
यथादखं गच्छतु राजपुत्री 

वनं समग्रा सह स्वरत," ॥६॥ 


सने यष्ट चर नदीं दिया है कि, महाराज जनककी पुत्रीभी 
वीर धारण फरे । तः यद्‌ राजपुत्री खपेकतित खन भूषण चथा 
समस्त उन्तम सामग्री सदहित जाय ॥६॥ 


१ विचंश-सुग्धा । ( गो० ) २ भमणीव--तपस्विनीव । (गो० ) ३ ` 
खमप्रा--पल्लालद्धार सम्पूणं । ४ स्वेरलैः--रवत्रेष्ठ मस्व॒मिः । ( गो०,) 
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अजीवनार्हेए मया दशंसा 
छता प्रतिज्ञा नियमेन तावत्‌ । 
त्वया हि श्वाद्योखतिपन्नमेतत्‌र 
तन्मां दरैदधेणुमिवारमपुष्पमर्‌ ॥७॥। 
मरने का समय निकट दोन से मेरी बुद्धि बिगड़ गई । सीसे 
मैन शपथपूवेक तुमे वर देने की प्रतिज्ञा कर के जो मूखैताका 


काम किश्ना है, वद सुमे वैसे दी जला रहा दै, जैसे बोस का एल 
घो को जलाता दै ॥७॥ 


[ वोंख का एूलं जव पएूलता है तज वह बाँस को सुषा देता है । | 


रामेण यदि ते पपि किञ्चिकृतमशोमनम्‌ । 
अपकारः क इह ते वेदेदया द्र्शितीऽय मे ॥८॥ 
माना कि, श्रीरामचन्द्र ने तेरा कु विगाड़ा था, पर्‌ नरे पापिन। 
सुमे वता तो सदी जानकी ने तेरा क्या विगाड़ा था ?॥८॥ 
मृगीबोत्फुरललनयना मृदृभीला तपखिनी । 
्रपकारं कमिह ते फरोति जनकात्मजा ॥&॥ 
दिरनी के समान सुन्दर नें वाली तथा तपस्विनी की तरह 
फोमल प्रर शील स्वमाव वाती जानको ने तेय क्या प्रिगादा 
हे १॥६॥ 
ननु पया्षमेततते पापे रामनिवासनम्‌ । 
किमेभिः कृपणेभूयः पातकैरपि ते कृतैः ॥१०॥ 











? बाल्यात्‌-्रालिशत्वात्‌ । ( गो ) २ एतत्‌--प्रतिश्चातं । (गौ०) 
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प्री पापिन ! तुभे नरक में डालने के लिए श्रीरामचन्द्र को 
अकारण वनवास दिलाना दी पयां हे, फिर न जाने अधिक दुष 
कर्मके करनेसे तेरी क्या गति होगी । ॥१०॥ 
प्रतिज्ञातं? मया तावत्वयोक्तं देवि शृण्वता । 
रामं यदभिषेकाय त्वसिहागतमनरवीः ॥११॥ 

"=< प्रभिषेक के लिए जव श्रीरामचन्द्र यद्यो खाए थे, तव तूने इनसे 
यही न कदा था कि, तुम पना च्रभिपेकन करा करश्रौर चीर 
जटा धारण कर वन जाश्रो ! तेरी यह वाते सुन, हमने उसे ८ चुप- 
चाप मौन सम्मतिलक्णम्‌ 2 न्याय से ) स्वीकार कर लिखा । 
( उख समय तूने केवल श्रीरामचन्द्र ही का नाम लिथ्ा था, सीता 
का नहीं) ॥१९॥ | 

वच्ेततपमतिक्रम्य निरयं गन्तुमिच्छसि । 
मेथिलीमपि या हि समीक्षसे चीरवासिनीम्‌ ॥१२॥ 
सोततूउख वात को छोड, नरकमें जाया चादतीदहै। तभीतो 
तू सीता को मुनिरयो जैसे चीर पिना बन मे भेजती है ॥१२॥ 
इतीव राजा विलपन्मदासमा 
शोकस्य नान्तं स ददशं किञ्चित्‌ । 
भरशातुरतच्च पपात भूमौ 
तेनैव पुत्रन्यसने निमग्रः ।\१३॥ 
महाराज दशरथ विलाप कर तथा पने शोक कापार 


न देख रौर अत्यन्त श्रातुर हो, प्रथिवी पर गिर पदे श्नौर पुत्र 
क वियोगजन्य दु.ख (को स्मरण कर दुःख ) में इव गए ॥१३॥ 


९ प्रतिशतं -श्रद्गोकृतम्‌ ( शि० } 


५ 
षै 
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एवं नरुषन्तं पितरं रामः सम्मस्थितो वनम्‌ ! 
अवाक्शिरसमासीनमिदं वचनमन्रघीत्‌ ॥१४॥ 
इस प्रकार कहते द्ृए श्रौर नीचा सिर करिए हुए पिता महाराज 


दशरथ से, वन जाने के लिए तैयार श्रीरामचन्द्र यह वचन 
घोले ॥१४॥ 


इयं धार्मिक कौसस्या मम माता यशखिनी । 
दृद्धा चाकुद्रेला च न च तां देव गर्हते ॥१५॥ 
हे देव } यद्‌ मेरी माता कौसल्या जो पतिव्रता है, यशस्विनी 
है, बृदी है, उत्तम स्वभाव बाली है रीर जो कभी श्रापक्ो निन्दा 
नदीं करती ॥१५॥ 
मया विहीनां बरद प्रपन्नां शोकसागरम्‌ । 
€ ¢ 
रष्पूवव्यसनां भयः? सम्मन्तुमहसि ।१६॥ 
, द वरद्‌ ! मेरे विना यष्ट शोकसागर में इब जायगी । इसने 
कभी पिले दुःख नहीं देखा, अतः श्राप इसका अत्यन्त सम्मान 
फीञियेगा ॥१६॥ 
पुत्रशोक यथा नर्च्येत्वया पूज्येन पूजिता । 
मां हि सञ्खिन्तयन्ती सा त्यि जीवेत्तपसिनी ॥१७॥ 
याप पूज्य ष्ट, श्राप इसका एेसा सम्मान या सत्कार करर 


जिससे इसे पुत्र-्रियोग-जन्य शोक न होने पावे श्रौर मेरे वियोग 
षठो यद सह्‌ सके वथा श्रापके भरोसे जीती रहै ॥१७॥ 


२ भूयः--श्रविशयेन । (गोर) 
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इमां महेन्द्रोपम जावगर्धिनीं 
तथा विधानं जननीं ममार्हसि } 
यथा वनस्थे मयि शोककर्शिता 
न जीवितं न्यस्य यमक्षयं बनेत्‌ ॥१८॥ 
इति श्रष्टार्भिथः सैः ॥ 
हे इन्द्र के समान रेश्वयंशाली महाराज ! राप, पुत्रवत्सला 
मेय माता कोइस तरह रखना, जिससे मेरे वनम रने ॐ 


समय, वह चीणबला हो मरन जाय श्ौर यमलोक न चली 
जाय ॥ १] 


श्रयोध्याकार्ड का श्रदतीसवोँ सगं समास हुश्रा । 
---- 
एकोनचल्ारि ¢ 
त्वारिशः सगः 
--:०-- 


रामस्य तु वचः शरुत्वा शुनिवेषधरं च तम्‌ । 
समीक्ष्य सह भायाभी राजा विगतचेतनः ॥१॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के इन वचनां को सुन शौर उनको युनि का 
वेप धारण किए हए देख, महाराज ्रपनी रानिर्यो खदित सूचित 
हरो गए ॥९॥ 
नैनं दुःखेन सन्तप्तः मत्यवैक्षत राघवम्‌ । 
न चैनमभिसम्भे्षय परत्यभाषत दुम॑नाः।॥२॥ - 


दुःख से सन्तप्न हो, उदास मन महाराज न ते श्रीरामचन्द्रं जी 
की नोर देख सकते ये रौर न उनकी नोर देख कर, उनसे घोल _ 
हौ सक्ते ये ४२ 


सा० रा० अ०-२७ 
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स युहत॑मिवासज्ञो दुःखित महीपतिः । 
विलल्लाप महावा राममेषादुचिन्तयन ॥३॥ 
महाराज दशरथ दुःखित हो, एक मुहूतं तक अचेत पड़ रषे । 
तदनन्तर मद्ाबाह दशरथ चैतन्य हो, श्रीराम का स्मरण कर, 
श्मनेक प्रकार के विलाप करने लगे ॥३॥ 
मन्ये खलु मया पूं धिवत्सा बहवः कृताः । 
प्राखिनो हिंसिता वापि तस्मादिदगुषस्थितम्‌ ॥४॥ 
हम मानते है कि, मने निस्सन्देह पूवंजन्म मे बहुत सी 
गौश्च के वच्डे उनसे अलग कर दिर हँ अथवा बहुत से प्राणिर्यो 
छा वध किश्ना है; इसीखे यह दु.ख हमारे उपर पड़ा दै ॥४॥ 
न त्वेवानागते काले देहाच्च्यवति जीवित । 
कैकेय्या छिश्यमानस्य मृ्युमेम न विद्यते ॥५॥ 
चिना समयश्राए शरीरस प्राण नदीं निकलते। क्योकि 
कैञ्यी हमें इतना क्लेश दे रदी, तिप्त परभी दमे मौत नदीं 
श्राती ॥५॥ 
योऽहं पावकसङ्काशं पश्यामि पुरतः स्थितम्‌ । 
विदय वसने सष्ष्मे तापयाच्डादमात्मजम्‌ ॥६॥ 
हा ! रत्नि के समान तेजस्वी श्रीरामचन्द्र फो हम पने भागे 
व शरोर राजसी वस्र त्याग फर, मुनिवख्च परदिने देख रहे 
॥६॥ 
एकस्याः खलु कैकेय्याः तेऽयं छिश्यते जनः | 
स्वायं मयतमानायाः संधित्य निकृतिं? सिमाम्‌ ॥७॥ 


१ निकृति --णाय्य । ( गो) 
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निश्चय दही अकेली कैकेयी की करतूत दी से इतने लोग षष्ट पा 
रहे क । वह यह शठता का प्रयत्न केवल स्वाथंसाघन के लिए कर 
रही है ७ 
एवयुक्तवा तु वचनं बाष्पेण पिहितेक्षणः# । 
रामेति सकृदेषोक्त्वा व्याहतं न शशाक ह ॥८॥ 
एेखा कद्‌ कर, महाराजने नेको मे परोसु भर कर एक धार 
“राम कदा, किन्तु इसके श्रे वे कुच भी न बोल सके ।।८॥ 
संतं तु परतिलभ्येव युता महीपतिः । 
नेत्राभ्यामश्रुपूरणभ्यां सुमन््र मिदमन्रवीत्‌ ।६॥ 
एकं सुहूतबाद्‌ जव महाराज को चेत हुखा, तव उन्होने सो 
मे भसु मर, सुमच्र से यद्‌ कदा ॥६॥ 
दओओौपवाद्यं९ रथं युक्ता खमायाहि हयोत्तमैः । 
ापयेनं महाभागमितो जनपदात्परम्‌ ॥१०॥ 
तुम, उत्तम घोड़े जोत फर, सवारी करने योग्य रथल्ते धाच्ो 
छ्नोर दसं मदामाग श्रीरामचन्द्रं को उसं पर सवार कर इस नगर 
खे बाहिर परहुचाश्यो ॥१०॥ 
एवं मन्ये गुणवतां गुणानां फलडुच्यते । 
पित्रा मात्रा च यत्साधुवीरो निवास्यते वनम्‌ ।\११॥ 
वहम सममे करि, गुणी पुरूषो के गुएवान होने का यदी 
भल हैः कि, एसे साधु मौर वीर पुत्र, पिता माता ह्यारावन में 
निकाल्ञे जति हँ, ( अथात्‌ चच सरे गुणी दोना मी ठीक नदी) 
॥१९॥ 


१ श्रौपवाघ्य-उपवहनमाययोग्यं । (गो) * पाठान्तरे--““पिषिते 
ब्दिकः 1 
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राज्ञो पचनमान्नाय सुमन्वः शीघ्रविक्रमः? । 
योजयित्वाऽऽ्ययौ तत्र रथमश्वैरलङनकृतम्‌ ॥१२॥ 
महाराज की आज्ञा पाकर, सुमंत्र तुरन्त घोडे जोत कर; 
अच्छी तरह सजा हृश्रा एक रथ ले घार ॥१२॥ 
तं रथं राजयुत्राय सूतः कनकभूषितम्‌ । 
श्राचचक्षेऽज्जलिं कृत्वा युक्त परमवाजिभिः ॥१३॥ 

रौर उस खुवरेभूषित श्रौर बदिया घोरो से युक्त रथ को राज 
कुमार (श्रीरामचन्द्र) के सामने खड़ा कर तथा हाथ जोड कर सुमंत्र 
ते उनसे का, “रथ तैयार है" ॥१३॥ 

राजा सत्वरमाहूय व्यापृतं र वित्तसश्चये२। 
देशकालज्गं निधितं £ 
उवाच देर्‌ ४ स्वेतः श्चुचिम्‌* ॥१४॥ 
तदनन्तर महाराज ने तुरन्त श्रपने उस खजानची को बुलाया, 
जो जानताथाकि, कोन वस्तु रखीदै प्मौरजो सवप्रकार से 
मन काश्रौर दाथ का सच्चा ( ईमानदार ) था। उससे महाराज ने 
देश श्रोर काल के अनुरूप यद्‌ वचन कषा ॥१४॥ 
वासांसि च महाहांणि भूषणानि वराणि च । 
वर्पाण्येतानि संख्याय वैदेदयाः कषिमरमानय ॥१५॥ 
मन्ये अच्छः कपडे श्रौर वदुमूल्य छाभूप जो चौदद्‌ व छो 
जानकी के लिए प्यप्ठि ठोँ--शींघ्र जाकर ले साश्नो ॥१५॥ 

१ शीघविक्रम--शीघ्रपदविक्तेपः । ( गो° ) २ ग्यापृतं--श्रध्यक्षत्वेन 
ज्यापृत, घनाध्यच्त । ( गो °) 3 विनसश्चये--फोश्दे । (गो० ) ४ निशितं 
---यावदवस्थि तत्चदस्व॒विपयनिरिचतश्चानव्रन्त । ( गा० ) ५ श॒चिम्‌- 
याष्यान्वरशुदधियुक्त । (गे०) 


य, 
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नरेनद्रेणेवयुक्तस्त॒ गत्वा कोशगृहं ततः । 
भायच्छत्सर्वमाहूत्य सीतायै सममेव तत्‌ ॥१६॥ 
महाराज की एेसी श्याज्ञा पा कर कोषाध्यत्त कौशागार म गया 
अर जिन जिन वसतुश्रो को लाने के निए महाराज ने कदा था उन 
सबकोलाकर सीताजी को दे दिश्या ॥१६॥ 
सा सुनाता? सुजातानि वैदेही परस्थिता वनम्‌ । 
भूषयामास गत्राणि तैरविचित्रर्धिभूषणेः ।॥१७॥ 
अयोनिसम्भूत सीता जी ने वन जाने के समय उन विचित्र 
भूषणे रौर वसा से श्रपने शरीर को शोभित किञ्रा ॥१७॥ 
व्यराजयत वैदेही वेश्म तत्सुविभूषिता । 
उयो श्यमत्तःर काले खं पमेव विवस्वतः ॥१८॥। 
जानकी ने उस समय वखाभूषण धारण कर, उस घर को वैसे 


दी सुशोभित किथ्मा जैसे प्रातःकाल श्र्थात्‌ उदयकाल मे सूयं की 
भशस्त किरणें च्राकाश को भूषित करती हैँ ॥१८॥ 
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तां सुजाभ्यां परिष्वञ्य ३श्वश्रवंचनमव्रवीत्‌ | 
श्रनाचरन्ती* कृपणं" मूध्न्युपाघ्राय मैथिलीम्‌ ॥१६॥ 


कौसल्या जी ने चच्छ ्राचरण फरने वाली जानकी को हृदय 
-से गाया च्रौर मस्तक को संव, यह्‌ का ॥९६॥ 


-----~ 





९ सुजाता--ुनन्मा श्रयोनिजेतियावत्‌ । गा०) २ अंद्युमतः-प्रशस्त- 
किरगास्य । ( गे० ) ३ श्वभूः---कौषल्या । ( गे(० ) ४ श्रनाचरन्तीं श्रक- 
भन्ती | (गे. ) ५ कपण 1 (गो° ) 


२२ ्रयोध्याकार्टे 


श्रसत्यः? सवंलोकोऽस्मिन्सततं सत्कृताः भिये । 
भतार नाुमन्यन्तेर विनिपातगतं स्ियः ॥२०॥ 


सव लोर म जो लटा चिर होती द, उनका उनकी चाही 
हई प्रिय वस्तुनो से भक्ते दी सदै सत्कार दी क्यो न किञ्या जाय, 
किन्तु पति पर विपत्ति पड्ने परर एेसी सियो पने पति को नदीं 
मानती अथात्‌ जैसा आदर वे सम्रद्ध काल मे अपने पतिर्यो फा 
करती है--वैसा श्चादर सत्कार वे शरपने पतिर्यो का विपत्ति कै 
समय नहीं करती ॥२०॥ 


एष स्वभावो नारीणामयुभूय पुरा सुखम्‌ । 
श्रटपामप्यापदं भाष्य दुष्यन्ति भ्रनहत्यपि ॥२९१॥ 


वास्तव में कुलटा सियो का स्वभाव दी एसा होता है किं पले 
सुख फो भोगकर भी, उ्योदी जरा भी विपत्ति पड़ीकित्योही बै 
पति पर केवल दपण ही नदीं लगाने लगतीं वल्क पत्ति को द्यो 
भी वैठती ह ॥२९॥ 


श्रसत्यशीला विकृता दुग्रा्हदयाः सदा । 
युवत्यः पापसद्कस्याः क्षणमाव्राद्धिरागिणः" ॥२२॥ 
संसार मँ धिक सियासी होती, जो सदा शूठ घोला 
छरती र, जिनको देखते ही देखने चलि के मन में चिकार उत्पन्न 
होवा दै, उनके मन की वात वदी कठिना से जानी जाती द, 


१ श्रषत्यः--ऊुलटाः । ( गा० ) २ नानुमन्थन्ते-नगणयन्ति। 
(गा ) ३ बिनिपातगत--स्वस्यानाद्यच्ययिं प्राप्न । (गा० ) ४ विकृताः 
--दशंनमात्रेय विष्टरात्पादिकाः | (शि०) ४ क्षणमात्रद्धिरागिया- 
अयमात्रेण त्यक्त्राचुरागाः । (वि०) 


श 
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बे सदा हृदयशूल्य होती द । वे श्रपने को सदा जवान ही सम- 
मती रहती ह, उनके मनम नाना प्रकार फे पापपूरित सद्धल्प 
छठा करते है नौर वे क्षणमात्र मे चिरपोषित्त प्रीति फो तिनफे 
की तरह तोड़ डालतीं है, थवा वात वात में बिगङडा फरती 
।।२२॥ 

न छलं न कृतं वियां न दत्तं नापि संग्रहम्‌? । 

खीणां गृह्णाति हृदयमनिव्यहदया हि ताः ॥२३॥ 

न तो प्रशस्त कुल, न उपकार, न गुरूपदिष्ट धर्मविदा, न वख 
सभूषणादि का दान, न वैवाहिक वन्धन दही (अथवा उनको 
घाध कर रखना दी) इन छलटा च्ि्यो के मनको बश मेँ 
कर सक्ता ह । क्योकि ये सब घटी चञ्चल स्वभावकी होती 
दै ॥२३॥ 


कलया लियो के लक्षण समा कर, च्रे कौसल्या जी उती खयो 
फे लक्तण बतलाती ईं । ] 


साध्वीनां हि स्थिताना९ तु शीले३ सत्ये भते शमे५ 


सीणां पित्रं परमं पतिरेको विशिष्यते ॥२४] 
जो सती श्र पतिघ्रता लियं होती है, वे ुलोचित आचरण 
वारी, सत्य में श्मास्था रखने वाली, गुरुननों के उपदेश में श्रद्धा 
रखने वाली रौर शान्तचित्त वाती होती ई । देसी खियो ॐ 
श उनका केवल पति ही परम पथिच्र सौर सर्वश्रेष्ठ ्ोठा 
॥र्‌ड]) 


९ संग्रदं--श्रग्निखाक्तिकपारिग्रह्णं । (गे० )--ृटे पिदोधै- स्वीकारः 
यद्वा सग्रहो वचनादि । (रा० ) २ स्थिताना--पनिव्रतानाम्‌ स्त्रीणाम्‌ । 
(रा०) ३ शं्त-लाधितचरितरे । ( गो° ) ४ भुते-गुरुलनङ्रापदेे । ` 
गा०) ५ श्मे--शान्तौ च (गा०) ६ विशिष्यते--उक्कृशभवपि । गार) 
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स स्वया नावमन्तन्यः पुत्रः भव्राजितो मम । 
तव दैवतमस्त्वेष निधनः सधनोऽपि वा ॥२५॥ 
अतः तू मेरे पुत्र काजो वनवास करने के लिए उयत दै ्प- 
मान मत करना । कर्योकिं चाहे वह घनी दै, चाषे निधेन; तेरे लिए 
तो वह्‌ देवता क समान दीं पूज्य एवं मान्य है ॥२५॥ 
विज्ञाय वचनं सीता तस्या धर्माथसंहितम्‌ । 
कृताञ्ञलिरुषाचेदं श्वभ्रमभिगुखे स्थिताम्‌ ॥२६॥ 
तव सीताजी सास के धमे ओर चरथं युक्त इन ववो 
का ्भिप्राय सम, सास के सामने जा श्यौर दाथ जोड़ कर यष 
बोलीं ॥२६॥ ध 
करिष्ये सवंमेवादमा्यां यद्ुशास्ति माम्‌ । 
अभिज्ञाऽस्मि यथा भतुवर्ितव्यं १ भरतं च मे ॥२७॥ 
हे रर्ये । श्ापने सुमे जैसी चयज्ञा दीदहै, मै तदनुसार दी 
करर्गी । खरी को शपते पति की, जिस प्रकार सेवा करनी चाददिए 
वर्मे जानती हं । क्योकि मेँ माता पिता के मुख से यह सव खन 
चुकी हू ॥२५॥ 
न मामसज्जनेनायां समानयितमरहति। 
धमांद्रिचलितुं नाहमलं चन्द्रादिव परभा ॥२८॥ 
हे चाये ! च्चाप सु प्रसती खिर्यो के समान न सममे। मँ 


म॑ से फमी भी विचलित नदीं टो सकती, जैसे चन्द्रमा कीप्रभा 
चन्द्रमा से कभी मी विचलित नदीं होती ॥२२॥ 


* वर्हिवव्यं--्रुभूपितन्य । (गो० ) २ श्ुतं- मातापिव्र्म्या 
दति रोपः । ( गो° ) 


~ 


"++ 
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नातन्त्री वाधते वीणा नाचक्रो वर्तते रथः। 
नापतिः सुखमेधेत या स्यादपि शतात्मजा ॥२६॥ 
जिस प्रकार विना तार की वीणा चष्ीं वजती, चिना पिएका 
रथ नदीं चलता, उसी प्रकार खरी सौ पुत्रवाली दी क्यो न हो, उसे 
पिना पति क युख प्राप्त नदीं दो सकता ॥२६॥ 
मितं ददाति हि पिता मितं माता मितं सतः। 
श्रमितस्य हि दातारं भतार का न पूजयेत्‌ ।२०॥ 
च्या पिता, क्या मातां श्रौर क्या पुत्र-ये सव तो थोड़े थोड़े 
सुख के देने वले ट । परन्तु पति, जो श्ममित सुख का देते वाला 
है, उसका एसी कौन (८ श्रभागी ) खी होगी, जो श्रादर न करेगी । 
( अर्थात्‌ पति से ्दलोक श्चौर परलोक मे भी खी को परिमिति 
सुख मिलता है) ॥३०॥ 
साऽ्दमेवंगता शरेष्ठा श्रुतधर्मपरावरा । 
शरा किमवमन्येऽ्दं स्रीणां भता हि दैवतम्‌ ॥२१॥ 
मेँ पतिन्रता धम की सव वाते धर्म जानने बालि श्रेष्ठ सगो से 
सुन कर जान चुकी हू । सोमे, यह जान करभीकरि, सख्रीके लिए 
उसका पति दी देवता दै, में पति का अनादर क्यो करेगी (वर्था 
कमी न करूंगी) ॥३९॥ 
सीताया वचनं श्रुत्वा कौसल्या हृदयङ्गमम्‌९ । 
जद्धसत्त्वार युमोचाश्रु सहसा टुःखह्पनम्‌२ 1३२] 
६ हद््गमम्‌--मनोदर ! (शि०) २ श॒दघतवा--शदचिता । (०) ` 


३ दुःखषेजम्‌-पुत्रादेव॑नगमनेन दुःखं, खीतायावाक्यभवणेन च षैः | 
(र०) । 
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भोक्तीमाली माता कौसल्या, जो श्रीरामचन्द्र के वनगमन से 
दखी हो, श्रोसू शिरा रदी थी, सीता के ये मनोहरवचन सुन, सहसा 
भसन वचन टो गहे ।॥२२॥ 
तां प्राज्ञलिरभिक्रम्य मातरमध्येऽतिसक्कृताम्‌ । 
रामः परमधभांत्मा मातरं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥३३॥ 
सव मातारं मेँ अधिक पर्य कौसल्या कौ परिक्रमा कर, परम 
धर्मात्मा श्रीरामचन्त्र ने हाथ जोड़ कर, कष्टा ॥३३॥ । 
श्रम्ब मा दुःखिता भूस्त्वं पश्य त्वं पितर मम ) 
क्षयो हि वनवासस्य? क्षिप्रमेव भविष्यति ॥२४॥ 
हे म्मा । (मेरे बन जनेके वाद्‌) त्‌ दुःखी दो, मेरे पिताश्ची 
पनोर मत देखना, क्योकि वनवास कौ श्रवधि शीघ्रही पूरीष्टो 
जायगी ।।२४॥ 
सुपरायास्ते गमिष्यन्ति नव वर्पाि पश्च च 
सा समग्रमिदर भाप्रं मां द्रक्ष्यसि खहदषटतम्‌ ॥२५॥ 
ये ्वौदष् वपं तुमे एेसे कट जार्येगे जैसे सोने मेँ एक रात कट 
जाती है । च्रथवा तुमे ये १ वपं एक रात के समान जान पढेगे । 
पिता की च्राज्ञा पालन कर, सुहृदो सित तू सुमे यदीं चाया हमा 
देखेगी ॥३५॥ 
एतावदभिनीताथुक्त्वा स जननीं वचः । 
त्रयः शतशताधांथ ददशव्रक्ष्यः मातरः ॥३६॥ 
१ बनवा्स्य--वनवाछफालस्य । (गोर) २ उमग्र--म्पूणं मनोरथं 
श्रथवा निर्वपितपितरवचन । ८ गो° ) > दटशविदेय--वचव्य श्रालोर्प | 


(गो* ) 
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अपनी जननी कौसल्या से इस प्रकार कष, श्रीरामचन्द्र 
ने अपनी अन्य ३५० माता््नो से छुट कदने का विचार किमा 
॥२६ा 
ताश्रापि स तवैवातां मातदंशरथात्मजः \ 
धर्मयुक्तमिदं घाक्यं निजगाद कृताञ्जलिः ॥३७॥ 
वे भी सव माता, कौसल्या की तरह श्रातं थीं, अर्थात्‌ दुःख 
पा रदी थी, रतः श्रीरामचन्द्र ने हाथ जोड कर, उनसे यह्‌ घमे- 
` यु वचन कद ।२७॥ 
सवासाखरुषं किथ्चिदज्ञानादयापि यत्कृतम्‌ । 
तन्मे समनुजानीतः सर्वाशामम्त्रयामिर वः ॥३८॥ 
एकं सथ रने के कारण जाने या श्चनज्ञाने जो छुं अपसाध 
समसे बन पड़ा दो, उसो ध्राप सव ष्मा करना । मँ ्रापसे यदी 
मागता हू ॥३८॥ 
वचनं राधवस्येतद्ध्युक्तं समारितम्‌३ । 
चुशरुवस्ताः खयः सवां; शोकोपहतचेतसः ॥३६।॥ 
श्रीरामचन्द्र के मुख से ठेसे धर्मयुक्त श्यौर समीचीन अथंयुक्त 
बष्न सुन, सब रानि्यो शोक से विकल हो गई ।[३६॥ 
जज्ञेऽथ तासां सन्नादः कौश्चीनामिव निस्वनः 
मानवेनद्रस्य भायांणामेवं बदति राघवे ।४०। 
श्रीरामचन्द्र के वचन सुन कर, सव रानियो के रुदन का मष्टा- 
नाद वैखा दी हृध्या, जैसा कि, कौ ची नामक चिडिर्यो क विज्ञाने से 
होता है १४०॥। 
१ सखमनुनानीत--चान्तमित्यनुकञाङकद । ( गो° ) २ श्रामन््रयाभि-~ 
भपृर्छामि । (गो० ) ३ समादित-समीचीनाथंयुक्तं | ( गो» ) 
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भुरनपणवमेघघोषव- 
दशारथवेश्म वभूव यत्पुरा । 
विलपितपरिदेवनाङ्गलं | 
व्यसनगतं तद भूत्सुदुःखितम्‌ ॥४१॥। 
ति एकोनचत्वारिंशः सगः ॥ 
दा! महाराजके जिस राज भवन मेँ पहले खरदह् ढोलके 
मेघगजेनवत्‌ शब्द्‌ हुश्रा करते थे, वदी भवन आज रानिर्योके' 
करुणपृणे श्रातेनाद शौर परिताप के श्रत्यन्त दुःख से भर 
गया ॥४१॥ 
श्रयोष्याकारुड का उनतालीषवोँ सगं खमात हश्रा । 
--- 
चत्वारिशः सैः 
:°-- 
रथ रामश्च सीता च लक्ष्मणश कृताञ्नलिः। 
उपसंग्रह्य राजानं चक्नुर्दीनाः! प्रदक्षिणम्‌ ॥१॥ 
~ प्नन्तर दीन दु खी श्रीरामचन्द्र ने सीता ओर लद्मण सित 
मदाराज दशरथ के चरणो को स्पशं कर, प्रणाम किञ्चा श्रौर 
प्रदक्तिणा की ॥९॥ । 
तं चापि समनुज्ञाप्य धर्मज्ञः सीतया सह । 


राघवः शोकसम्पूढो जननीमभ्यवाद्यत्‌ ॥२॥ 
__ पिताजी से विदा माँग, सीता सहित धर्मात्मा श्रीरामचन्दरने_ 
शोक से चिकल कौसल्या जी को प्रणाम किष्या ॥२्‌॥ 


१ उपसय्द्य--पादग्र्णपूरवंक प्रणम्य (गो०) 
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न्यक्षं! लक्ष्मणो भरातुः कोसल्यामभ्यवादयत्‌ । 
भथ मातुः सुमित्राया जग्राह चरणौ पुनः ॥२॥ 
श्रीरामचन्द्र के प्रणाम कर चुकने पर लच्मण ने कोसल्या को 
अणाम किच्च । तदनन्तर अपनी जननी सुमित्रा के चरण छए ॥३॥ 
तं वन्दमानं रुदती माता सौमित्रिमत्रवीत्‌ । 
हितकामा महाबाहुं मून्युपाघ्राय ल््मणस्‌ 1४॥ 
रुदन करती" हई प्रौर लदच्मण का दित चाहने वाली माता 
समित्रा ने, महाबाहु लदमण का सिर सूघ कर उससे कदय ।४॥ 
खष्स्त्यं वनवासाय स्वनुर क्तः सुहृज्जने । 
रामे भमादं मा काषीः पुत्र भ्रातरि गच्छति ॥५॥ 
जिस प्रकार कौसल्या ने श्रीरामचन्द्र को लोकरक्णाथ उत्पन्न 
किना है, उसी प्रकार मैने श्रीरामचन्द्र मे अनुराग रखने बाले 
ओर उनके साथ वन जाने के लिए तुमे जना दै । अतः श्रीराम 
वन जाने पर तू. बहो उनकी सेवा शृशरुषा मे असावधानी मत 
करना । ( अथवा पेखा न करना कि, श्रीरामचन्द्र तो वन जायें 
श्नोर तू वीच मे रह जावे-- भुषण ) ॥५॥ 
व्यसनी वा समृद्धो बा गतिरेष तवानय । 
एष लोके सतां धर्मो यञ्ज्येष्टवशगो भवेत्‌ ॥६॥ 
हे अनघ ! चाहे यह्‌ दुभ्ली घोयासुखीदो, (त्‌ जान रखो 
कियद) तेरी एक मात्र गति द अर्थात्‌ तेरे ये दी सर्वस्व 
2 


९ श्रन्वक्-श्रनुपदं ( गो० ) 


॥ 
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| लोक भं सज्जनोका ध्म दी यद्‌ है कि, वो के कने म 
चलना ॥£॥ 
इदं हि इत्तषचितं लस्यास्य सनातन्‌ । 
दानं दीक्षा च यज्ञेषु तदुत्यागो मृषेषु च ॥७\॥ 
विशेष कर के इस वशकीतो पुरानी रीति यदह फि, दान 
देना, यज्ञ करना श्रौर समप्राम में शरीर त्याग करना ॥७॥ 
लक्ष्मणं त्वेवयुक्त्वा सा संसिद्धे परियराधवम्‌ । 
सुमित्रा गच्छं गच्छेति ुनःएुनखूवाच तम्‌ ॥८॥ 
खभित्रा ने लकच्मण से इस प्रकार कदा ओर उसको वन 
जाने के लिए तत्पर देख श्नौर उसको श्रीरामचन्द्र का प्यारा 
जान, सुमित्रा जी उससे वारवार कदने लगी ; वेटा देर मत करे, 
अल्दी श्रीरामचन्द्र के साथ वन को जाशच्मो ॥८॥ 
रामं दशस्थं विद्धि मां विद्धि जनकात्मजाम्‌ ] 
योध्यामटवीं विद्धि गच्च तात यथासुखम्‌ ॥६॥ 


दे त्स ¡ ( माता, पिता, घर ह्वार रौर देश चरूटने का सोज 
सत करना श्रर वँ अपना मन प्रसन्न रखने के लिए ( श्रीराम- 
अन्द्रको महाराज दशरथ ॐे समान, जानकी को मेरे समान श्री 
जन को योध्या से समान जानना ॥६॥ । 


ततः सुमन््रः काङ्त्स्य प्राञ्जलिर्वाक्यमव्रवीव्‌ । 
विनीतो विनयज्ञश्च मातलिवांसवं यथा ॥१०॥ 


९ सुषिद्र--गमनोयुक्तं ! ( मो० ) 
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द्नन्तर सुमन हाथ जोड़ कर, श्रीरामचन्द्र से उसी भकार 
बोले, जैसे मातलि इन्द्र से बोलता दै ।॥९०॥ 


रथमासेह भद्रं ते राजपत्र महायशः । 
किं खां भापयिष्यामि यत्र मां राम वयसि ॥११॥ 
हे म्ायशस्वी राजपुत्र ! भाप रथ पर सवार ह । आप जँ 
कहग, वहीं मे आपको तुरन्त पर्चा दंगा ॥९९॥ 
चतुर्दश हि वर्षाणि वस्तव्यानि वने तरया | 
तान्युपक्रमित्तव्यानि यानि देन्याऽसि चोदितः ।॥१२॥ 


भ्मापको १६ वष वनम चास्षकरना है, सो कैकेयी की मेर्णा 
ॐ ्रनुखार राज दी से उसका ारम्भ कीजिए ॥१२॥ 
तं रथं सूय॑सद्लशं सीता हृष्टेन चेतसा । 
रुरोह बरारोहा कृवाश्लङ्ारमात्मनः ॥१३॥ 


तव सुन्दर सुख बाली जनकनन्दिनी प्रफुल्ल मन से सुर फे 
मिष हुए नेक प्रकार के वस्राभूपरणो सदत, सव से प्रथम सूरं 
रे खमान ( चमकीले ) र्थ पर चद ॥१३॥ 
अथो ज्वलनसदूशंर चामीकरविभूषितम्‌ । 
तमारुरहतस्त॒णं भ्रातरो रामलक्ष्मण ॥१४॥ 
तदनन्तर श्रीरामचन्द्र नौर लम भी उस्र सुव भूषित 
मौर ्मायु्षो से सचिव रथ पर सवार हए 1श॥। 


१ श्रलंकारंङृत्वा-श्वशुरदत्वस््रामरणादिभिः इपिशेषः ! ( गो ) 
२ ज्बरनसद्राशं - प्रायुषपूणंत्वादितिमाचः । ( गो° } 
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वनवासं हि संख्याय वासांस्याभरणानि च 
भरतारमनुगच्छन्त्ये सीताये श्वञ्चरो ददौ ॥१५॥ 


सीताजी के सुर महाराज दशरथ ने वनवासके दिर्नोको 
गिन, पति के साथ वन जाती हुदै सीता को, जिस प्रकार गने 
कपडे दिए थे ॥१५॥ 


तथैवायुधनालानि भातूर्भ्यां कवचानि च । 
रथोपस्थे भरतिन्यस्य सच कठिन च त॒त्‌ ॥१६॥ 
वैसे दी मदाराजने दोनों भार्यो के लिए बहुत से सर शख, 
` कवच, उत्तम मजबूत ढाल भी रथ पर रखवा दी थीं ॥१६॥ 
' सीतातृतीयानारूढान्‌ दष्ट? धृष्टमचोदयत्‌। 
सुमन्वः रसम्मतानश्वान्‌ वायुवेगसमाञ्जवे ॥१५७॥ 


सुमच्र ने तीनों को रथ पर वैठे हए देख, उन वाय॒ तुल्य तेज 
चाल से चलने वाले अपने पसद्‌ किए हुए घोरो को, सावधानी के 
साथ प्रागे बदाया ॥१७ 


पतियाते महारण्यं चिररात्राय राघवे । 
¢ 
वभूव नगरे मूलां वलमूां* जनस्य च ॥१८] 
श्रीरामचन्द्र के बहुत दिनं के लिए दर्डकवन फो 
प्रस्थान करते दी, केवल नगरवासी या वाल ब्रृद्ध खी पुरुष 
ही नदी, किन्तु राजसैन्य के दायी घोडे तक श्पने अपिमेन 
रहे ॥१८॥ 











१ धृष्ट--खधेयं । (गो०) २ सम्मतान्‌-्रेष्ठान्‌ । (गो०) ३ चिररात्राय 
--चिरकालम्‌ । ( गो० ) ४ बलमूर्ज्दा--्रश्वगजादिमोहः । ( गो° ) 
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तत्माङ्ल"सम्धरान्तं मत्तसङ्कुपितद्विपम्‌ 
हयरि्धितनिर्थोषं पुरमासीन्‌ महास्वनम्‌ ॥१६॥ 

व जितने सोर ये, वे सच चुत श्रौर करुद्ध हो, सतवालो की 
तरद्‌ टो गथ । हाथी व्रिगङ्ध गए, घोढे हिनहिनाने लगे) सारी 
अयोध्यापुरी भँ हलचल मच गई ॥१६॥ । 

तत सबालष्द्धा सा परी परमपीडिता । 

राममेवाभिदुद्राव घमावो सतिलं यथा ॥२०॥ . 

अयोध्या के क्या वालक सौर क्या वृदे ओर क्या यु्रक-- 

समी श््यन्त विकल दो, श्रोरामचन्द्रके रथके पीदधेवेसे ही 
ददते कगे, जैसे चाभ से खताया हा जीव पानी कौ घोर्‌ दौडता 
ह ।।२०) 

पाश्वे. पृष्तापि सम्ब्रमानास्तदटृन्धुखाः२ । 

चाष्पपूएंसुखाः सव तमुञुभशनिसनाः ।॥२१॥ 

कोई तो रथ ष्ठी श्रगल वगल र फोर रथ के पील, श्रीराम 


चन्दर को देखने के लिए उपर फो मुख उठाए चलते जाते थे ! सब 


के सव उस सपयरो रहे थे छीर चिघ्ला चिह्ञा कर सुम्न से कद्‌ 
रदेथे॥रश॥ 


संयच्छ वाजिनां रथमीन्‌, सूत याहि शनैः शैः । 
एखं द्रस्याम रामस्य दुदशं नो मदिष्यति \२२] 
१ खमाङ्ल--श्रन्तःकरणद्तोभयुक्त) ( गो° ) २ उटन्प्रलवा--रामम्‌ 


पश्यन्तः ! ( शि° )} 
० रा०अन्-रत 


॥ 
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वनवासं हि संख्याय वासांस्याभरणानि च। 
भतांरमनुगच्छन्त्ये सीताये श्वश्चरो ददौ ॥१५॥ 


सीताजी के ससुर महाराज दशरथ ने वनवासखके दिर्नोको 
गिन, पति के साथ वन जाती हहं सीता को, जिस प्रकार गहने 
कपडे दिए थे ॥१५॥ 


तथैवायुधनालानि ध्रातूर्भ्या कवचानि च । 
रथोपस्थे रतिन्यस्य सचर्मं कठिन च तत्‌ ॥१६॥ 
वैसे दी महाराज ने दोनों माद्या के लिए बहत से शसन शख, 
` कवच, उत्तम मजबूत टलं भौ रथ पर रखवा दी थी ॥१६॥ 
सीताठेतीयानारूढान्‌ दृष्ट? धूष्टमचोदयत्‌ । 
खमन्त्रः रसम्मतानश्वान्‌ वायुवेगसमाञ्जवे ॥१७॥ 
समत्र ने तीनो को रथ पर वैठे हए देख, उन वायु तुल्य तेज 
चाल से चलने वाले अपने पसद्‌ किए हुए घो को, सावधानी के 
साथ रारे वदाया ॥१७ 
पतियाते महारण्यं चिररात्राय राघवे । 
वभूव नगरे मूरा व्मूर्खा* जनस्य च ॥१८॥ 
भीरामचन्द्र के बहुत दिनों कै लिए दुण्डफवन फो 
भस्थान करते ही, केवल नगरवासी या बाल इद्ध ली पुरुष 


ही नदीं, किन्तु राजसेन्य के दाथी घोदे तक पने अपिमेन 
रदे ॥१८॥ 





(1 
१ धृष्ट--षधेय | (गोऽ) २ खम्मतान्‌-भेष्ठान्‌ । (गो०) ३ चिररात्राय 
--चिरकालम्‌ । ( गो° ) ४ बलमूर््छ--श्रश्वगजादिमोदः । ( गो° ) 
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तत्समाङल'सम्प्रान्तं मत्तसङ्कपितद्धिपम्‌ । 
हयरिञ्चितनिर्धषिं पुरमासीन्‌ सहाखनम्‌ ॥१६॥ 
वरो जितने लोग थे, वे सव छुञघ श्रौर दध हो, मतवालो की 


तरष्ट हो गए! ्ाथी व्रिगड़ गए, घोढे हिनदिनाने लगे। सारी 
छयोध्यापुरी से हलचल मच गई ॥१६॥ ` 


ततः सबालदद्धा सा एरी परमपीडिता । 
राममेवाभिदुद्राव घममातां सलिलं यथा ॥२०] 
योध्या के क्या चालक श्चोर क्या वृदे रौर क्या युच्रक-- 
समी श्रव्यन्त विकल हो, श्रीरामचन्द्रके रथके पीदेवैसे दी 
दौडने लगे, जैसे घाम से सताया हु्रा नीव पानी की चोर दौडता 
ह ॥२०॥ 


पार्वतः पृष्ठतश्चापि लम्बमानास्तदुन्छुखा२ । 
¢ न ¢ 
वाप्पपूणएयुखाः सव तमूचुभशनिस्वनाः ॥२१॥ 
कोदेतो रथ फी श्रगल वगल श्चौर फोई रथ के पीठे, श्रीराम- 


न्द्र को देखने फे जिए उपर फो सुख उठाए चले जाते धे सव 


के सव उस सभय रो रदे थे चोर चिल्ल! चिल्ला कर सुमं् से कट 
रहे थे ॥२१॥ 


संयच्छ वाजिनां रश्मीन्‌ सूत याहि शनैः शनैः । 

गरखं द्रस्याम रमस्य ददशं नो भविष्यति ॥२२॥ 
यिना ज 
१ खमाकुल--्रन्तःकस्णद्तोमचुक्त । ( गो° ) २ उदन्युला-रामम्‌ 


पर्यन्तः । ( शि ) 
वा० रा अ-रप 


॥ 
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हे सूत । घों की रास कड़ी करो, रथ धीरे धीरे चलाश्नो । 
श्रीरामचन्द्र का मुख हरमे जरा देख लेने दो । क्योकि हमारे लिए 
अव इनके मुख का दशन दुलभ हो जायगा ॥२२॥ 
श्रायसं हृदयं नूनं राममातुरसंशयम्‌ । 
यदेवगभपतिमे घनं याति न भिद्यते ॥२३॥ 


श्रव हमको निश्चय हो गया कि, श्रीरामचन्द्र कीमाता का 
हृदय लोहे का है । क्योकि देवसमान इन श्रीरामचन्द्र को चन 
जाते देख, वष्ट फट स्यो नदीं गया ॥२३॥ 


छृतछत्या हि वैदेदी दायेवाजुगता प्रतिम्‌ । 


न जदाति रता धमे मेरुमकमभा यथा ॥२४॥ 
धन्य ह वैदे, जो अपने पति के पीछे शरीर कील्ाया की 
तरद्‌ उसी प्रकार जा रदी है च्रौर पतिन्रतधममे द्द्‌ है, जिख 
प्रकार सूये की प्रभा मेर पव॑त को नदीं ोडती ॥२४॥ 
यहो लक्ष्मण सिद्धाय; सततं प्रियवादिनम्‌ । 
भ्रातरं देवसद्भाशं यस्त्वं परिचरिष्यसि ॥२५॥ 
अदो लदमण ! तुम भी कृताथ हुए, जो तुम सदव प्रियवादी 
शौर देवतुल्य भादे की वन मे सेवा करोगे ॥२९५॥ 
महत्येषा हिते सिद्धिरेष चाभ्युदयो महान्‌ । 
एप स्वगस्य मागध यदेनमनुगच्डंसि ॥२६॥ 
यदी तुन्दारे लिए वड़ी सिद्धि है रौर यदी तुम्दारे लिए महान्‌ 


अभ्युदय है चौर यदी वुन्हारे लिए स्वगे जानेका मादे, जो 
तुम भपने भाई के अनुगा इए दो ॥२६॥ 


चत्वारिंशः सगः ४३४ 


एवं बदन्तस्त सोदुं न शे्ुवाप्यमागतम्‌ । 
नरास्तमतुगच्छन्तः भियमिष््गाङनन्दनम्‌ ॥२७] 
प्यारे. इदवाङुनन्दन श्रीरामचन्द्र के पीले जाते हए श्नौरः 
इस प्रकार कते हुए लोग आओंघुश्रो को न रोक सके अयात्‌ रोने. 
लगे सजा 
प्रथ राजा एतः सीमिर्दीनाभि्दीनचेतनः । 
£ (व ॥ 
निनगास परियं पुत्रं द्रष्यामीति वुवरनयृदात्‌ ॥२८॥ 
उधर राजभवन म दीनदुखी महाराज दशरथ शोक से विकल 
रानिरयो सदत यह्‌ कते हए “नँ अपने प्यारे चेटे को देखृगा" 
भवन से णेदल ही निकल पड़े ॥२८॥ 
शुश्रव चाग्रतः सीणां रुदन्तीनां महास्वनः । 
यथा नादः ररणा वद्धं महति ङञ्जरे ॥२६॥। 
हाथी को चजी्े में वेधा देख, जिस प्रकार हथिनी विवा 
मारती है, उसी तरह्‌ श्ति जोर से लियो के रोने का शब्द महा- 
राज दशरथ ने सुना ॥२६॥ 
पिता हि राना काङ्त्स्थः भ्रीमानसनःस्तदाऽभवत्‌ । 
परिपूणः शशी काले ग्रहेएोप्प्लुतो यया ॥३०॥ 
उस समय श्रीगमचन्द्र जो के पिता महागज दृश्षरथवैसेदी 


दतश्री घौर ततेन दो गए, जैसे पृणमाती का चन्द्रमा राहु से 
भरसे जाते पर हततेज नौर हतश्री हो जाता है ॥३०॥ 





१ उन्नः--श्रवथ्नेवेजा } ( सो०) 


४३६९ अयोध्याकाण्डे 


स च श्रीमानचिन्त्यार्मा९ रामो दशरथात्मजः । 
सूतं सश्चोदयामास त्वरितं वाद्यतामिति ॥३१॥ 
श्रीरामचन्द्र जिनको साधारण लोग नदीं पदिचान सकते थे, 
सूत से बोले कि, रथ जल्दी जलरी हांको ॥२३१॥ 


रामो यादीति सूतं तं तिष्ठेति स जनस्तदा । 
उभयं नाशकत्घृतः मतुंमध्वनि चोदितः ॥३२॥ 
इधर श्रीरामचन्द्र तो रथ शीघ्र ांकने को कष्टते रौर उधर 
म्रजाजन कहते] रथ धीरे धीरे चलाश्चो । एेसी दशाम सुम्॑न न 
तोस्थकोतेज दी चला स्फे्ौर न खड़ा दी कर सकते थे- 
चेचारे वड़े सङ्कट मे थे ॥३२॥ 
निर्गच्छतिःमहावाहौ रामे पौरननाश्चभिः 
पतितैरम्युपदितं भरशशाम महीरनः ॥३३॥ 
जिस समय महाबाहु श्रीरामचन्द्र वन जाने लगे, उस समय 
खनफे रथ के पद्या से उदी हृई धूल पुरवासियो की अश्रुधारा से 
द्व गदे ॥३३॥ 
रुदिताश्ुपरियनं हादाङृतमचेत्रनम्‌? । 
भयाणे राघवस्यासीत्पुरं परमपीडितम्‌ ॥३४॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के प्रयाण के समय अयोध्यापुरी के रटने वाल्ते 


दा्टाकार कर रोते रोते किकत्तेव्यविमृद्‌ दो गए-लोर्गो को वड़ा 
ही दुःख हुषा रधो 


१ श्रिन्त्यात्मा-प्राकृेतजनैरचिन्त्यस्वसूपः । ( वि० ) २ श्रचेतनम्‌ 
मद । (गो°) 


चत्वारिंशः समैः एदैञ 


सुस्राव नयनैः स्ीएमासमायाससभ्मवम्‌ । 
मीनसं्षोभचलितैः सलिलं पङ्कजैरिव ।।२६॥ 
उस समय विया ॐ नेन से ेसी अ्श्रधारा वह्‌ रदी थी, जैसे 
मद्क्लियो क खलतयल्ता देते से कमल ऊ पत्ता पर गिरा इचा जक्त 
जहरा है. ॥३५॥ 
दृष्ट्रा तु पततिः श्रीमानेकचित्तगतर पुरम्‌! 
निपपातेव दुःखेन हतमूल शव दुम; ।॥२६॥ 
महाराज सारे नगरवासि्यो को दुखी देख, जद से कटे हुए 
पेड की तरह स्मीन पर गिर पडे ।३६॥ 
तसो हतदलाशण्दो जज्ञ रामस्य पृष्टतः 
नराणं प्ष्य राजानं सीदन्तं सृशदुःखितम्‌ ॥ २७) 


श्रीरामचन्द्र केरथ के पीद्धेञे लोग थे,वे महाराज डी 
यदह सद्ादुःस्बपूे दशा देख, दादाकार करने लगे ॥३७॥ 


हा रामेति जनाः केचिद्रासमातेत्ि चापरे । 
अन्तःपुरं समृद्धं च कोशन्तः पयदेवयन२ ॥३८॥ 
सदहाराज को सथा उनके रनवास की समस्त रानिर्यो रौर 
नौकर चाकर्रोकोदुखी देख, कोई कता “हा राम!" भ्नौर 


कोट कहता "५ हा ौसल्ये । “--सासेल् यद्‌ क्ति, उश्च समय सव 
लोर रुदन कर रहे थे ॥दे८)। 


₹ एकचिचगत--दुःखेनेकचित्तागतम्‌ } ( रा० ) २ पर्वदेवपन्‌-- 
श्रसद्न्‌ { ( गो० ) 


श्रेरय अयोध्याकाण्डे 


छन्वीक्षमाणो? रासस्त॒ विषण्णं भ्रान्तचेततसम्‌ । 
राजानं मातरं चैव ददर्शानुगतौ पथि ॥३६॥ 
षस प्रकार लोगों कारोना प्रौर चिल्लाना सुन, जाते हृष्ट 
श्रीरामचन्द्र ने पीलेकी चोर देखा कि, उनफे पिता महाराज 


दशरथ श्रौर उनको माता कौसल्या पैदल दी उनके पीले चली 
श्मारदी दहं नौर वे विषाद्‌ से रसित दै श्नौर भान्तचित्त दँ ॥३९॥ 


स बद्ध इव पारेन किशोयो मातरं यथा । 
धर्मपाशेन संक्षिप्ठर भकाशं नाभ्युदैक्षत-)४०॥ 
वेधा हुश्रा घोड़ी का वच्ा जिस प्रकार अपनी माताको देख 
नदीं पाता, उसी प्रकार सत्यके पाशमें बंधे दोने कै कारणं 


श्रीरामचन्द्र ने ( माता पिता की यह्‌ दशा देख कर भीं ) उधर से 
ष्टि फेर ली ॥४०॥ 


पदातिनौ च यानाहाबदुःखादौं खखोचिते । 
ट सश्चोदयामास्र शीघ्र याहीति सारथिम्‌ ॥४१॥ 
सद्‌ा सवारी मे चलने वाक्ते, जिन्दोनि कभी सुख को छोड़ दुःख 


जानादही नहीं, उनो पैदल चले श्राते देख, श्रीरामचन्द्र ने 
समन्ने से रथ शीच दाकते को कदा ॥४१॥ 


न हि तसयुरुपव्याघ्रो दुःखदं दर्शनं पितुः 
मातुश्च सहितुं शक्तस्ताघ्रार्दिति इव द्विपः ।४२॥ 





-- २ श्रन्कीत्तमाणः--्रक्रोशानुखरेणपश्चात्‌षामान्यतदत्तमाणः । 
( गो ) २ खितः व्रद इति यात्र1 | (गो°) 


ष्वत्वारिशः स्मः ४३६. 


श्रीरामचन्द्र जी श्नपते माता पिता की यह्‌ शवस्थान देख 
सके, यस समय उनकी वैसी दरी दशा थी जैसी कि, किसी मतवाले 
हाथी की ्ंङ्कुशा लगने से होगी दै ॥४२॥ 
प्र्यागारमिवायान्ती षस्सला वत्सकारणात्‌ । 
वद्धवरसा यथा पेनू राममाताऽभ्यधावत ।\४३॥ 
गोष्ठ मे वेषे हुए वच्चे की सुध कर दिन भर बनमेरदी हदे 
गौ, जैसे शामकोगोठकी चोर दौडती दै, वैसे दी कौसल्याजी 
भी दों ॥४३॥ 
तथा रुदन्तीं कौसरयं रथं तमलुधावतीम्‌ । 
क्रोशन्तीं राम रमेत दा सीते ल्ष्ष्मणोति च ॥४४॥ 
सदन करती हर कौसल्या रथ के पीले दौडी चली जाती थीं 
पोर हा राम, हा सीता, हा लदमण कह कर चिह्ना पदी थी ॥४४ा 
रामलक्ष्मणसीताथं स्रवन्तीं वारि नेत्रजम्‌ । 
श्रसषसक्षत स तां उरत्यन्तीमिव९ मातरम्‌ ॥४१। 
धीरामचन्द्रजी ने एकर वार फिर फर देखा कि, उनकी माता 
सम, लद्ेमरण सीता के लिए र्दन करती एवं गिरती पडती चक्षर 
खाती चली चा रदी ई ॥४९॥ 
तिष्टेति राजा चुक्रोश यादि याहीति राघवः। 
समन्त्रस्य बभूवासमा स्चक्रयोरिव चान्तरा ॥४६॥ 
इधर तो महाराज दशरथ सुमच्र से कते ये उदरो उदरो भौर 
उधर श्रीरामचन्द्र कदते थे शीघ्र चलो शीघ्र चलो । उप्त समय 
९ येत्यन्तीमिव--तददितस्तःर्पा भ्रदन्तापिव। (गोर) २ चक्रयोरिष्चा 
न्तरा--चकयो्ुुरषसेनयोरन्तगस्थितिः उदाठीनः पुरुप हव सुमत्रप्यात्मा- 
मनःदोलायितो बभूव । ( रा० तथा वि) † 


४४० छयोध्याकारषे 


सुमंत्र उसी प्रकार घडा उठे, जिस प्रकार युद्धाथं खटी हृद सेनाभों 
के वीच ख्धा उदासीन मनुष्य घघडा उठता है । ८ रथात सुमंत्र 
पशोपेश मे पड़े हुएये करि, महाराज की च्राज्ञा का पालन करं कि, 
भीरामचन्द्र की श्राक्ञा का पालन करें ) ॥४६॥ 


नाश्रौषमिति रानानयुपालब्धोऽपि वक्ष्यसि । 
चिर? दुःखस्य रपाणिष्टुमिति रामस्तमत्रवीत्‌ ।॥४७॥ 
श्रीरामचन्द्र ने सून से कदा कि, तुम जत्र लौट कर महाराज 

के पास श्राञ्रौ तव यदि महाराज पचे करिमेरी श्राज्ञा की च्व 
देला कर रथ क्यो नदीं ठहराया ; तष कष देना क्रि, ( रथ की गड़- 
गडादट श्नौर लोगो के सदन के चीत्कार मे ) मैने च्रापकी बात 
सुनी नदीं । क्योकि इस समय जो दुखदहो रहा है, वह यहं ठहर 
कर देर करने से श्रौर भी श्रधिक हो जायगा । अथौत्‌ यहां ठहटरने 
से सिवाय दुःख चनौर कष्ट वद्‌ जाने के श्नौर छुं मी लाम नरी 
टे ॥४०॥ 


रामस्य स वचः व॑न्रुज्ञाप्य च तं जनम्‌ । 
व्रनतोऽपर हयाञ्शीषं चोदयामास सारथिः ॥४८] 
तव सुमच्र ने श्रीरामचन्द्र का कना माना ्नौरजो ज्लोग 
के पघयेच्नारदे थे, उनसे जाने के लिए कदा, च्रौर तव चलते 
„ घो को तेज दौडाया ॥४८॥ 
न्यवतेत जनो रान्नो रामं ढता दक्षिणम्‌ । 
प्रचेगै £ 
मनसाप्यश्रुवेगेश्च न न्यवतंत मानुषम्‌ ॥४६॥ 
१ चिर. ' भदुःप्वस्य ददानीमनुभूयमा न-दु"खस्याचिर विलम्बः । 
गो) रपा "1 दुःखदं । (गो०) १ ब्रबतोऽपि-गच्छंतोपि पुन" \ 
( रा०) 


॥ 1 


चत्वारिंशः सगः ४६९१ 


जिस समय रथ तेजी से चलां उख खमय महाराज के कुटुम्ब 
ऊ लोग श्रीरामचन्द्र जी की सन से परिक्रमा कर, शशीरसे लौट 
रार्‌, परन्तु मन से नदी लौटे, किन्तु अरन्य पुरवासी जन 
सो मनसे मोनलौटे ्रीर इसी ज्तिए उनक्रा अश्रुवेग भीन 
यसा ॥४६॥ 


यभिच्छेतपुनरायान्तं नैनं दृर्मसुग्रनेत्‌ । 
इत्यमात्या महाराजमूचुदंशरथं चचः ॥१५०॥ 
मेन्निव्मं ते महाराज से कदा कि, जिसका शीघ्र पुनरागमन 
चाहे, उसको पहुचाने के लिए दूर तक जाना चादिए ॥५०॥ 
तेषां वचः सर्वंगुणो पपन्नं 
प्रखिन्नगात्रः पविषणए्णरूपः 
निशम्य राजा पणः सभार्यो 
उ्यवर्थितस्तं सुतमीक्षमाणः ॥५१॥ 
इति चत्वारिंशः सगः ॥। 


[ 


शाख का ठेसा वचन सुन, महाराज दशरथ जी, (रथ के पी 
ददने के कारण ) जो पसीने से सरायोर श्चौर शोक से दीनष्टो 
रहे थे, रानिया सित श्रीरामचन्द्र की श्रोर टकटकी लगाए 
चदं खड दो गए । चर्थात्‌ रथ के पीष्धे फिर न गर] ( धर्मश 
की श्राज्ञा अथवा सत्रियो के युक्तियुक्त वचन कै श्रागे पुत्रस्नेह दघ 
गसा) १४९) 


+ श्योप्याकारएड कां चालौखवां सगं खमाप्त हूना । 


---* © *=~~ 


४४० श्रयोध्याकारष्े 


सुमंत्र उसीं प्रकार घडा उठे, जिस प्रकार युद्धाथे खदरी हृ सेनां 
कै बीच खडा उदासीन मनुष्य घा उठता है । ( श्रथात सुम॑त्र 
पशोपेशमे पटे हुएये करि, महाराज की प्राज्ञा का पालन करर कि, 
्रोरामचन्द्र की श्राक्ञा फा पालन करं ) ॥४६॥ 

नाश्रौषमिति राजानयुपालब्धोऽपि वक्ष्यसि । 

चिर? दुःखस्य रपाणिष्ठिमिति रामस्तमव्रवीद्‌ ॥४७॥ 

श्रीरामचन्द्रनेसूनसे कदा कि, तुम जत्र लौट कर महाराज 

के पास च्नाश्न तव यदि महाराज पू्देकिमेरी श्राज्ञा की व- 
हेला कर रथ कयो नदीं ठहराया , तर क देना कि, ( रथ की गद्- 
गड़ादट श्रौर लोगो के रुदन के चीत्कार मे) मैने आपकी बात 
सनी नदीं । क्योकि इस समय जो दुखदहो र्ट है, वह याँ ठहर 
छर देर करने से प्मौर भी श्रधिक दो जायगा । अर्थात्‌ यहां ठषटरने 


सिवाय दुःख श्रौर कष्ट वद्‌ जने के श्नौर इच भी लाभ नदीं 
॥४७॥ 


रामस्य स वचः छवेनुजञाप्य च तं जनम्‌ । 
व्रनतोऽ चः हयान्शीघ्रं चोदयामास सारथिः ॥४८॥ 


तव खुमन्र ने श्रीयमचन्द्र का कदना माना श्रौरजो लोग 
रथ के पाये ष्मा रषे थे, उनसे जाने के लिए कदा, रौर तव चलते 
॥ ' हए घोड़ो को तेच दौड़ाया ॥ ता 


न्यथतंत जनो राज्ञो रामं दला दक्षिणम्‌ 
्रचेगै ४ 
मनसाप्यश्ुवेगेश्च न न्यवतंत मानुषम्‌ ॥४६॥ 


१ चिर. .-दति--दुःवस्य इदानीमनुभूयमान-दुःखस्याचिर विलम्बः । 
(मो) २ पापिष्ट--त्रति दुःखदे । (गो०) १ प्रनतोऽपि-गच्छुतोपि पुन" \ 
(रा०) 


--वलार्रिशः सगः ४४१ 


जिस खमय रथ तेखी से चला उस समय महाराज के कुटुम्ब 
ङे रोग भ्रीरामण्वन्द्र जी की मन से परिक्रमा कर, शरसे लौर 
श्राद, परन्तु मन से नहीं लौटे, किन्तु अन्य पुरवासी जन 
स्तो मनसे भीननलौटे अर इसी क्िए उनक्षा अश्ुवेग भीन 
यमा ॥४६॥ 


यभिच्छेतयुनरायान्तं नैनं द्रमसुवरनेत्‌ । 
इत्यमात्या सहाराजभूचुद॑शरथं च्चः ॥५०॥ 


मेचिव्े ने महाराज से कदा कि, जिसका शीघ्र पुनरागमन 
चाद, उसको पर्ुचाने के लिए दूर तकं जाना चादिए ॥५०॥ 


तेषां वचः सर्वगुणोपपन्नं 
प्रसखिनगा्रः प्रषिषण्णरूपः । 
निशाम्य राना कृपणः सभार्यो 
च्ययस्थितस्तं युतमीक्षमाणः ॥\*९॥ 
इति चत्वारिंशः खगः ॥ 


शाख का ेसा वचन सुन, महायाज दशस्य जी, ( रथ के पीठे 
दौदने के कारण जो पसीने से खरावोर श्रौर शोकसे दीनो 
रहे थे, रानिया सदि श्रीरामचन्द्र कीश्रोर टकटफी लगाए 
वर्दी खदे हो गए । श्वर्यात्‌ रथ के पीठे फिर न गए) { धमशा 
की श्राद्धा शथवा मच्रिर्यो के युक्तियुक्त वचन के ्ागे पुत्रस्ते दव 
गया) १४९ 


+ श्वोष्याकाण्ड का चालीखवां सगं समाप्त दुश्रा } 


| [. 


एकचलारश्चः सगः 
--:ः [० 
तस्मिस्तु पुरुषव्याघ्रे विनियाते कृताञ्जलौ । 
श्रातंशन्दोऽथ संजज्ञे स्रीणामन्तःपुरे महान ।॥१॥ 
हाय जोदे विदा दोते हुए पुरषस श्रीरामचन्द्र के चले 
जाने पर, खन्त.पुर की खिर्योने दादाकार मचाया ॥१॥ 
श्रनाथस्य जनस्यास्य दुवंलस्य तपखिनः। 
यो गतिः शरणं चासीत्स नाथः कु गच्छति ॥२॥ 
वे विलाप करके कदने लगी-जो अरनार्थो, दुर्बलो चौर 
शोचनीय मनुष्यो के एकमात्र श्रवलव श्रौर रक्तक दै, वे श्रीराम 
चन्द्र कदो जाते ह ॥२। 
न क्रुष्यत्यभिशपरोऽपि क्रोधनीयानि चजेनन्‌ । 
नद्धान्‌ प्रसादयन्‌ सर्वान्‌ समदूःख कचिद्गतः ।॥३॥ 
जो कठोर वचन कटने पर भी कभी क्रोध नदीं करते ई, मौर 
न फिसी को कुपित करते द, प्रत्युत कुषित हुए जन को प्रसन्न करने 
वालि दँ तथाजो सवके सुखदुःख को छ्रपना सुखं दुःख समने 
बाले है, वे श्रीरामचन्द्र को जाते है !?।३॥ 
कौसररयायां महातेजा यथा मातरि वतते । 


तथा यो वततेऽस्मासु महात्मा कु गच्छति ।४॥ 
जो महतिजस्वी पनी जननी कौसल्या की तर्दद्ी हम सव 
छो माता मानते द्‌, वे महात्मा च्व कहाँ जारे ई ?॥४॥ 


¶ 


एकचत्वाररिंशः समैः धे 


कैकेय्या क्लिश्यमानेन राज्ञा सञ्चोदितो वनम्‌ । 
परित्राता जनस्यास्य जगतः सु गस्छति ॥५॥ 
कैकयी से सताए जा कर योर महाराज दारा चनवास के लिप्‌ 
प्रित दो, इस जगत के समसत जनो के रक्तक श्रीरामचन्द्र एष्ट 
चलते जाते है १।९५॥ 
शरदो निश्ेतनो? राजा जीवलोकस्य सस्पियम्‌ । 
धम्यं सत्यव्रतं रामं वनवासे प्रवत्स्यति ।£॥ 
हा ! महाराज की वद्धिपरतो पर्थर पडे. जो घमात्मा 
सत्यवादी शरीर जीवो के पूणे रीति से प्रीतिपात्र श्रीराम को वन- 
भास देर द ॥६॥ 
इति सवां मरहिष्यस्ता षिवत्सा इवं पेनवः। 
रुरटुथेव दुःखार्ताः सस्वरं च षिचुक्रशः ।॥७॥ 
इस प्रकार वे सव रानियों वद्वंडा रदित गौ की तरह शोकात्ते 
हो, रेने लगीं यर उश्वस्वर से विलाप करमे लगी ॥। 
सं तमन्तःपुरे घोरमातशब्दं महीपतिः 
पुतरशोकामिसन्तप्चः शरुत्वा चासीस्सुदुःखितः ॥८॥ 
महाराज पुत्रवियोगजन्य शोक से सो पिते दी दुःखी टो रदे 
तिस पर रनवास के इस घोर आ्तैनाद्‌ को सुन, वे श्रत्यन्त 
दुःखी हए ॥८॥ 
नाग्निहोारएयहयन्त नापचन्‌ ग्रहमेधिनः 
शङ्वेन्न भजाः कायं सूयेश्वान्तरपीयत ॥६॥ 
२ निश्चेतनः--युद्धिशीनः । ( गोर 


४४ श्रयोध्याकारुडे 


उषदिननतो किसी त्रह्मषारी ने अपनिदोत्र किश्राश्नीर न 
किसी गृषस्थ क घर षूद दी जल्ला थवा न किसी ने रसो 
घनाई । उस सारे शिन किसी ने कुष्ठं कामन किश्चां श्रौर दिनि 
दष गया । अर्थात्‌ षद्‌ समस्त दिन ल्तो्गो का दुःख षी दु-ख मेँ 
धीता ॥६॥ 


व्यख्जन्‌ कवलान्ागा गावो वत्सान्नपाययन्‌ | 
पुत्रं प्रथमजं सन्ध्वा जननी नाभ्यनन्दत ॥१०॥ 
(केवल मनुष्यो टी री यष्ट दन्ता हृदैदो सोबात न्दी) 
हाथियों मे श्रपनी श्रपनी भूलें गिग दी, गौश्रो ने बडे षधिर्यो 


को दूध न पिलाया । माता पने च्येष्ठ पुर्न को देख हरषित नदीं ' 
होती थीं ॥१०ा 


व्रिशदुरलोदिताङ्गश्च बृहस्पतिवुधावपि । 
दारुएाः सोममभ्येत्य ग्रहाः सर्वे व्यवस्थिताः ॥११॥ 
त्रिशङ्कु, मन्न ल; चद स्पति, बुध, शनि श्रौर शुक्र ध्रादि कूर अट 
चक्री दो, चन्द्रमा के निकट जा थर-थर कोपने लगे ॥११॥ 
नक्षत्राणि गताचींपि अ्रदाश्च गततेनसः। 
विशाखारस्तु सधूमाथ नभसि भरचकारिरे ॥१२॥ 
नक्तत्र प्रभादीन श्नौर प्रह तेनदीन द्यो गए । विशाखा 


नक्तत्र धुमैला पड़ गया याश्रौर श्रा़ाशमें धुंधला सा चमक 
रहा था ॥१२॥ 





१ विशाखां --शद्गकुदेशनकत्र । ( गो ) 


„  एकचस्वास्तिः सर्गैः (14 


श्कालिकानिलवेगेन महोदधिरिवोत्यिततः । 
रामे वनं भवजिते नगरं भचचालेर तत्‌ ॥१३॥ 
तेज वायु के चलने से श्राकाश मे मेधो के समूद उसी प्रकार 


एक के ऽपर एकु उठते थे, जि प्रकार समुद्र मे लं उठा करतीं 
हें । श्रीराम के वन जाने पर नगर में भूकम्प हश्चा ॥१३॥ 


दिशः पर्याकलः सर्वास्तिमिरेणेव संहृताः ¦ 
न ग्रहो नापि नक्षत्रं प्रचकासे न किञ्चन ।॥१४॥ 


दशां दिशार्यो मे अन्धकार द्या गया, जिससे आकाश में मर्य 
मौर नक्तो का भकार नदीं देख पड़ता था 1१४) 
छकर्मान्नागरः सर्वो जनो दैन्यमुपागमत्‌ । 
श्राहारे वा विहारे वा न कथिदकरोन्मनः ॥१५॥ 


श्मकस्मात्‌ सारे नगरनिवासी उदास हो गए । उस दिन किसी 
नेभीनतो भोजन किए रौर न कोई किसी खेल-कूद या मनोरखन 
फे कायं मे सम्मिलित हु्रा ॥१५॥ 


शोकपर्यायसन्तप्तः सततं दीघभुःच्छसन्‌ । 
शयोध्यायां जनः सवः शुशोच जगतीपतिम्‌ ॥१९॥ 


सब शरयोध्यावासी ओकसन्तप्त षयो यरावर च्या भरर्दे ये 
श्नौर महाराज दशरथ पर छद्‌ रषे थे ॥१६॥ 





१ कालिका मेषपक्ति; श्रनिलवेगेन श्राकाशते उत्यितः उद्धिरिष 
हश्यते । ( रा० ) २ नगर प्रचवालत्यनेन मूरम्यः । ( रार ) 


४६ ्रयोध्याकर्डे 


बाप्पपर्याकलयुखो राजमागगतो जनः । 
न हृष्टो लक्ष्यते कथित्सर्वः शोकपरायणः ॥१७॥ 
राह चलते मलुर्ष्यो के भी नेत्र ँघुर्रोसे भरे हुएये, कीं 


प्रसन्नता का नाम तकन था, क्योकि सब के सब पुरवासी शोफ 
खन्तप्र दयो रहे थे ॥१७॥ 


न वाति पवनः शीतो न शशी सौम्यदशनः । 
¢ लोकं ि 
न सूयस्तपते लोकं स्वं पर्यल जगत्‌ ॥१८॥ 
न तो शीतल हवा चल्लती थी न चन्द्रमा सुद्ावना जान पड़ता 
याश्रौरनसूर्यै दी तपते थे। सारा जगत दी रामवियोग म विकल 
डो रदा था॥१८॥ 


अनर्थिनः सुतः स्रीणां भर्तारो भ्रातरस्तथा । 
सर्वे सवं परित्यज्य राममेषान्वविन्तयन्‌ ॥१६॥ 
नतो पुत्र फो छपने माता पिता से, न पतिया को श्रपनी महं 
अर्भिरिर्या से श्रौर न भाई को अपने भाई से क प्रयोजन रदा- 


सबने सवकोछोडसादिश्राथा। क्योकि उप दिन सखव लोग 
केबल श्रीरामचन्द्र के शोक मेँ डवे हर थे ॥१६॥ 


ये त॒ रामस्य युद सवे ते मूढचेतसः 
शोकभारेण चाक्रान्ताः शयन न जहुस्तदा ॥२०॥ 
जो श्रीरामचन्द्र के र्तिषी भित्र थे उनको अपनी कल भी युष 


दुधदीनथी। वे शोकभार से इतने दवे हुएये किं, उनकी निद्रा 
तक जाती रदी ॥२०॥ 


दिचत्वाररिशः समैः ४७ 


ततर्स्रयोध्या रहिता महात्मना 
पुरंदरे £ 
णेव मही सपवता । 
` चचाल घोरं भयशोक्पीडिता 
सनागयोधाश्चगणा ननाद च ॥२१॥ 
इति एकचत्वारिशः सर्गः ॥ 
इन्द्र से रदित पर्व॑तो सित प्रथिवी कीजो दशाद्ोती रै, 
चही दशा मदात्मा श्रीराम बन्दर रदित च्रयोध्या की हुई रौर वह्‌ 
घोर शोक से सन्तप्त हा कम्पित हो गई! वद पुरी ह्ाथिर्यो, घो 
भोर वीर के दयाहाकार ब चात्तेनाद्‌ से पणं हो गद! (-इन्द्रसे 
रदित का तात्पयं यद्‌ है कि जैसे इन्द्रकाकोपदोने पर अनाधृष्टि 
के फारण खारी प्रथिवी पओरौर पाड उत्तप्तो उठते दहै मौर 
मवुष्य, पशु परती सभी विकल हो उठते ह, उसी प्रकार श्रीराम 


फे अयोध्या छोद्ध कर चलते जाने पर श्रयोध्या की दशा के 
गहे ) ॥२९१॥ 


श्रयोप्याकार्ड का इकतालीखवां सर पूरा हश्रा । 
--ः- 
द्विचत्वारिंशः सगः 
-~-&- 
यावत्तु नि्ैतस्तस्य रजोरूपमदश्यते । 
नेवेकष्माकुषरस्तावत्सञ्ञहारात्मचशुषी ॥१॥ 


जव तक श्रीरासचन्द्रके रथ के पियो से उङ़्ती हई धूल 
दिखलाई देरी रही, तव तक महाराज ने उस रोर से अपनी निगा् 
ने फेरी अर्थात्‌ उधर ही देखते रहे ॥\॥ 


1; योभ्याकारडे 


याबद्राजा परियं पुत्रं परयत्यत्यन्तधार्मिकम्‌ । 
तावद्व्यवधतेश्वास्य धरण्यां पुत्रदर्शने ॥२॥ 
जव तक महाराज दशरथ को पने अत्यन्त प्रिय श्नौर धार्भिक 

त्र श्रीरामचन्द्र दिखलाई पड़े तव तक बे जमीन से बार बार चठ 
उठ कर उन देखते रदे ॥२॥ 

न पश्यति रजनोऽप्यस्य यदा रामस्य भूमिपः । 

¢ 
तदाऽऽतश्च विषण्णश्च पपात धरणीतले ॥३॥ 


किन्तु जव रथ के पदि से उड़ हृदे धूल भी अदृश्य हो गद 
तव महाराज दशरथ श्रात्ते र विषादपूणे हो, भूमि पर गिर 


पड़ ॥३॥ 
तस्य दक्षिणमन्वागात्कौस्य। बाहुमङ्गना । 
वामं चास्यान्वगात्पाश्वं कैकेयी भरतप्रिया ॥४॥ 
उस समय महाराज के दहिने दाथ को कौसल्या नौर बर 
हाथ फो भरतप्रिया केकेयी पकड़ कर उनको जे चती ॥४॥ 
तां नयेन च सम्पन्नो धर्मेण विनयेनर च | 
उवाच राजा कैकेयी समीक्ष्य व्यथितेन्द्रियः |५॥ 
नीतिवान्‌ धमात्मा श्रौर सदाचारी महाराज दशरथ कैकेयी 
छं अपने पास देख कर विकल हो वोक्ते ॥५॥ 
केकेयि मा ममाङ्गानि स्माक्षीस्तवं दुष्टचारिणी । 
न हि त्वाँ द्रष्टुमिच्छामि न भायां न च बान्धवी ॥६॥ 


९ छगवघंतद्व उत्यायोत्याभालोकते । ( शि० ) २ विनयेन--वदा- 
ष्नरेय 1 ३ नचतरान्धवा--प्रतीत्व सम्बन्धोपिना | ( गो ) 
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रे दुष्टा शैञेयी। हमारे शरीर को मत च हम तेरासह 
देखना नदीं दाते । तून तो अव हमारी भायां दे श्रोर न हमारे 
साथ तेरा थच पनी का कई नता दी रहा है 1६ 
ये च त्वामलुजीवन्ति नाहं तेर्षा न ते सम । 
फेवलार्थपरां हि त्वां वयक्तधमां त्यजाम्यहम्‌ ॥७॥ 
छकिलीतू दी नदी, वल्कि तेरे नौकर चाकर भी हमारे नरी 
हेश्मौर ह्म भा उनके नदी हं दम तो, सवाथेतत्पर दो, 
पाहिब्रतधम का त्याग करने वाल्ती तुको त्यागते ई ॥७]] 
श्रयं यच ते पाणिमयिं पयैणयं? च यत्‌ । 
© स्मिल्कोके ० 
श्रनुजानामिर तत्सवंम प्रप्र च ॥८॥ 


हमने अभि की परिक्रमा कर, जो तेरा हाथ पक्रदा था, उसका 
इदिलौकिक मीर परलौक्रिक कसंफल भी हम त्यागते हः ॥८॥ 


{ १ दमलोक का फल- क्रीडादि व्यवहार श्रवरसेतेरे खाथन करेमे 
२ पारलौकिक कमफल --परलोस्षिद्धि के लिए जो यक्ञानुष्ठानाप्किम ' 
करिए लाते ६ । ] । 
भरतश्चेसतीतः स्याद्राञ्यं प्राप्येदमन्ययम्‌ । 
ठ्‌ ज 
यन्मे स दच्ासीत्यथ मां मा तदत्तमागमत्‌ ॥€॥ 
इस स्तस्य राञ्य को पाकर, यदि भरत भरसन्न टो, सो ' 
उनका दिष्मा तपण श्राद्धादि का जल मौर पिण्ड हमें न मिते ॥६॥ 
सथ रेएुसयुध्वस्तं तधुत्थाप्य नराधिपम्‌ । 
ष 
न्यदतत तदा दैवी कोसल्या शोककर्शिता ॥१०॥ 
स =-= 
२ पयण्य--प्रद्द्ििमनय । (गोर) २ श्रनुजानामि-परि- 


त्यजामि | (सोर )३ प्रतीत --पमुदितदति । ( गो° ) 
वा> रा० सन-- ६ 
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कीसल्या जी स्वयं शोक से पीडित थी। वे घूलधूसरित | 
महाराज को उठा कर, घर को लो्टीं ॥१०॥ 


इत्येव ब्राद्यणं कामास्स्पष्ाथिमिव पाणिना । 
न्वतप्यत धर्मात्मा पुत्रं सञिन्त्य तापसम्‌ ॥११॥ 
जानवूम कर बह्यदत्या करने से च जलते दए अंगारे को दाथ 


। दूने से, जैसा सन्ताप होता है, वैसा दी सन्ताप, मदाराज को 
-निभेषधारी पुत्र का स्मरण करकेदो रहा था ॥१९१॥ 


नित्यैव निदत्येव सीदतो रथवत्थसु । 
राज्ञो नापिवभौ रूपं ग्रस्तस्यांश॒ुमते यथा ॥१२॥ 
महाराज दशरथ का, जो वार वार सड सड कर, रथ फे मागं 


ग देखते जाते थे, रूप राुप्रस्त सूयं की तरह श्चच्छा नीं 
गता था ॥१२ौ 


विललाप च दःखात; पियं पुत्रमचुस्मरन्‌ । 
नगरान्तमुप्रा्ं द्धा युत्रमथात्रवीत्‌ ।॥१३॥ 


महाराज ने श्रनुमान कर जव जाना कि, हमारे प्यारे राम 
[च नगर को सीमाके वादिर निकल गर्‌ गे, तव वे अत्यन्त 
"खी दो श्रौर पुन्न का स्मरण कर विलाप करने लगे ॥९३॥ 


वाहनानां? च मुख्यानां वहतां तं ममात्मनम्‌ । 
पदानि पयि दृश्यन्ते स महात्मा न दश्यते ॥१४॥ 





१ वाहनानां--श्रर्वानामव्येनुरूपाना । ( शि० ) 
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हमारे घोड़ो मे से जो घोडे, हमारे पुत्र श्रीरामचन्द्र के रथ 
म जुतत गए दहै, उनके सुरो के निशान तो रस्ते में देख पडते 
ई, किन्तु वह्‌ महात्मा नीं दिखलाई पडता ॥१४॥ 
यः ुखेषुपधानेषु शेते चन्दनरूषितः | 
वीज्यमानो महादहाभिः सरीभि्मेम सुतोत्तमः ॥१५॥ 
जो हमारे श्रेष्ठ पुत्र चन्दन से चित्त हो, फोमल तक्रियो 
एवं गरदो पर सोत्ते थे श्रौर जिनके ऊपर सुन्दरी खिथां चंवर 
ड़लाया करीं चौर पंखा फला करती थीं; ॥१५॥ 
स नूनं कषिदेवाद्य हृक्षमूलयुपाधितः 1 
काष्टं वा यदि बाऽश्मानमुपधाय शयिष्यते ॥१६॥ 
बे हमारे पुत्र, दाय ! राज क्रिसी घ्व के नीचे लकड़ी या 
पत्थर का तकिया लगा कर सोवेगे ॥१६॥ 
उत्यास्यति च मेदिन्याः कृपणः पांसुगुरिठितः* । 
िनिश्षसन्पस्रवणात्‌ष्करेणनाम्‌ रस्वपभः ॥१७॥ 
रौर प्रातःकाल वे भूमि से उदास मन भौर धघूलधूसरित, 


उसाँसे लेते हुए, उसी प्रकार च्ठेगे, जिस भ्रकार फरने के पास से 
वैल उठता हं ॥१५७॥ 


रप्यन्ति नूनं पुरुपा दीर्षंबाहं वनेचराः । 
रामयुत्याय गच्छन्तं लोकनाथमनायवत्‌ ॥१८॥ 


१ प्रसक्णात्‌--निर्भरात्‌ । तत्समीपह्य्य; ! ( गो० ) २ केरेणूना- 
मृषम } ( श्चि ० ) < पारान्तरे-“कुरिठवः ।“ 
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घन मँ रहने बाले लोग ॒मदाबाहु एव लोकनाथ श्रीरामचन्द्र 
को छ्नाथ की तर्‌ उठ कर जाते हए देखेंगे ॥१२८॥ 
सा नूनं जनकस्येष्टा सुता सुखसटोचितता । 
कणटकाक्रमणाक्रान्ता वनमद्य गमिष्यति ॥१६॥ 
वह जनकदुलारी जो सदा निश्चय दही सुग्ब भोगने योग्य है, 
चन मे चलते समय अव उसके पैरो मे कोटे चु्भेगे ॥१६॥ 
अनभिज्ञा वनानां सा नूनं भयश्ुपेष्यति । 
श्वापदानर्दितं ^ रोमहषेणम्‌ 
श्वापदानर्दितं श्रुत्वा गम्भीरं रोमहषणम्‌ ॥२०॥ 
व्याघ्रादि वन पशुर््रो की गम्भीर घौर रोमाश्चकारी गर्जन 
सन कर, वनवास के भर्या से श्ननभिज्ञ सीता, अवश्य दी बहुत 
डरेगी ॥२०॥ 
सकामा भव कैकेयि विधवा राञ्यमावस । 
न हि त्रं पुरुषव्याघ्रं विना जीषितुशुर्सहे ॥२१॥ 


हे केकेयी । तेरा मनसा पूरी हृद । तू अरव विधवा दोकर 
राञ्यकर, क्योकि दम तो उस पुरुषसिह के विना जीवित नदीं 
रह सकते ॥२१॥ 


इत्येवं विलपन्‌ राजा जनौपेनाभिसंटतः । 
पस्नातः इवारिष्टं भविवेश पुरोत्तमम्‌ ॥२२॥ 


इस प्रक।र महाराज विलापकरते करतेलोर्गोके साथ वैसे 
ही नगरमे ्राए जैसे कोद मुरद्नी मे स्नान कर श्रौर दुःखित 
दो शाता र॥न्२्‌ 


९ श्रपस्नात्तः--तस्नातः । श्रपसनातो मृतस्नात, । ( श्रमरः) 
(गो०) 


ददिचत्वारिशः समैः ४५२ 


शून्यचत्वरवेश्मान्तां सरतापणदेवताम्‌ । 
छान्तदुबलदुःखात्ता नात्याकीणंमदापथाम्‌ ॥२३॥ 
नगरीमे देखा तो चवृतरे श्रौर घर सूने पड़े थे, वाजार तथा 
देवालय वद्‌ ये । बड़ी बडी सङ्करो पर थके, दुर्बल श्नौर पीडित 
समुष्य ही देख पड़ते थे ॥२३॥ 
पामवेष्य पुरीं स्वां राममेवाजुचिन्तयन्‌ 1 
विलपन भाविशद्राजा ग्रह सूयं इवाम्युदम्‌ ॥२४॥ 
पुरीकी दुर्दशाका इस प्रकार. का दृश्य देखते हए श्मौर 
श्रीराम का स्मरण कर के, विलाप करते हुए महाराज श्रपने भवन 
के भीतर उसी प्रकार गए, जिस प्रकार सूये मेषमण्डल मे जाता 
डे ॥र्ा। 
महाहदमिवाक्षोभ्यं सपणेंन हतोरगम्‌ । 
रामेण रहितं वेश्म वैदेह्या लक्ष्मणेन च ॥२५॥ 


जैसे गरुड जी दारा श्रपहृत सर्पा के अभाव में किसी चदे 
तालाव के जल मे खलललवली नदीं होती-जल स्थिरो जता, 
वैसे दी श्रीराम लदमण श्रौर सीता के वनवासी दोने पर, राज- 
भवन मे स्तञ्घता हाई हुदै यी ॥२*॥ 


रथ गहुगदशब्दस्तु वित्तपन्‌ मचुजाधिपः | 
उवाच मृदु मन्दाथ वचनं दीनमस्वरम्‌? ॥२६॥ 


मदाराज दशरथ ने भरे हुए कण्ठ सेश्रौर अरति कीण स्वर 
-मे, दीन भाव से, मृदुः चनौर अल्पथेवाची ये वचन कट्‌ ॥९६॥ 





१ श्चस्वरम्‌--करुखस्वररदित्त । ( गो० ) 
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कौसस्याया ग्रहं शीघ्रं राममातनेयन्त॒ माम्‌ । 
न न्यत्र ममाश्वासो हृदयस्य भविष्यति ॥२७॥ 
जिस धरम राममाता कौसल्या रती दै, दम उस घरमे 


शीघ पर्हुचा दो । क्योकि अन्यत्र कहीं भी हमारा हदय शान्त 
नहीं योगा ॥रा 


इति वुबन्तं राजानमनयन्दरारदर्िनः । 
कौसल्याया ग्रहं तव न्यवेश्यत विनीतवत्‌! ॥२८॥ 


महाराज के यद्‌ कने पर हवारपार्तो ने उनको जेजाकर 
फौसल्या के घर मेँ सेज पर लिटा दिश्रा ॥२८॥ 


ततस्तस्य भविस्य कोसल्याया निवेशनम्‌ । 
अपिरुद्यापि शयनं वभूव लुलितंर मनः ॥२६॥ 


कौसल्या जी के घर मे परहुचने श्रौर सेज पर लेटने पर भी, 
महाराज का मन चञ्चल ही बना रदा-८ जैसा उन्दने विचारया 
थासो वातन हृ श्र्थात्‌ घ्य शान्त न हुश्मा । ) ॥२६॥ ^ 


पुतरद्मय विहीनं च रनुषयाऽपि विवर्जितम्‌ । 
यपरयद्गवनं राजा नषएटचन्द्रमिवाम्बरम्‌ ॥२०॥ 


श्रीराम-लदमण-विदीन श्रौर सीता रष्टित वद्‌ भवन, महाराज 
दशरथ को चन्द्रमादीन ्राकाश कीतर वोध होने लगा ॥३०॥ 





१ विनीतवरत्‌--पयंद्धन्यवेश्यत । ( रा० ) २ लुलित-क्लुषं । 
{ स० }- चलं । (शि० ) 


द्िचत्वार्रिशः सगेः ९४४ 


तच दृष्टा महाराजो युनयुयम्य वीर्यवान्‌ । 
उच्चैः स्वरेण चुक्रोश हा राघव जहासि माम्‌ ॥२१॥ 
उस समय पते मवन को शोमारदित देख, पराक्रसी 
सदाराज दशरथ दोर्नो दाथ उपर को उठा, उचस्वर से चिल्ला कर्‌ 
चोत्े-दे वेटा राम ! तुम हमरो दछोदे जाते दो ॥३९॥ 
सुखिता वत तं कालं जीविष्यन्ति नरोत्तमाः । 
परिष्वजन्तो ये रामं द्रक्ष्यन्ति पुनरागतम्‌ ।२२॥ 
चे श्रेष्ठजन सुखी दोग, जो उस समय तक जीचित रह्‌ कर, 
वनसे क्षौर कर प हुए श्रीराम को देखेगे नौर उन्दँ व्य से 
लगेंगे ।३२॥ ॥ 
भ्य रात्यां प्रपन्नायाः कालरान्यामिवात्मनः। 
प्रधरात्रे दशरथः कोसल्यामिदमत्रवीत्‌ ॥२२॥। 
म्टाराज दशरथ ऊ लिए कालरात्रि के समान रानि ष्टोने परं 
आधी रात के समय वे कोस्लल्या से कटने लगे ॥)२३ 
रामं मेऽलुगता दष्टिरयापि न निवतेते ! 
न त्वा पश्यामि कोसस्ये साधु मां पाणिना स्पृश ॥३४॥ 
दे फौसल्ये ! हमे तू नदी दिखत्ताई पडती ! क्योकि हमारी 
दृष्टि श्रीराम के पीछे चली गरू ह, वह अभी तक सष्टीलौरी द, 
अतएव तू हमारा शरीर पने याथ से दु २३४१ 
तं राममेवानुपिचिन्तयन्तं 
समीक्ष्य देवी शयने नरेन्द्रम्‌ । 


१ प्रपन्नाया--एत्ताया } (यो° ) 





४५६ श्मयोध्याकास्डे 


उपोपविश्याधिकमातरूपा 
विनिश्वसन्ती विललाप च्छम्‌ ॥२५॥ 
इति द्विचत्वारिंशः सर्ग" ¶ 
महाराज के इस प्रकार कहने पर, मदारानी कौशल्यः 
महाराज को श्रीराम के स्मरणम निमग्न देख, उनकी सेज के 
समीप बैठ गद रौर च्रस्यतन्त दुभ्खी हदो, ऊंची सांसे के, वे 
भदाविलाप करने लगीं ॥३५॥ 
अयोव्याकारड का बग्रालीसबों सगं समात्‌ हृश्रा। 


--;#-- 


त्रिचत्वारिशः सगः 
ततः समीक्ष्य शयने सननं शोकेन पार्थिवम्‌ । 
कौसट्या पुत्रशोकातां तञुवाच महीपतिम्‌ ॥१॥ 
तदनन्तर पुत्र फ वियोगजन्य शोक से विकल महारानी 
कौसल्या, सेज पर पड़े हए प्रौर शोक से विहल मदाराज दशरथ 
जी को देख, उनसे कहने लगीं ॥१॥ 
राघवे नरशादंले विषयुप्त्वा हिनिद्यगा %# । 
विचरिष्यति कैकेयी नि्क्तेवर हि पन्नगी ॥२॥ 
हे राजन्‌ । कुटिल चरित्रा कैकेयी श्रीरामचन्द्र के प्रति विष 
उगल, कैचुली छोडी हए सोपिन की तरद्‌ विचरेगी ॥२॥ 


१ श्रविनिह्मगा--कटिलचरि्ा । (रा०) २ नियुंक्ता-र्यक्तकञ्चुी । 
( स० ) * पाठन्तरे-““विजिद्यताम्‌ | 


त्रिचत्वाररिशः सैः ४७ 


विवास्य रामं सुभगा लन्धकामा समाहिता । 
त्रासयिष्यति सां भूयो दुष्टादिरिव वेश्मनि ॥३२॥ 

रौर श्रीरामचन्द्र को वन भेज श्रौर अपना मनचीता पा 
कर, दत्तचित्त हो, वह्‌ दु सांपिनि की तरह घरमे सुमे त्रास 
देगी ॥२॥ 

श्रथ स्म नगरे रामश्चरन्‌ भैक्ष शरदे वसेत्‌ । 
कामकारो वरं दातुमपि दासं ममास्पजम्‌ ॥६॥ 

यदि चह रेसा बर गोगनी कि, श्रीरामचन्द नगरमे र्ट कर 
भिक्तारमोग कर प्रपना निर्वह्‌ करे मौर घरमे वने गहे ्रथवा 
केकेयी उन्दः परपना दास दी वना लेती, तो भी इस चनवाख से 
सच्छा था।छा 

पातयित्वा तु कैकेथ्या रासं स्थानाचयेषटतः। 
= पवंणीवाहिता 
प्रदिष्टो रक्षसां भागः भिना ॥५॥ 
्मसनिहोत्र करने बाले, जिस प्रकार पवंकाल मे, राक्षसो का 
भाग निकाल कर, फक देते, वैसे दी कैकेयी ने अपनी षच्छा- 
दुलार भीगामचन्द्र को यों से निकलवाया ॥५॥ 

[ दिप्पसी--दड क का सास्य प्ट ३४, गक््सो को जो 
यन्धाग 1दच्राजात्ता हे, उत्ते गक्तेन खा डालते र, धरामचन्द्ध फो वनमें 
भेजने से वहां राक्ष उनको खा डालेगे श्रव पिर उनका मुख देखना 
नसीचन होगा । (गो ] 

गजराजगतिर्वीरो सहाबाहूर्धलुर्षरः । 
चनमाविशते नूनं सभायः सहलक्ष्मणः 11६} 








१ फामकारदष्टमेतर 1 (सार ) 


> ~ ्रयोध्याारडे 


अच तो गजेन्द्र के समान गमन करने वाले वीर, महाबा 
ओर धनुर श्रीरामचन्द्र सीता च्नौर लद्मण के साथ वने 
पर्हुच गए दग ॥६॥ 


वने त्वदृटदुःखानां केकेय्यानुमते त्वया । 
त्यक्तानां वनवासाय का न्ववस्था भविष्यति ॥७॥ 
देखो, जिन्धोने कमी दुःख देखा सुना दी नी, उनको तुमने 


केकेयी की वातो मेध्या, चनम मेज दिश्या । जरा विचारो तो 
उनकी अव क्या दशा होगी ?॥]। 


ते सहीनास्तरुणाः फलकाले विवासिताः । 
कथं वत्स्यन्ति कृपणाः फलमूखैः छदाशनाः ।॥८॥ 


उनके पास कोड शरेष्ठ वस्तु नहीं है! यदह तरुण अवस्था 
उनकी राजघुख भोग्नेकी थी, किन्तु एेसे समयवे बनमें भेज 
दिए गए । मेरी सममे नहीं श्राताकि, वे बेचारे कन्दमूल 
फलादि खा कर वन मेँ केसे निर्वाह कर सकेगे ॥८॥ 


श्रपीदानीं स कालः स्यान्मम शोकक्षयः शिवः । 
समायं यत्सह भ्रात्रा पश्येयमिह राघवम्‌ ।६॥ 


क्यामेरे भग्यमे कभीटठेमी भी को शुभ घडी देखना 
जिखा दै, जव मँ लदमण ओर सीता सदत श्रीरामचन्द्र को यदों 
श्राया हुच्रा देख श्नौर मेरे इस शोक का अन्त हो ॥६॥ 


सुप्ठेबोपस्थितौ वीरौ कदाज्योध्यां गमिष्यतः । 
यशस्विनी हृएटजना मूच्तघ्वजमालिनी ॥१०॥ 


नरिचत्वारिंशः स्मः ५६ 


अदो बट शुभ घड़ी फ वेगी जव यह्‌ प्रसिद्ध अयोध्यपुरी, 
श्रीरामचन्द्र का पुरी के समीप माना सुन च्मौर हर्षित जनों से 
यु टो, घडी वडी ष्वजा पताका श्रौर माला से सजायी 
जायगी ॥९०॥ 
कदा भेकष्य नरव्याघराषरण्यास्पुनरागतौ । 
नन्दिष्यति पुरी दृष्टा समुद्र इव पवंणि ॥११॥ 
हो वह॒ शुभ घद्दी कव देखने को मिलेगी, जव उन दोर्नो 
नरश्रेष्ठो का प्रत्यागमन सुन, यद नगरी उसी प्रकार हर्षित होगी, 
जिस प्रकार पूरणिमा के दिन समुद्र हर्षित होता है ॥१९॥ 
कदाभ्योध्यां महाबाहुः पुरीं वीरः प्रवेक्ष्यति । 
पुरस्छृत्य रथे सीतां हषभो ,गोवभूमिव ॥१२॥ 
जिस रकार वषभ गोधूलि के समय गौ को रागे कर वस्ती 
भे श्नाता है, उसी प्रकार मवा एवं बीर श्रीरामचन्द्र जी सीता 
को रथ भँ श्रागे वैठा, कव च्योध्यापुगो मे प्रवेश करेगे \,१२॥ 
कदा भाणिसहस्राणि राजमार्गे ममात्मजौ । 
लाजैरवकिरिष्यन्ति भविशन्तावरिन्दमौ ॥१३॥ 
किस दिनि शचनुश्नों का नाश करने वाले श्रीरामलद्मण को 
नगर में प्रवेश करते देख, सडक पर खद सदसो जन, उन पर 
सीलं ( लावा ) फी वर्षा करेगे ॥१३॥ 
भविशन्तौ कदाऽ्योध्यां दरक्ष्यामि श्युभङुण्डलौ । 
__उद्रायुपनििशो१ सथ्धापिव पवत ।॥१४॥ 


१ उद्ग्रायुघनिल्तिशौ--श्रायुधशब्देन न! धनुरुच्यते ! निखिशः 
सर्गः । “खद्गेवु निस्निशः” दस्यमरः ! ( गोऽ ) 


1 
।/ 


६० अयोध्याकाण्डे 


“ बड शुभ दिन क्व वेगा, जवर दैर्ुगी कि, मेरे दो 
पुत्ररत्न कानों मँ ुर्डल पदिन हुए श्मोर श्ज् युक्त पर्वतो कै तुल्य 
खज्ञादि शसा को जिए हुए अयोध्या में प्रवेशं कर रदे दं ॥१४॥ 


कद्‌ सुमनसः कन्या दिजातीनां फलानि च॑ । 
प्रदिशन्त्यः पुरीं हृष्टाः करिष्यन्ति भरदक्षिणम्‌ ॥१५॥ 
किस दिन जानकी सित रोना राजङसर कन्यार्भरो च्रौर 


नाद्यणों के दिष्ट हृष एूलफलो को प्रहण कर आौर प्रसन्न दोते 
इए, पुरी की प्रदक्षिणा करेगे १ ।१५॥ 


[ टिप्पणी- यह उ समय का उत्तरभारतवासियों मे प्रचलित 
मङ्गलाचार का ए* विधान है । | 


कदा परिणतो बुदढचा? वयसार चामश्पभः। 
श्रभ्युपैष्यति धर्मञद्धिवषं इव लालयन्‌ ॥१६॥ 
धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र ज्ञानवृद्ध खौर तरुण { २४ वषे के ) दने 


पर मी, तीन वपं कै वालक कौ तरद्‌ खेलते हर मेरे पास कव 
श्मावेगे । ॥१६॥ 


; निःसंशयं मया मन्ये पुण वीर कदयेयार् 
पातुकामेषु" वत्सेषु मातृणां शातितः५ स्तनाः ॥ १७ 





----- 


> बुद्धयापरिण ,--क्ानवृद्धः। (या) २ वयस्ता--चामरभः 
पञ्चबिश तिवर्पव्यर्थः । श्रमरादिषदापञ्चतध्िशति वर्षाः | ( गो० ) ३कद्‌- 
्वया--चुद्रया । ( गो० ) ४ पालुकामेषु--स्तन्पपानकमेपु । ( गो० ) 
५ शातिताः- कचाः । ( सा०) 


त्रिचस्वःरिशः सर्गः ६९ 


` मे निश्चय वोध देता है छि, सेने किसी पूर्वजन्म मे 
नीचता वश, वचो के दृध पीने के समय, उनकी माताथो के स्तन 
काट डाके थे ॥ ९ 


साहं गौरिव सिंहेन विवत्सा उत्सा कृता । 
कैकेय्या पुरुषच्याघ्र वालवत्सेवं गौवंलाद्‌ ॥१८॥ 
हे पुरुषसिह ! इसीसे तो कैकेयी ने सुरे पुत्रवत्सला को उसी 
प्रकार धिना पुत्रका वना दिश्रा, जिस प्रकार सिह, छोटे वच्चे 
वाली गौके वच्चेको वरजोरीक्ते जा कर, गौ को वेवच्चेवालती 
कर देता है ॥१८॥ 
न हि ताबदरणुलैं टं सवंशाद्धविशारम्‌ । 
एकपृत्रा विना पुत्रमहं नीवितुयुत्सदै ॥१६॥ 
श्रीरामचन्द्र वेग एकमात्र पुत्र है । परन्तु चद्‌ एकमान्न पुत्र 


मवंशास्जविशारद है छीर कितने श्रच्छे गुण हं, वे सव उसमे 
1 मत्तः पेसे पन्च के चिना में जीती नदीं रह सकती ॥१६॥ 


न हि मे जीविते किश्ित्सामध्यमिह्‌ करप्यतेः । 
अपश्यन्त्याः परियं पुत्रं महावा महावलम्‌ ॥२०)) 
सदावाहु उर महावली प्रपते प्यारे पुत्र को देखे चिना, यु 
मे जीवितरटने फी सामच्यं नदीं ह ॥२०॥ 
अयं हि मां दौपयतेर सयुत्थितः 
तन्नस्तोकभभवो हुताशनः । 


१ रप्यतेदेषेनेतिपेषः । ( < ) २ दपयते--डन्तापःति | (गोर) 








४६२ ्मयोध्याकार्डे 


महीमिमां ररिमिभिरुदढतमभोः 
यथा निदाघे भगवान्दिवाकरः ॥२१॥ 
इति त्रिचत्वारि शः सग; ॥ 
पुत्र-वियोग-जन्य-सोक-रूपी आग, ममे उसी प्रकार सन्तष्ठ 
कर रदी है, जिस प्रकार प्रीप्मकाल मे भगवान्‌ सूयं की प्रखर 
किरणं इस परथिवी को तप्र करती हू ॥२९॥ 
श्मयोध्याकारड का तैतालौसवां सगं पूरा हुश्रा । 


# ^ $, 
# #। # 


चतुश्चत्वारिशः सगः 


-~--*०:-- 


विलपन्तीं तथा तां तु कौसल्यां पमदोत्तमाम्‌ । 
ददं धर्मे रकस्थिता धम्यंर सुमित्रा वाक्यमनव्रवीत्‌ ॥१॥ 
सध रानियां में श्रेष्ठ कौसल्याजी को इस प्रकार विलाप 
करते देख, धर्मशीला सुमित्रा जी धमैयुक्त वचन बोली ॥१॥ 
तवार्ये सद्गुणेयुक्तः पुत्रः स पुरुषोत्तमः । 
कि ते विलपितेनैवं कृषणं रुदितेन घा ॥२॥ 
च्रापका पुत्र तो गुणवान शओरर पुरुषश्रेष्ठ है । रतः ऽसफे 


लिए तुम रीन दो कर, कर्यो इतना विलाप श्रौर रुदन करती 
हो ॥२॥ 


~------------ ~ -~----------------------~ ~ -- ~ ~ ---~---~- ~ -~~~- = --~------ ~ 


१ उद्धतप्रमृः--उत्कटकिरण- । ( गो° ) २ घर्मेस्थिता--सुमित्रा। 
( शि० ) २ घम्यः--घर्मादनपेतः। ( शि° ) # पाटान्तरे-““धर्म्यै” | 


1 
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यस्तवायं गतः पव्रस्त्यकवेत्वा राज्य महावलः) 
साघु? कुषेन महात्मानं पितरं सत्यवादिनम्‌ ॥३॥ 
हे शार्यै ! प्रापे पुत्र श्रीराम राञ्य ह्धोड्‌ कर+जो वनको 
गए हे, सो केवत्त अपने महात्माः पिता के साधु सङ्कल्प को पूरा 
करने तथा उन्दँ सत्यवादी सिद्ध करने के लिए गर हं ॥॥ 
शिष्टैरचरिते सम्यव्शश्वतभेत्यफलोदयेर । 
रामो धमे स्थितः श्रेष्ठो न स शोच्यः कदाचन ॥४॥ 
श्रीरामचन्द्र ने पिता की श्राज्ञा शिरोधायें कर, शिष्ट 
पुरुपोचितत श्राचरण इसक्िए क्रिया ह, -जिससे महाराज का 


परलोक बने । अतएव धर्ममागं पर स्थित एवं अ श्रीरामचन्द्र के 
वनगसन के लिए श्माप कभी दुःखी नहो 1 


वतेते चोत्तमां इत्ति लक्ष्मणोऽस्मिन्‌ सदाऽनघः ] 
द्यावान्सवभूतेषु भ्लामस्तस्य^ महात्मनः ॥५॥ 
सव प्रािर्यो पर दया रखने चाले लदमण के लिए भी श्राप 
दुखी न हौ--कर्योकि व्‌ तो पिता के समान पते बडे भाईैकी 
सेच! श॒श्रषा करने ऊ लिए श्रीरामचन्द्र के साथ गया ह ।! इससे 
तो उस महात्मा ( दमण ) का खव प्रकार लाभ दी है ।\५॥ 


्रणए्यवासे यदुःखं जानती वै सुखोचिता । 
श्रनुमर्डति वैदेही धमोत्मानं तवात्मजम्‌ ॥६॥ 


१ रखुघु-षिदषङ्कल्पेकुवन्गतः । ( रा० ) २ त्रत्यफलोदये-- 
दशरयस्य परलोकष्िते ! ( गो० ) ३ उत्तमाष्ृतति ~ पिततुल्य शुभरषान्पापारं 
वर्तयते । ( रा० ) ४ लाभः--सुखमे । ( सर } ५ तप्य--लदमणस्य ! 


{ गो ० ) 





५ 


६ छअयोध्याकारडे 


( अकेला लदमण दही श्रीरामचन्द्र के साथ वन गयाहो, सो 
बात भी नदीं ह, प्रस्युन ) सुङ्कमारी जानकी मी वन के करष्टोको 
जान जान करभी श्चापके धर्मात्मा पुत्रकी अुगामिनी वनी 


है ॥।६॥ 


कीरिभूतां पताकां यो लोके भ्रमयति पुः९ । 
धर्मसत्यत्रतधनः किं न परापघप्तवात्म्‌जः ॥७॥ 


सब प्राणियों का पालन करने वाल्ञे चापके पुत्र भ्रीरामचन्द्र, 
जिनकी यशपताका तीनो लोकों में फरा रही है, ( इसलिए कि 
उन्न पिता की आज्ञा का पालन करने के सामने गय्यको 
तृणवत्‌ त्याग दिन्ना ) च्रौर धमं का पालन श्रौर सत्यव्रत धारण 
ही जिनक धन है, उनका वनगमन सव प्रकार से कल्याणकारक 
ही दै, ( प्रतः श्राप उनकेलिएदुखीन हो) ॥७]॥ 

[ वनगमन के याद्‌ वनके कष्टां के षम्बन्धमें सुभमित्रा जी कौषल्या 
को दस प्रकार सान्त्रना प्रदान कस्तीरहै। | 


व्यक्त रामस्य विज्ञाय शौचंर मादात्म्ययुत्तमम्‌२ । 
न गात्रमं॒भिः सयं; सन्तापयितुमहति ॥८॥ 
< श्रीरामचन्द्र की पवित्रता रौर उनकी श्रेष्ठता देग्व, भगवान्‌ 
सूयं अपनी किरणो से उनके शरीर को उतप्त नदीं कर सकते ॥२॥ 
शिवः सर्वूपु कालेषु काननेभ्यो विनिःखतः। 
राधवं युक्तशीतोच्णः सेविष्यति सुखोऽनिलः ॥६॥ 


१ प्रयुः--दवंभूतपालकोदयया । (रा० ) २ शौच--चिविधक्स्ण 
छचित्व । ( गो° ) 3 मादत्मयं ठर्वोचमत्र | ( गो° ) 
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चसन्तादि छतु मे, ऋतु के श्रलुसार सद्रूप वनका 
पवन, ठडा शौर गमं होकर श्रीरामचन्द्र जी कौ सेवा करेगा । 
अथोत्‌ गरभिर्यो मे ठंडी हवा चौर जडो मे गम हवा हो जायमी 
॥६॥ 


शथानमनघं रात्रौ पितेबाभिपरिष्वजन्‌ । 
ररिमिभिः संस्पृशञ्यीतेश्चन्द्रमा हादयिष्यति ॥१०॥। 
पापरदित श्रीरामचन्द्र जव रात मे सोवेंगे, तथ चन्द्रदेव पिता 
की तरह अपनी शीतल किरणो से उन्हें खाहादित करेमे 1१०॥ 
ददौ चास्राणि दिव्यानि यस्मै चसा? महौजसे । 
दानवेन्द्रं इतं श्ट रतिमिष्वजसुतं रणे ॥११॥ 
फिर जिन श्रीरामचन्द्र क्रो द्यि विश्वामित्र ने शंबर के पुत्र 
सुबाहु का रण मे मारा जाना देख, अनेकं दिव्यान दिए द 1१९१ 
स शूरः पुरुषव्याघ्रः खवाहुदलमाधितः । 
असनस्तोऽप्यरण्यस्थो वेशसमनीव निवत्स्यति ।१२१ 
वे आपके शूर एवं पुरुषसिह्‌ पुत्र अपने वाहुवल ऊ सारे 


भय रहित हो, चन मँ उसी प्रकार रहने [जस भकार कोई ्रपने 
घर मे निमेय हये रद्ता हो ॥९२॥ 


९ नदा-्रारणो विश्वामिनः वरस्तेन सृटकर्ता । (२०) २ तिमि- 
प्वजः श वरः तस्ुतः सुब्राहुः । (रा०) 

* भृप्रणट।काकार लिखते ₹ कि जान पड़ता दै किसी समय भीराम- 
चन्दर ने दण्डकवनमें जा द्मौर वैनयन्तपुर्‌ को देर मक्षरान दशर्य के शन 
शबर के पुत्रको मारा था! दष पर प्रसन्न दो ब्रह्माजी ने श्रोरामचन्द्रनी का 
कु दिन्यास्र दिए ये ] यदि यष बात ठक दे, सो शोक श्र के शर्य न 
म्सपिं विरषामित्र की जगह "प्रस्ता" होगा ! 
चा० रा० अन्--३० 


४६६ श्रयोध्याकार्डे 


यस्येषुपथमासाद्य विनाशं यान्ति शत्रवः 
कथं न पृथिवी तस्य शासने स्थातुमदह सि ॥१३॥ 


जिनके बाण के लच्य होने पर शत्रो का नाशदोजातादहै, 
उनके शासन मे यद प्रथिवी क्यों न रहेगी ॥१३॥ 


या श्रीः शौयं च रामस्य या च कट्याणएसत्वता । 
नि्टत्तारणए्यवासः स क्षिप राज्यमवाप्स्यति ॥१४॥ 
जिन श्रीरामचन्द्र मँ श्री, शौय च्मीर प्रशस्त बल है, वे वनवास 
कीं श्रवधि समाप्त कर, शीघ्र अपने राज्य को पा्वेगे ॥१४॥ 
सूयस्यापि भूतसू दयग्नेरभिः प्रभोः भयः | 
भियः श्रीश्च भवेद्या कीर्मिः कीत्त्याः क्षमाक्षमा ॥१५॥ 


दैवतं दैवतानां च भूतानां भूतसत्तमः२ । 
तस्य के ह्यगुणार देषि राष्ट्रे वाप्यथ वा पुरे ॥१६॥ 


हे देवि । जो मकन्ञ जगत को प्रकाशित करने बाले सूयंको 
प्रकाशित करता है, जो रन्निमे दहनशक्ति उत्पन्न करतादहै, जो 
सव नियंत्रण करने वर्लोकाभी नियन्तादै, जो कान्तिकीभी 
फान्तिहै,जोकीर्तिकोभीकीर्तिं है,जो क्माभीक्तमादहै, जो 
देवता््ोकाभीदेव है धनौर जो प्राणियों मे सर्गोत्तिम प्राणी 
है-वष्ट चाहे बन में रहे धथवा नगर मे, उसके लिए कटं किसी 
प्रकार की प्रतिवन्धकता नदीं है ॥१५।॥१६॥ 





१ कल्याणवच्ता--प्रशस्तवलयुक्तना । (गो०) २ भूतानामूतस्मः-- 
उत्तमभूतमित्ययं* । (गो०) ३ श्रगुखः-- प्रतिवन्धङ़ीभूद । (गो०) 
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पृथिव्या सह वेद्या धिया च पुरुपषभः । 
पिमं तिखभिरेताभि; सह रामेाऽभिपे्ष्यति ॥ १७ 
एसे परुपग्रे्ठ श्रीरामचन्द्र, प्रथिवी, सीता श्रौर विजयलद्मी 
इन तीना खदित शीन्र राज्य पर्वे 1१ 
दुःखजं विखजन्त्यासं निष्करामन्तशुदीक्ष्य यम्‌ 1 
्रयोध्यायां जनाः सवे रोक्वेगष्षमाहताः ॥१८॥ 


जिन श्रीरामचन्द्र को योध्या से जाते हु देख, अयोध्या- 
वासी मव जना ने शोक से बिहल दो, दुःग्बजनित श्रोंसू वद्य, 
(वे श्रीरामचन्द्र) शीच्न दी च्रयोष्या के राजर्सिहदासन पर श्रभिपिक्त 
दंगे श्ना 


कुशचीरधरं दैवं गच्छन्तमपराजितम्‌ । 
© 
सीतेवादुगता लक्षमीस्तस्य फ नाम दुलभम्‌ ॥\१६॥ 
जोफिसी सेन जीते जाने योग्य हो कर भी, रची 
धारण कर वन को गम्‌ श्रौर जिनके पील पील साक्तात्‌ लदमी- 
रूपिणी सीता रदै--उनके लिए सखारमे कौन सी वस्तु दुलभ 
दै ?॥श६ा 
धसुग्र्मगे यस्य बाणखड़सभृत्सरयम्‌ । 
लक्ष्मणो ब्रजत्ति गरे तस्य किं नाम दुलभम्‌ ॥२०॥) 
मौर जिसके अगे वारो घनुपव्राण श्नौर खद्ध॒ल्तिए हुए त्वयं 
लदमण चलते ह, उनके लिए क्या दुलभ ह्‌ ॥२०॥ 
निरे त्तचनवासं तं द्रष्टासि पुनरागतम्‌ । 
जहि शोकं च मोह च दैवि सत्यं व्रवीमि ते ॥२१॥ 


्रक्् अयोध्याकाण्डे 


हे देवि ! घाप शोक श्नौर मोह को त्याग देँ । मै सत्य सत्य 
कदती हू कि, वनवास से लौटे हए श्रीरामचन्द्र को श्राप फिर 
देखेगी ॥२१॥ 
शिरसा चरणावेतौ बन्दमानमनिन्दिते । 
पुनद्रक्ष्यसि कल्याणि पुत्रं चन्द्रमिवोदितम्‌ ॥२२॥ 
हे अनिन्दिते | दे कल्याणी ! चाप अपने चरणो मे माथा टेक 
कर प्रणाम करते हुए पत्र को उदय हए चन्द्रमा की तरह फिर 
देर्खेगी ॥२२॥ 
पुनः प्रविष्टं दृष्ट्रा तमभिषिक्तं महाभयम्‌ । 
सयुत्खक्ष्यसि नेत्राभ्यां क्षिप्र मानन्दजं पयः ॥२३॥ 
श्राप पिर अयोघ्या मे आए हुए अभिषिक्त रौर राजलद्मी 
को प्राप्त च्रपने पुत्र को देख, शीघ्र दी आनन्दाश्र॒ वहावेँगी ॥२३॥ 
मा शोको देवि दुःखंर वा न रामे दश्यतेऽशिवम्‌ । 
क्षिभरं द्रक्ष्यसि पुत्रं स्व ससीतं सहलक्ष्मणम्‌ ॥२५॥ 
देदेवि!श्रापनतो विलाप करे श्नौर न श्रपने सनदीको 
ज्यथित्त कर । क्योकि श्रीरामचन्द्र के विपय मेँ छु मी तो अमङ्गल 
नदीं दीख पडता । खाप ्रपने पुत्र खो सीता प्नौर लदमण सहित 
शीघ्र देखेंगी ॥२४॥ 
स्वयादोपो जनश्चैव समाश्वास्यो यदाऽनवे । 
किमिदानीमिमं देवि करोषि हदि षिहवम्‌ ॥२५॥ 


१ शोक-प्रलापादि । (गो) २ दुःख--मनोव्यथा। ( गो° ) 
प्ठान्तरे--" त ” | 





~~ 
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हे घनघे ! हे देवि ! श्रापको तो यह उचित है कि, अन्य 
लोगों को घीरज वधार, सो श्राप इस समय (स्वयं) क्यो ( अपे 
ही) चदय को पीडादे रदी दे ॥२५। 
नाहा त्वं शोचितुं देवि यस्यास्ते राघवः सुतः । 
न हि रामात्परो लोके षिते सत्पथे स्थितः ।(२६॥ 


हे देवि ! राप शोकं करने योग्य नदीं है, क्योकि इस लोक मे 
श्रीरामचन्द्र से वद्‌ कर सुमार्ग पर चल॑ने वाला अर्थात्‌ धमं 
पालन करने वाला पन्य कोई मी नदी है ॥*६॥ 


भिवादयमानं तं टरा सपुह्दं खतम्‌ । 
यदाऽ मो्यसे क्षमं मेघलेखेव वार्थिकी ॥२७॥ 
जग ्रीरामचन्द्र बन से लौट सुददो सित ्रापको प्रणामः 
करेगे, तव उनको देख श्राप उमी प्रकार चानन्दाश्चु गिरावेगी, 
जिख प्रकार मेवमाला जल वरसाती दै ।॥२। 
पुत्रस्ते वरदः क्षिप्रमयोध्यां पुनरागतः । 
पाशिभ्यां गृदुपीनाभ्यां चरणो पीडयिष्यति ॥२८॥ 
धिकतोमें आपको क्या परव समाङ , इतना फिर भी 
कदती हू कि, आपके पुत्र श्रोरामचन्द्र सीन श्रयोष्यापुरी मे लार 
कर, कोमल श्मौर मांसल हाथो से ्रापके चरण दवावंगे परमा 
श्रभिवादयय नमस्यन्तं सूर ससुहृद सतम्‌ । 
मुदाऽऽसेः% परोक्ष्यमि? पुनमघरानिरिवाचलम्‌ ।|२६।१ 


१ प्रोदप्ते-उक्तमेचने वतमान खामीप्येलट्‌ । ( रा० ) * पारान्तरे-- 
५ प्रो्सि 1 > 
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उस समय श्राप अपने पुत्र को भिन्नो सिव प्रणाम करते 
देख, उसे अपने आनन्दाश्रु से भिगोवेगी, जैसे मेघ अपने जल 
से पर्वतो छो भिगोते ई ॥२६॥ 
साश्यासयन्ती विविधैश्च वाक्यैः 
वाक्योपचारे इशलाऽनवद्या । 
रामस्य तां मातरमेवयुक्त्वा 
देवी सुमित्रा विरराम रामार ॥२०॥ 
इस प्रकार रमणीया खभित्रा, जो निन्दा रहित रौर बातचीत 
रने मे निपण॒ थीं, वरद्‌ वरद्‌ के वचनो से महारानी कौसल्या 
जीको सममा कर चुप दों गहै ॥२०॥ 
निशम्य तदछक्ष्मणमात्वाक्यं 
रामस्य मातुनर्देवपल्याः । 
सद्यः शरीरे षिननाज्ञ. शोकः 


शरदट्गतो मेष इवादल्पतोयः ॥२१॥ 
इति चतुश्चत्वार्रिशः सर्ग॑; | 
, महाराज फी पटरानी ओर श्रीराम की जननी कौसल्या 
चक्त्मण जीकीमाता सुमित्रा की इन चारतो को सुन कर, शान्त 
दद ओर उनके शगीर का शोक उसी प्रकार नष्टप्राये गया, 
जिस प्रकार श'दकालीन अल्प जल बाले मेर्घोकाजल नष्टप्राय 
हो जाता है ॥३१॥ 
ग्रयोष्काणड फा चौवालीषर्वो सग समाप्त हुश्रा । 


"~. 9 *--- 
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ध 
अनुरक्ता सहारमानं रामं सत्यपराक्रमम्‌ । 
्रनुजग्बुः भयान्तं तं वनवासाय मानवाः ॥९॥ 
वनवास के लिए जति हुए मदात्मा एवं सत्यपराक्रमी श्रीराम- 
चन्द्र जी के पी लगे हुए पुरवासी उनम अनुरक्त दो गए ॥१॥ 
निवर्वितेऽपि च बलारपुदद्े च राजनि । 


` नैष ते संन्यवर्तन्त रायस्याञ्चगता रथम्‌ ॥२॥ 
यद्यपि म्षाराज दशरथ श्रौर उनके सुदटद्रगे, ( जिसे शीघ्र 
चलाना हो उखके पीछे दुर तक न जाय--मच्रिर्यो के मुख से यह 
सुन फर › लौट श्राए थे, तथापि जो पूरवासी श्रीरामचन्द्र जी के 
रथ के पी पीये जा रहे थे, वे नदीं लौटे ॥२॥ 
श्योध्यानिलयानां हि पुरषाणां महायशाः । 
वभूव गुणसम्पन्नः पूरणंचनदर स्व भियः ।॥३॥ 
क्योकि महायशस्वी अयोध्यावासी समस्त जनो को गुणवान 
श्रीरामचन्द्र पूणेमासी के चन्द्रमा के समान प्यारे ये ।रा 
स याच्यमानः काङ्त्स्थः स्वाभिः प्रकृतिभिस्तदा । 
कब णः पितरं सत्यं वनमेवान्वपद्यत 119} 
वे खव लोग श्रीरामचन्द्र जी से श्रयोध्या लोर चल्लने की वार 


बार प्राथैनाकर रषे ये, किन्तु श्रीरामचन्द्र जी श्पने पित्ताफो 
सत्यवादी सिद्ध करने के लिए वनदीकी चोर चते जते ये घ्रा 
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शवेक्षमाणः सस्नेहं चक्षुषा प्रपिवन्निव । 
उवाच रामः स्नेहेन ताः परभाः स्वाः प्रजा इव 1१ 


वे ल्लोग श्रीराम कीश्रोर उसी प्रकार (बड़ी उत्कंठासे) 
देखते थे, जैसे ण्यासा जल को देखता है । (अपने में ठेसा अजुराग 
देख) श्रीरामचन्द्र बड़ प्यार से उन लोगो से वैसे. बोले जैसे 
पिता पने पूत्रो से गो्तता है ॥५॥ 


या भरीतिवंहुमानथ मय्ययोध्यानिवासिनाम्‌ । 


मलसियां विरेषेए भरते सा निवेश्यताम्‌ ॥६॥ 


हे श्रयो्यावासियो ! तुम लोर्गौ की जैसी प्रीति सुममे ह ओर 
जसा धाद्र तुम लोग मेरा करते दो, मेरी प्रमन्नता के लिए, इससे 
भी श्रधिक प्रीति प्नौर आद्र तुमलोग भरत के प्रति प्रदरित 
करना ॥६॥ 


स हि कल्याणचारत्रः केकेय्यानन्दवधेनः । 
करिष्यति यथावद्धः प्रियाणि च दिवानि च ॥७॥ 
कैकेयीनन्दन भरत जी चरित्रवान्‌ है, वे अवश्य दी तुम्हारे 
किए यथोचित दिनकर श्रौर प्रिय कायं करेगे ॥७॥ 
ज्ञानदृद्धो वयोबालो मदुर्वीयेगुणान्वितः । 
1 अनुरूण्ः ख वो मतां भविष्यति भयापटः ॥८॥ 


अरत जी अवस्थामे दयोटे होने पर भी बडे ज्ञानवानद। वे 
वड़े कोमल चित्त केह, साथद्टौ बद्व पराक्रमी भीदै] इनके 
्तिरिक्त उनसे वात्सल्यादि शौर भी अनेक सद्र द । वे सव 
प्रकार से योग्य दं । उनके राजा ष्ोने पर वुरम्द किसी घातका 
खटका नदीं रहैगा ।(=॥ 
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स हि राजयुशेयुक्तो युवराजः समभित: । 
शपि चैव मया शिष्टैःर कायं वो भतरशासनम्‌ ॥६।। 
उनको राजोचित गुणो से युक्तं देख कर, महाराज ने उनफो 
यु्रराज पद्‌ देना निरिचित किश्मा है } छतः हम सव को राजाके 
्यात्तासुसार चलना चाहिए ॥६॥ 
न च तप्ये्यथा चासौ पनवासं गते मयि । 
चिकीर्षया 
महाराजस्तया कार्यो मम्‌ भिय ॥१०॥ _ 
मेरे बन जाने पर मेरी प्रसन्नता के लिए तुम लोगों को चह 
फास फरना चादिए, जिससे महाराज को कष्ट न शि थवा यदि 
तुम मेरे भिय बनना चाहो, तो एेसा करना जिससे मेरी अ्रनुप- 
स्थिपि मे महाराज को कष्ट न दो ॥९०॥ 
{ खो खव भाति मोर हितकारी । 
जाते रं सुत्राल सुखारी ॥ 
सलसीदाख जी को यह चौपाई दसी श्लोक का भाव लेकर लिखी 
ग हे । 
यथा यथा दाशरयिधंमं एव स्थितोऽभवत्‌ । 
तथा तथा प्रकृतयो रामं पतिसकामयन्‌ ॥११॥ 
खस समय श्रीरामचन्द्र ज्यो ज्यो पिद्‌-वचन-प्लन-रूपी धसं 
मे ददता प्रदशित करते, स्यो त्यो पुरबासी श्रीरामचन्द्र ॐी" 
ही को अपना राजा रोने की च्छा करते थे ॥११॥ 
वाप्पेण पिहितं दीनं रामः सौमित्रिणा सह । 
भः (पे ॥ 
चक्रपव गुणवभ्वा जनं पुरनिवासिनम्‌ ॥१२॥ 
९ समीददितः-- निश्चितः (शिर ) २ पिष्टै.--श्रबशिष्टः लद्मख 
शनुादिभिः। ( गो० } % पाठान्तरे चाऽ ! 
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उस समय लदमण जी सदित श्रीरामचन्द्र जी ने रुदन करते 
हुए इःखी पुरवासिर्यो का मार्नो डोरी मेँ बोध, अपनी जोर खींच 
पलिया अथवा पने श्रधौन कर लिया ॥१२॥ 
ते दिनासिविषं ढा ज्ञानेन वयसौजसार । 
वयः्रकम्पशषिरसो दृरादचुरिदं वचः ॥१३ 
उन ज्ञोगें में तीन भकार के वृद्ध ब्राह्मण थे, अर्थात्‌ उनम से 
को तो वयोवृद्ध कोड ज्ञानवृद्ध नौर कोड तपोघ्रद्ध था! इनर्म 
से जे वयोवृद्ध थे श्रौर वृद्धावस्था कै कारण जिनका सिर को 
रह्मा था, वे दूर से यह वचन बोले ॥१३॥ 
वहन्तो जघना रामं भो भो र्नात्यास्तुरद्नमाः । 
| * ५ 
निवर्तध्वं न गन्तव्यं हिता भवत भ्व॑रि ॥१४॥ 
दे वेगवान एवं अच्छी जात्ति के पोदो } लोटो लटो, अव 
श्मागे मत वदो भौर श्रीरामचन्द्र का दित करो ( अर्थात्‌ हम वूदो 
की श्याज्ञा का उर्लधन करने से श्रीरामचन्द्र का अयित 
दोगा) ) ॥१४॥ 
कणवन्ति हि भूतानि विरोषेण तुरद्न माः 1 
युयं तस्मान्निषतध्वं याचनां प्रतिवेदिवाः ॥१५॥ 
जीववारी सान्न के कान होते हुं (अथात उनमें सुनने ॐी शक्ति 
हीती हं) किन्तु घोड़े सव्र से अधिक सुनते ६, तः तुम दमारी 
यह प्राथैनां सुनो श्नौर लौट आश्चो ।॥१५॥ 
धर्मतः स विश्युद्धारमा वीरः शुभच्टचतः । 
उपवाह्यस्तु वो भतां नापवाह्यः युरादवनम्‌ 1\१६॥ 
> श्रोचश--तपोवलेन । ( गो० ) २ जत्या--उत्तमजातीयाः; | (रा) 


॥ 
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टम लोग जानते कि, तुम्दारे स्वामी कां मत सरल एवे 
कोमलद्ै, वे वीर है श्नौरशुम एवं टद्‌ त्रतधारी ईै। इसलिए 
नेको श्रयोध्या पर्हुचाना चादिए, नकिं श्रवोध्या सेवन कोले 
जाना चाषटिए ॥१६॥ 


एवमातपरला्पास्तान्‌ च्रद्धान्‌ मल्पतो द्विजान्‌ । 
श्पेश्ष्य सहसा रामो रथादवततार ह ॥१७। 

.. जत्र उने वृदे नराहयणो के, जो बड़े कातर हो रदे थे, एेसे वचन 
सने शौर उन्दः पीडति देखा, तव श्रीरामचन्द्र जी रथ खड़ा करवा 
कर, उससे फट उतर पड़े १७ 

पद्वयामेव जगामाथ ससीतः सहलक्ष्मणः । 
सचिक्ृष्टपदन्यासो रामो वनपरायणः ॥१८॥ § 


शरीर सीता लद्दमण सहित पैदल घन की ओर चलने लगे 


भर जव तक वे सव लोग समीप न परहुच गए, तच तक ये तीनों 
धीरे-धीरे चलते रहे ॥१८॥ 


द्विजार्तीस्तु पदार्तीस्तारन्यामश्वाखिवत्सलः 1 
न शशाक श्चृणाचक्षुः परिमोक्तुं रथेन सः ॥१६॥ 
क्योकि सदाचारथृक्तं एवं दयालु श्रीरामचन्द्र को उमे पैदल 
चले अति हुए ब्राह्यणो को रथ से दूर रस्खना इष्ट न था ॥१६॥ 
गच्छन्तमेव तं रषा रामं संखान्तचेतसः । 
उचुः परमसन्तप्रा रामं चाक्यमिदं दिजाः ॥२०। 





१ परणाचन्तुः--रयासुचक्टष्टिमान्‌ । (रार) दयाद्र चन्तुरित्यथे. (गोर) 
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जव ब्राह्मणो ने देखा कि, प्राथेना करने पर भी श्रीरामचन्द्र 
नदीं लौटे भौर बन को चकते दी जाते ६, तव तो वे अत्यन्त विकल 
धरर शोकघन्तघ्च हयो श्रीरामचन्द्र से यह्‌ बोले ॥२०॥ 


ब्राह्मण्यं ! कृत्स्नमेतत्वां रबह्मए्यमनुगच्चंति । 
दविजस्कन्धाधिरूढा स्त्वामग्रयोऽप्यनुयान्त्यमी ।(२१॥ 


हे राम । तुम ब्राह्मणो के हितकारी दो । इसीसे तुम्दारे पीथे 
यह्‌ खिल ब्राह्मण समूह ही केवल नहीं ध्रा रहा, प्रुत उनके 
कथो पर चदे हए अभ्निदेव भी तुम्हारे पीले चा रहे दै । (मर्थात्‌ 
त्राह्यण लोग तुम्हारे साथ चलने का निश्चय कर, घर से श्रम्मदोत्र 
क्रा सामान श्ररणि आदि ले कर चले दः । “श्रन्निदेव से अ्रभि- 
प्राय उन श्ररणि लकड्यों से है जिनको ्रापस में धिघनेसे 
यनाभि उत्पन्न होता है ) ॥२१॥ 


वाजपेयसमुत्थानि, छत्राण्येतानि पश्य नः। 
पृष्ठतोऽनुभरयातानि मेानिव जलात्यये ॥२२॥ 
देखिए, वाजपेय यज्ञ करने से जो छत्र प्राप्त हुए है, ( रथात्‌ 
याजपेय यज्ञ करने से जिन छत्रो कोलगाने का हमको च्रधिकार 


प्राप्त इत्र है । ) रौर जो शरत्कालीन मेघ के समान हवे सव 
भी श्रापके पी चले श्ारहे दै ॥२२॥ 


श्रनवाप्नातपत्रस्य रदिमसन्तापितस्य ते। 
एभिषश्डायां करिष्यामः स्वैश्च्रवाजपेयिकेः ॥२३॥ 


श व्राह्मख्य--व्राद्यणसमूहः ¡ (गो०) २ ब्रह्मए्य--व्रह्महित ( रा० ) 
३ द्विजस्कन्धाविरूढाः--पात्र1रणितदरेेतिरेष्र | ( रा० ) ४ बानपे- 
समुत्यानि-वाजपेयानुषठान खग्रतानि । ( गो } 





पञ्चचत्वारिंशः सगं ८७७ 


वाजपेय यज्ञ से प्राप्त हुए इन च्न्नो से हम लेग तुम्दारे 
र छाया करेगे, जिससे छत्ररद्ित तुमको घाम सेकष्टन 
॥२२॥ ~ 


या हि नः सततं धुद्धिर्वदमन्रानुसारिणी । 
स्वकृते सा कृता वस चनासानुसारिणी ॥२४॥ 
हे वत्स ! हमारा मन अमी तक केवल वेद्‌ के स्वाध्याय दी 

ी धोर्‌ लगा रहता था, किन्तु अव उस ओर न लग, आपकी 
वनयत्रा की च्रोर लगा हुषा रहै । ( श्रीरामचन्द्र जी से यह्‌ कद्‌ 
ब्राह्मण क्लोग उन पर बड़ा दनाच डालते दै, अर्थात्‌ तुम्हारे पीट 
हमने साध्याय त्याग दिश्या है) } यदि तुम कदो कि तुम लोग घर 
भ क्या प्रबन्ध कर आए हो श्नौर वुम्द्यारी सियो कैसे रहेगी, तो 
त्राण इस शङ्का की निच्रृत्ति करते हुए कष्टते द ) ॥२९४॥ 


हृदयेष्वेव तिष्ठन्ति वेदा ये नः प्रं धनम्‌ । 
वत्स्यन्त्यपि ग्रहेष्वेव दारश्वारित्ररक्षिताः ॥२५॥ 


हमारा परम धनजो वेद है, बहतो हमारे हृदयमदहै 
(रथात्‌ हमारे षीय चोरी होने का हमे भय नदीं है) रौर हमारी 
खयां अपतत पने पातित्रत्य से अपनी रक्ता करती हुई, चग मे 
रहगी (अथीत्‌ घर की रक्ता ख्यो करती रहगीं ) ॥२५॥ 


न पुनर्मिश्चयः कायस्वदरगतौ सुङ्ता सतिः । 
५ ०१ ९ 
त्वयि धमेग्यपेक्षे तु फि स्याडमेमपेक्षिुम्‌ ।\२६॥ 
हमे श्रव चौर किसी वातत का निश्वय नदीं करना ; वर्योकि 
देम सो तुम्दारे साय चलना निश्चित फर चुके द । (श्यात्‌ हम 
पो पर का सव प्रबन्ध कर, यद्‌ दद्‌ निश्चय कर के चले दँ कि. 
दम तु्दारे साथ रदैगे) किन्तु जत्र तुम हमारी चाज्ञा का उल्लंघन 


रऽ ्रवोध्याकारडे 


कर घर्म की उपेक्ला करोगे, तव॒ धमेमार्गं पर चलना क्या 
कदलावेगा ? ( अर्थात वुम्दारी देखादेखी श्रोर लोग भी ब्राह्मणो 
काकदनान मनगे चौर ब्राह्मणौ का कथन न मानने से धमं 
दोगा ) ॥२६॥ 


याचितो नो निवतं दंषशृशिरोरुरैः? । 
शिसेमिर्भिभूताचार महीपतनपांखटै५२ ॥२७॥ 
हे राम ! व ष्टम अधिक क्या क, हम हस के समान 

सफेद गतो बाले (अथात्‌ स्यन्त बृढ होकर भी) तुमको साष्टाङ्ग 
प्रणाम करते द कि, तुम वनकरो न जाश्चो । (ब्राह्मण होकर 
त्रिय राजकुमार को साष्ाङ्ध प्रणाम करना, केवल बिशेष रूप 
से दवाव डालना मात्र है। किन्तु भषण टीकाकार का मत हैः फि, 
राद्यण दिव्य दृष्टि चाले थे, श्रतः श्रीरामचन्द्र को राजकुमार 
समस कर नदीं, किन्पु उनको साक्तात्‌ परमेश्चरावतार समम शर 
उनलोर्गोने प्रणाम किच्चाथा। रामाभिरामी टीकाकरार कामत 
हे छि--“ राज्ञो विष्एवूशस्वेन नतौ न दाष इत्याहुः ।”) ॥ र्ग 


वहूनां वितता यज्ञा द्विजानां य इहागताः । 
तेषां समा्चिरायत्ता तव व निवर्तने ॥२८॥ 
इन ब्राहमणो में ेसे भो के एक दं जो श्रारम्म किए हए यन्नो 
 श्रधूरा छोड़ कर्‌ तुम्दारे साथ चले श्राएदै, श्रतः हे वत्स । 
उन यज्ञा की समाप्ति वुम्दारे लोटने पर निर्भर करती है ( श्र्थात्‌ 
यदिनलोटेतो इन यज्ञो मे विन्न डालने कादोष तुम्हारे साथे 
पड़ेगा ) ॥२<॥ 





९ दश्युक्रशियोरदैः--पलितकेशै" । ८ गो० ) २ महोपननणदुतैः- 
छवखा्टाद्रप्रणामैः 1 ( गो० ) 


पद्ववत्वारिशः सगेः ९७६. 


पमक्तिन्ति दि भूतानि जक्गमाजङ्गमानि च । 
यायममिषु राम ख भक्ति क्तवु दशय ॥२६॥ | 
केवल हम लोग दौ यद्‌ नद कहते कि, वुम लौट चलो, (5 
पशु पदा वृत्त श्रादि मौ प्राना करर है, सो तुम इन भक्ता के 
रति तो सेद रदित करो । अथवा अपने मक ऊ इस सते को 
सफत करो ॥२६॥ 
श्लुगन्तुमशक्तास्ां सूरेरुदतवेभिनः 
उन्नता वायुवेगेन विक्रोशन्तीव पादणः \२० 
ये वदे ॐचे उंच पेद्‌ भी तुभ्दारे साथ जाना वाते है, चिन्त 
दी सद भूस मे गहय गदी हाने से साथ चलने में असमथ 
होकर, चायु कं वेग से दकता हई अपनी शाखार््रो से, तुमको 
बन जनि फा निषेध कर, ये चिल्ला रहे ह ॥३०॥ ' 
लिष्चेष्यहारसथ्वारा कैकस्यानपिष्ठिताः ) 
पक्षिणोऽपि प्रयाचन्ते स्भूताजुकम्पिनप्‌ \३१॥ 
देखो, पिर ने भी उड्ना नोर चुगना वंद कर दिश्रा है} 
चे वृत्त रूपी गृ मे च॑डे हुए, तुमको प्राणिमात्र पर दया करते 
वाला जान, बन त ज्ञाने के लिप्‌ प्राथेना कर रहे ह ॥३१॥ 
एवं धिक्रोशतां तेपां द्विनासीतौ निवरेने । 
दरे ठससा तत्र यारयन्तीच राघवम्‌ ।३२॥ 
उप भरकर श्रीरामचन्द्र को लौटने के ्तिए त्िल्लाते हए खन 
मासो को चलते चलते तमसा नदी देख पदी, ओ मान मामे 


१ मि--स्नेदं ! { गो ) | 





परऽ अवोध्याकार्डे 


कर धर्म की उपेन्ञा करोगे, तव॒ धममा्गं पर चलना क्या 
कहलविगा १ ( चर्थात वुम्दारी देलादेखी श्रौर लोग भी ब्राहमण 
का कहना न मतैगे चौर राह्मण का कथन न मानने से श्रमं 
दोगा ) ॥२६॥ 


याचितो नो निवतेस्व हंवशुक्कशिरोरुदैः? । 
शिसोभिर्भिभरूनाचार मदीपतनगांसुकेः२ ॥२७॥ 
हे राम ! व हम अधिक क्या केष, हम दंस के समान 

सफेद बालों वाले (रथात्‌ अत्यन्त चद होकर भी) तुमको साष्टं 
प्रणाम करते द कि, तुम वनशो नजाश्रो । ( ब्राह्मण होकर 
त्त्निय राजछुमार को साङ्ग प्रणाम करना, केवल विशेष रूप 
से द्वाव डालना मात्र है । किन्तु भूषण टीकाकार का मतहैकिः 
त्राद्यण दिव्य टृष्टि बाक्तेथे, पनतः श्रीरामचन्द्र को राजकुमार 
सम कर नदीं, किन्तु उनको साक्तात्‌ परमैश्वरावतार समम कर 
उन लोर्णो ने प्रणाम किश्चाथा। रामाभिसयमी टीकाकार कामत 
है कि--“र्ञो विष्णववंशस्रेन नतौ न दाष इत्याहः ) ॥२७॥ 


वहूनां पितता यन्ना द्विजानां य इहागताः । 
तेषां समा्िरायत्ता तव वत्स निवर्तने ॥२८॥ 


इन ब्राह्मणो मेँ रेते भी कटै एक हैजो श्रारम्भ किषएद्ुए यक्षो 
को अधूरा होढ कर तुम्दारे साथ चले आए दहै, अतः हे वस्स । 
उन यरो की समाप्ति बुम्दारे लौटने पर निर्भर करती है ( श्र्थात्‌ 


यदिनलोटेतो न यज्ञा में धि्र डालने का दोष तुम्हारे माये 
पडेगा ) ॥२<॥ 


न 
१ टम्ुक्रशियोरुदैः--पलितकेशैः । ( गो° ) २ मदीपतनपठलैः- 
छृवषाटाद्धप्रणमै । ( गो० ) 


४ 


यञ्चचत्वारिशः समैः श्र७ह ` 


श्मक्तिमन्ति हि भूतानि जद्गमाजङ्गमानि च| 
याचमानेषु राम ख भक्तिर भक्तबु दशय ॥२६॥ 


केवल हम लोग ही यह नदीं कते कि, ठुम लोट चलो, क्तु 
पशु पक्ता वृत्त मादि भी प्रार्थना करर ई, सो तुम इन भक्तौ के 
प्रति तो स्मेह प्रदर्शित करो । अथवा अपने मर्तो के इस स्नेह कौ 


सफल फरो ॥२६।। 
धलुगन्तुमशक्तास््वां मूररुढतवेगिनः । 
उन्नता वायुवेगेन विक्रोशन्तीव पादपाः ॥२३०॥ 


ये चदे ऊचे उंच पेड भी तुम्दारे साथ जाना चादते द, क्रन्त 
इनकी जडं भूमि मे गहरी गद्धी हाने से साथ चलने मे ्रसमथे 
होकर, वायु कं वेग से दिलतो हई पनी शाखानां से, तुमको 


वेन जाने का निषेध फर, ये चिल्ला रहे ई ॥३०॥ 

निश्चेष्टारारसश्वारा इ्षेकस्थानविष्ठिताः । 

पक्षिणोऽपि प्रयाचन्ते सवेभूताजुकम्पिनप्‌ ।३१॥ 

देखो, परिर्यो ते भी उड्ना श्र चुगना वंद कर दिश्रा है । 

ये दत्त सूपी गृहो मे वैठे हुए, तुमको प्राणिमात्र पर दया करने 
वाज्ञा ज्ञान, वन त जाने के लिए प्राना कर रहे द ॥२३१॥ 

एवं विक्रोशतां तेषां द्विजातीनां निवतेने ] 

द्दशे तमसा त्र वारयन्तीव राघवम्‌ ।३२॥ 


स भरकर श्रीरामचन्द्र को लौटने के लिए चिल्लाते हुए उन 
मह्रं फो चक्तते चलते तमसा नदी देख पडी, जो मान माम . 
1 


९ मदि स्तेद्‌ \ ( गो° ) 


० सयोध्याकारुडे 


रोक कर, श्रीरामचन्द्र जी से श्चरगे जाने का निषेषकररदी 
थी ॥३०॥ 
ततः सुमन्त्रोऽपि रथादधिुच्च 
श्रान्वान्‌ इयान्‌ सम्परिवत्यं शीघ्रम्‌ । 
पीतोदकांस्तोयपस्प्लुतज्ना- 
नचारयद् तमसाविदूरे ॥२३॥ 
इति पञ्च वत्यारिंशः सगं. ॥ 


तव सुमंत्रने थके हुए घोरो को रथसे खोल द्श्ना नौर 
उनकी थकावट मिटाने को उनको जमीन पर लुटाया। फिरिवे 
उनको पानी पिला च्रौर स्नान काके तमसा के तटं के समीप 
चराने लगे ॥३३॥ 
रयोध्याकारुड का पैतालीषवां सग समाप्त हुघ्रा । 


षट्चत्वारशिः समैः 
ततस्तु तमसातीरं रम्थमाभित्य राघवः । 
-य सामित्निमिदं बचनमन्रवोत्‌ ।॥१॥ 


चन्द्रजी रमुग्णग तमसानदीके तट पर 
लद्मण. नेलमे॥१॥ 


षटत्रषारिशः सेः धनः 


हे लदमर ! हम लोगो की वनयात्रा की राज यह्‌ पटली रा 
है । घवडाने की कोड वात नीं ३ ॥२॥ 
परय शून्यान्यरण्यानि स्दन्तीव समन्ततः । 
यथानिलयमायद्भिर्मिलीनानि मृगद्विजैः ॥२॥ 
ये वन चारो श्नोर से शून्य पौर रोते हए से देख पडते टै, 
क्योकि यहाँ के पशु मौर परती वसेरा ले चुके द ॥३॥ 
यद्यायोध्या तु नगरी राजधानी पितुमम । 
सस्रीपुंसा गतानस्माञ्शोचिष्यति न संशयः ॥४॥ 
साज मेरे पिता की राजधानी श्रयोध्या नगरी के नरनारी दम 
लोगों के चले श्राने से निस्सन्देह वहुत दुखी होते दंगे ॥४॥ 
लुरक्ता हि मदना राजानं वहुभिगुणैः । 
त्वां च मां च नरव्याघ शचुघ्रमरती तथा ॥५॥ 
क्योकि टम लोगो मे अनेक गुणो को देख, प्रजाजन, पुरुषः 
सिह मदाराज फो, वुम्द, सुभे श्रौर भरत शत्रु को वहुत चाहले 
ह ॥५॥ 
पितरं चानुशोचामि .मावरं च यशखिनीम्‌ । 
पि वाऽन्यो भवेतां तु रुदन्तो तावभीशष्णशः 1६} ˆ 
सुखको, ( अपने ) पिता श्रौर ( श्रपनी ) यशसखिनी माता को 
वदी चिन्तादैकि, कीवेष्मलतगोकेल्िएरोतेरोतेश्चघेनष्े 
जोय ॥६ा 
व खलु धमात्मा पितरं मातरं च मे। 
क्येराश्चासयिष्यति 1७]. 


० अयोध्याकाण्डे 


रोकं कर, श्रीरामचन्द्र जी से आगे जाने का निषेध कर रदी 
थी 12०॥ 
ततः सुमन््रोऽपि स्थाद्धिमुच्च 
श्रान्तान्‌ हयान्‌ सम्परिवत्यं शीघ्रम्‌ । 
-पीतोदकांस्तोयपर्ष्लताङ्गा- 
नचारयद्वे वमश्ाविद्रे ॥३३॥ 
इति पञ्च चत्वारिंशः सगं. ॥ 


तव सुसंत्रने थके हुए घों छो रथसे खोल दि्ा भौर 
उनकी थकावट मिटाने को उनको जमीन पर ल्ुटाया। फिर 
उसको पानी पिला खरौर स्नान काके तमसा के तट के समीप 
व्वराने लगे ॥२३॥ 


दमयोष्याकारड का पैतालीघ्वो सगे खम द्रा । 
{० -- 
षट्‌चत्वर्शिः सगः 
ततस्तु तमसातीरं रम्पमाभ्ित्य राघवः । 
सौताघूद्ीक्य सौमित्रिमिदं घचनम्रवोत्‌ ॥१॥ 


, तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी रमणीय तमसा नदी कै तट पर 
पर्हच, सीता की श्रोर देख लदमण से कहने लगे ॥१॥ 


यमद्य निशा पूरा सौमित्रे मस्थिताश्र वनम्‌ । 
वनवासस्य भद्रं ते स नोकणिटितुमर्हसि ॥२॥ . 
१ पूर्वा-प्रथमा | ( गो° ) % पाठामतरे-- प्रहिता ” । 


षटच्रवारिशः सगेः ए 


हे लदमण ! हम लोगों की वनयात्रा ङी राज यह पहली राक 
है । घवडाने की कोई वात नहीं है ॥२॥ 
परय शून्यान्यरण्यानि रुदन्तीव समन्ततः । 
यथानिलयमायद्विर्विसीनानि मृगदिजैः ॥२॥ 
ये वन चारो शरोर से शल्य चौर रोते हुए से देख पडते ई, 
क्योकि यदं के पशु रौर पत्ती वसेरा ले चुके दं ॥३॥ 
अद्यायोध्या तु नगरी राजधानी पितुर्मम । 
सस्ीपुंसा गतानस्माञ्छोचिष्यति न संशयः ॥४।॥ 
साज मेरे पिता की राजधानी श्रयोध्या नगरी के नरनारी दमः 
लोगो के चले माने से निस्सन्देद बहुत दुःखी दते होगे ॥४॥ 
अनुरक्ता हि मजुना राजानं वहुभिर्भणैः । 
तवां च मां च नरव्याघ्र तुघ्रभरतौ तथा ॥१।॥ 
कर्यकि हम लोगों मे अनेक गणो को देख, प्रजाजन, पुरुष- 
सिह महाराज फो, वुग्हं, सुमे जीर भरत शचुत्र फो वहुत चाहते 
ष \५॥ । 
पितरं चाजुशोचामि "मातरे च यशखिनीम्‌ । 
पि वाऽन्धो भवेतां तु रदन्ती ताबभीक््णशः ॥६॥ ` 
कको, ( घ्पने ) पिता श्वर ( श्रपनी ) यशस्विनी माता ष्ठो 
च्डधी चिन्ता रि, फींवे म लोगो के लिए रोतेरोतेधंयेनष्छे 
जोय }६॥ 
भरतः खलु धमास्मा पितर्‌ मातरं च मे । 


धमोथंकामसदितैवास्यैराश्वासयिप्यति 1७ 
० रा० अ०--२१ 


८० अयोध्याकास्डे 


रोक कर, श्रीरामचन्द्र जी से अगे जाने का निषेध करर 
थी ॥३०॥ 
ततः सुमन्त्रोऽपि स्थाद्विुस्च 
श्रान्तान्‌ हयान्‌ सम्परिवत्यं शीघम्‌ । 
पीतोदकांस्तोयपरिप्लुताङ्ञा- 
नचारयदवे तमसा विद्रे ॥३३॥ 
इति पञ्च बस्वारिंशः सगः ॥ 


तव सुमंत्रने थके हुए घोड़ो को रथसे खोल दिश्चा शरीर 
उनकी थकावट मिटाने को उनको जमीन पर लुटाया। फिर 
उनको पानी पिला योर स्नान केरा के तमसा के तट के समीप 
न्वराने लगे ॥२३॥ 


द्योध्याकारड का पैतालीषवाँं खगं खमापत श्रा । 
= ०{-- 
षट्चत्वारिशः सगः 
ततस्तु तमसातीरं रम्धमाभित्य राघवः । 
सीताुदधीक्ष्ष सौमित्रिमिदं वचनमत्रवोत्‌ ॥१॥ 
तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी रमणीय तमसा नदी के तट षर 
पहुंच, सीता की ओर देख लदमण से कटने लगे ॥९॥ 
इयमद्य निशा पूषा? सौमित्रे पस्थिताश्ः वनम्‌ । 
९ पूर्वा-प्रथमा । ( गो° ) % पाठा-तरे-५ प्रहिता ? । 


षटचर्वारिलः सगः त 


हे ल्म ! हम लोगो की बनयान्ना की श्राज यद्‌ पदटती रात 
। घवडने की कोई वात नदीं ई ॥२॥ 
पश्य शरून्यान्यरण्यानि रुदन्तीव समन्ततः । 
पयानिलयमायद्निर्मिलीनानि मृगदिजैः ।३॥ 
ये बन चारों श्रोर से शल्य रौर रोते हुए से देख पडते र, 
योरि यहां क पशु शरोर पत्ती वसेरा ले चुके ई श 
दयायोध्या तु नगरी राजधानी पितुर्मम । 
ससीपुंसा गतानस्माञ्शोषिष्यति न संशयः ॥४॥) 
आज मेरे पित्ता फो राजधानी प्रयोध्या नगरी के नरनारी म 
रोगो ॐ चल श्राने से निस्सन्देद बहुत दु. ्ोते दगि ॥४॥ 
थयुरक्ता हि मुना राजानं वहुभिगुणेः । 
सां च मां च नरल्याप्र शतरुघ्मरतौ तथा ॥५॥ 
९ करयाकि म लोगो भे नेक गुणं को देख, पभ्रजाजनः, पुरुप्‌- 
६९ महाराज फो, तुम्दे, सुमे मीर रत शघरूतन फो रुत व्वाएते 
1९॥ । । 
पितरं चायुशोचामि 'मातरं च यशस्विनीम्‌ । । 
पि वाऽन्धो भवेतां तु रुदन्तौ ताघभीक्ष्णशः ॥1६) 
सुफको, { अपने ) पिता "सौर ( सपनो ) यग्‌रिविनी माता ष्ठी 
व्डी चिन्ता है कफि, फं वे टम लोगो कै क्लिए रोते रोते पेन 
सय ६ 1 
भरतः खज्तु ध्मारमा पितरं मातरं च मे 


र्मा्काससदितैवास्यैराश्चासयिप्यति 1४9 
दा० रा० अ०--२९ 


श्रेय अयोध्याकाण्डे 


सँ यह्‌ जानता हू फि, मरत धर्मात्मा, वे अवश्य दी धम, 
प्रथं ओर काम युक्त वचनो से पिता माता को धीरज धागे, 
(तो भी मेरा मन विकल होता है ) ॥७॥ 


भरतस्याव्रशंसत्वं षिचिन्त्याहं पुनः पुनः । 
नाञुशोचामि पितरं मातरं चापि लक्ष्मण ॥८॥ 
दे माबा लदमण ! मरत के दयाल स्वभाव को जव मेँ भली 
भोति विचारता हू, तव मेँ पिता श्रौर माताकीश्नोर से निश्चिन्त 
हो जाता हू ।॥८॥ 
त्वया कायं नरव्याघ्र मामनु्रनता छत्‌ । 
अन्वेष्टव्या हि वैदेद्या रक्षणाय सहायता ॥६॥ 
दे पुरुषसिदह । मेरे साथश्रा कर तुमने बड़ा काम कि्ना। 
क्योकि यदि तुम साथनद्टोते तो सीता की रखवाली ऊ लिए युगे 
कोड दूसरा सायक दूदना दी पडता ॥६॥ 
द्विरेव त॒ सौमित्रे वस्स्याभ्यय निशामिमाम्‌ । 
एतद्वि रोचते मद्यं वन्येऽपि विषिघे सति ॥१०॥ 


दे लद्मण । यद्यपि वन भ अनेक प्रकार के कन्दभूल फल 


जूद हे, तथापि मेरी इच्छा है कि, राज की रात जल षीकरदी 
तादी जाय ॥१०॥ 


एवमुक्त्वा तु सौमि सुमन्त्रमपि राघवः । 
श्रममत्तस्त्वमश्वेषु भव सौम्येत्युवाच इ ॥११॥ 


इस प्रकार के वचन लदचमण से कद कर, श्रीरामचन्द्र जी 
मत्र से भी वोले-दे सौम्य ! घो को सावधानी से रखना ॥११॥ 


षट्चत्वारिंतः समैः धे 


सोऽश्वान्‌ सुमन्त्रः संयम्य सूर्येऽस्तं समुपागते । 
मभूतयवसान्‌ कृत्वा वभूव पत्यनन्तरः ।\ १२) 

. जव सूयं अस्ताचलगासी हए, तव सुमंत्र ने घो को चोधा 
{र उनके सामने बहुत सी घास डाल कर, उनके उपर ष्टि 
रखी ॥१२५ 

उपास्य? तु शिवां सन्ध्यां षट राघरिुपस्थिताम्‌ । 
रामस्य शयनं चक्रे सूतः सोमिधिणा सह ॥१३॥ 
तदनन्तर सायंकरालीन उपासना का खमय उपस्थित होने पर, 
सूत सुरमेत्र ने वर्णीचित उपासना ( अथात्‌ मगवन्नामोचारण पूर्वकं 
नमरछार क्श्रा) की प्मौर रानि हुई देख, सुम॑न्नने लद्मण 
की सहायता से, श्रीरामचन्द्र जी के लिए सोने का प्रवध 
ङिश्रा ॥१२॥ 
तां शस्य तमसातीरे वीक्ष्य रषदः कृताम्‌ । 
रामः सौमित्रिणा साधं सभायः संविवेश ह ॥१४॥ 
तमसा के तट परं दरा के ( ऊोमल्त ) पत्तं से वनी हुई सेय्या 
देख, श्रीरामचन्द्र ने लम मौर सीता सददित उष पर लेट कर 
राराम किश्चा ॥ ४ 
सभाय सम्प्रप तं भ्रातरं वीत्य ल्मणः। 
कथयामास सूताय रामस्य विविधान्‌ गुणान ॥१५॥ 
भ्रोणमचन्द्र जोर सीता की निद्रित देख, लदमण जी (उट 
येठे श्लौर ) सूत से श्रीरामचन्द्र लीके चिविघ गुणों का वखान 
क्ते लगे 1१५ 


। १ उपाषनं-नमस्कारः | उतभतेरविनमस्तस्मात्न सम्भवति | (ग) 


ध्े८्थ छयोध्याकार्डे 


नाग्रते देव तां रात्रिं सौमित्ररुदितो रविः । 
सूतस्य तमसातीरे रामस्य बुवतो गुणान्‌ ॥१६॥ 
लच्मण ने सुम्न से श्रीरामचन्द्र जी के गुणो का षान 
करने दी में सारी रात्त चिता दी श्यौर सूयं उदय हुए ॥१६॥ “ 
गोकलादुलतीरायास्तम्ाया विद्रतः । 
प्रवसत्तत्र तां रात्रिं रासः प्रकृतिपिः सह्‌ ॥१७॥ 
तमसा नदी केतट सेङ्दीहट कर गौश्रों की हेड थी- 
वीं साथ श्राए हए लोगो सदत भीरामचन्द्र जी उस राते 
रहे ॥१५॥ 
उत्थाय तु महातेजाः प्रकृतीस्ता निशाम्य च। 
अत्रवीदध्रातरं रामो लक्ष्मणं पुण्यलक्षणम्‌ ॥१८॥ 
श्रीरामचन्द्र जी प्रातःकाल च्ठे प्रौर उन प्रजाजर्नी को सोते 
हुए देख, शुम लक्तर्णो बाले लदचमण से कष्टने लगे ॥१८॥ 
अस्मटयपेक्षान्‌ सौमित्रे निरपेक्षान्‌ शहे'वपि । 
रकषमूलेषु संघान्‌ पश्य लक्ष्मण साम्पतम्‌ ॥१६॥ 
हे लद््मण । ये लोग श्रपने घर ह्यो को शोड़, हम लोगो को 
पद्या रहे! देखो तो, वर्तौ के नचि पड़े कैसेसो रदं । 
( अथात्‌ हमारे पीये सच सुख को तिलालजलि दे, दुःख सदह रे 
ह खीर श्च तक उनको विश्वास दै कि, दमे वे लौटाल्ते जांयगे) 
॥१६॥ 
यथैते नियमं पौराः ङ्वन्त्यस्मनिवर्चने । 
सपि प्राणानसिष्यन्ति१ न तु त्यस्यन्ति निश्यम्‌॥२०॥ 
~ 


९ श्रहिष्यन्ति--स्यच्यन्ति | ( गो° ) 


षट्‌ चत्वारिंशः सगेः ४८ 


इससे जान पडता है कि,ये ज्लोगजो हम लोगों को लौटाने 
के लिए बदरी चेष्टा कर रहे दै, अपने प्राण गेव देगे, किन्तु न्रपना 
निश्चय (दमे वनवास से लोटने का निश्चय) न त्यारेगे ॥२०॥ 
खावदेव तु संपुप्रास्तावदेव वयं लघुः । 
रथमारुह्य गच्छाम पन्थानमङ्तोभयम्‌ ।२९॥ 
प्रतः जब तकये सवसोरहे ष, तव तक दम स्वरथ पर 
सवार हो, तुरन्त यदं से रवाना दो जांँय । फिर कु भी भय नदीं 
है । ( क्योकि तमसा के भागे इख दूर तक रास्ता भी नदींदहै,सो 
ये लोग श्रावेगे ) ॥२९॥ 
अतो भूयोऽपि नेदानीमिश््वाङुएरबासिनः । 
स्वपेयुरसुरक्ता मां रक्षमूलानि संश्रिताः ॥२२॥ 
हमारे चुपचाप चल देने से महाराज इच्वाकु की राजधानी मे 


बसने वाले इन लोगो को, फिर हमारे साथ वृर्तोकीजर्टोमेन 
सोन पड़ेगा ॥२२॥ 

{ रिप्पणी-- नगरनिवासी श्रौर विशेष्र फर राजधानी जैसे बद नगररो 
के रहने बाले सुकुमार श्रौर श्रारामतलच देते ई--्रतः भरौगमचन्द्र घो 
ने उन ज्ञोगों का यहं पर राजघानी के बसने वाले बतला कर, उनका दरतो 
के नीचे पड़ना ठीक नरी खमा, पेखा लान पढ़ता रे । ] 


पौरा द्यात्मकृतादुःखाद्विभमोघ््या दरपात्मनेः । 
न तु खरबातमना योज्या दुःखेन पुरवासिनः ॥२३॥ 


राजङ्मा्ये का यद्‌ क्तेव्य है छि, पुग्चासियों के ष्टो फो 
दुर फर, न कि उनको भी (कष्ट मे) पना साथी वनावें ॥२३॥ 


१ लधु--रदिप्र । (गो ) * पाठान्तरे-“नते? 


८ मयोध्याकारडे 


अन्रवीरलददमणो रामं साक्षाद्धमेमिव स्थितम्‌ । ` 
रोचते मे तथा भाज्ञ क्षिपमारुद्यतामिति ॥२४॥ 
एेसे वचन सुन लदमण ने स्तात्‌ धर्म की पूर्वि 
श्रीसमचन्द्र जीसे कदा क्रि, दे भ्राञ्ञ । पने जो कदा वह 


स॒मे भी पसद आया । श्रवः मटपट रथ पर सवार टौ 
जाहए ॥२४॥ 


` रय रामोऽ्रवीच्छीमान्‌ सुमन्त्रं युज्यतां रथः। 
गमिष्यामि ततोऽरएयं मच्छ शीघमितः प्रभो ॥२५॥ 


तदनन्तरं श्रीरामचन्द्र जी ने सुमंत से कषा कि, ह प्रभो ! मट- ' 
पट रथ पर यार कीजिए-्मै वन की चोर चक्लुगा, सो यद्ाँ से 
अव शीर चल दीजिए ॥२५॥ 


मनस्ततः सन्तरितः स्यन्दनं तै्योत्तमैः । 
योजयित्वाऽथ रामाय प्राञ्चलिः प्रत्यवेदयत्‌ ॥२६॥ 
तव सु्म॑त्र ने वदी जल्दी रथ मँ घोडे जोते श्रौर दाथ जोड 
कर, श्रीरामचन्द्र से निवेदन किश्चा ॥२६॥ 
श्रयं युक्तो महावाहो रथस्ते रथिनांवर । 
त्वमारोहस्व भद्रते ससीतः सदस्कष्मणः ॥२७॥ 


दे रथिर्यो में ्ेप्ठ । च्रापके किए व्मापका यद्‌ रथ तैयार है, 
अरव श्याप सीता प्रर लदमण सादित इस पर बैठा जाङए, शापक 
मङ्गल दो ॥रे9ा 
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पट्वत्वारिशः सगेः (>) 


त स्थन्द्नमपिष्टाय राघवः सपरिच्छदः! । 
शीधरगामाङ्ललावतों तमसामतरनरीम्‌ ।२८॥ 
चव श्रीरामचन्द्र जी श्रपने घटुप कवच शमादि सामान के साथ 
रथ पर सार हुए रीर उख तेज धार वाली एव भेवरोवालीं नदी 
के पार हुए ॥२८॥ 


स सन्तीयै महाबाहुः श्रीमाञ्शिवमकर्टकम्‌ । 
४ ॐ 
प्राप्यत महासागमभयं भयदर्शिनाम्‌ ॥२६॥ 


तमसा नदी कै उस पार कुचर दर तक तो उवङ खावड करण्टका- 
कीणं माम मिला) फिर श्ागे जा कर वहत च्नच्छा मागे मिला 
जिसपरन तो चलने म कष्ट होता था मौर न बर्हा किपी प्न्य 
प्रकार काभयथा। ( जङ्गली जानवरों का) ॥२६॥ 


मोहनार्थं तु पौराणां सूतं रामोऽरषीदचः 
उद्डषुखः भयाहि तवं रथमास्थाय सारथे ॥२०॥ 
पुरजनों फो श्रम मे डालने के लिए श्रथवा वरान के लिए. 
भीगमचन्द्र जी चे सुमंत से कष्टा-द पार्थ ! पष्िले उत्तर कौ श्रोर्‌ 
स्थ हाक ॥३०] 
मूहूवं तरितं गत्वा निवतेय रथं पुनः । 
यथान विद्युः पौरा मां तथा रु समाहितः 1रेशी 
फिर एक सुदर्त चाद शीघ्र रथ होकर कर, फिर गथ लौटा-लो 


सावघानतापूर्व॑क इस प्रकार रथ होको, निमसे पुरवासियों पके 
यष न नालूम टौ पावे कि, हम किस शरोर गए ॥३९॥ 





१ परिष्ेदो--धनुः कवर्चादि ! (रा०) 


४०८६ अयोध्याकार्डे 


श्रत्रवीरलब्दपणो रामं साक्षाद्धममिव स्थितम्‌ । 
सोचते मे तथा प्राज्ञ क्षिभमारुद्यतामिति ॥२४॥ 
फेसे वचन सुन लकमण ने साक्तात्‌ धम की मूर्ति 
श्रीरामचन्द्र जीसे कषा कि, हे प्राज्ञ । आपने जो कष्टा वदं 


सुमे भी पसद्‌ आया । तः भटपट र्थ पर सवार दो 
जाए ॥२४॥ 


` प्रथ रामोऽवीच्छीमान्‌ समन्त्रं युज्यतां रथः । 
गमिष्यामि ततोऽरणएयं गच्छ शीघ्रमितः भरभो ॥२५॥ 
तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी ने सुम॑त्र से का कि, हे प्रभो ! कट- ' 


पट रथ पर यार कीजिए-्मै वन छी त्रोर चलूगा, सो यँ से 
अव शीर चलं दीजिए ॥२५॥ 


सुतस्ततः सन्त्वरितः स्यन्दनं तै्योत्तमेः । 
योजयित्वाऽय रामाय पराञ्जलिः प्रत्यवेदयत्‌ ॥२६॥ 


तव घुमंत्र ने वदी जल्दी रथ मे घोड़े जोते शौर हाथ जोड 
कर, श्रीरामचन्द्र से निवेदन फिश्चा ॥२६॥ 


रयं युक्तो महावाहो रथस्ते रथिनांवर । 
त्वमारोदस्व भेद्रते ससीतः सहल्मणएः ॥२५७॥ 
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हे रथियो मेँ श्रेष्ठ ! श्चापके लिए श्रापका यह्‌ रथ तैयार है, 
श्रव श्राप सीता श्रीर ल््मण सहित इस पर वडा जाद्ृए, श्चापन्छ 
मन्नल दो ॥२५] 
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षटचत्वाररिशः समैः धज 


त स्यन्दनमपिष्ठाय राघवः सपरिच्यदः? । 
शीघरगामाङलावतीं तमसामतरन्नरीम्‌ ॥२८॥ 
ठव ब्रीरासचन्द्रे जी अपने घुष कवच श्रादि सामान के साथ 
रथ पर सवार हुए श्रौर उस तेक धार खाली एवं भेवरोवालीं नदी 
कै पार हुए ॥२८॥ 


स सन्तीर्य महावाहुः श्रीमाञ्शििमकण्टकम्‌ । 
प्राप्यत महामागेममयं भयदर्शिनाम्‌ ॥२६॥ 


तममा नदौ के उख पार कुं दुर तक तो उचड़ खा कण्टका- 
गणे मागे मिना । फिर अगे जा कर बहुत श्रच्छा माम मिला. 
निसरपरनतो चलने मे कष्ट होता था मौर न वरदां किषी अन्य 
प्रकरकाभयथा। ( जङ्गली जानवरों का) ॥२६। 


मोहनार्थं तु पौराणां सूतं रामोऽ्रवीद्रचः। 
उद्डुखः प्रयाहि तवं रथमास्थाय सारथे ॥३०॥ 
पुरलर्नो फो श्रम मे डालने के किए अथवा वदहरानि के लि. 
भीरामचन्द्र जीने सुमंत से कष्टा--दै पाथं ! पितते उत्तर की च्रोर्‌ 
रथ हांको ॥३०॥ 
मूहूवं रितं गत्वा निबसैय रथं पुनः । 
पया न त्रिः पौरा मां तथा रु समाहितः ॥ ३९ 
फिर एक मुदु याद शीध रथ षक कर, फिर ग्य लौटा लो3 
साबधानतापूरवंक इस प्रकार रथ होक, जिससे पुरबासियो कले 
प्न नालूस ठो पावे क्रि, हम किस भ्रोर गए ॥३९॥ 


२ परिनच्डेदो--धनुः फवचादि ¡ (सर ) 


षटपम . शरयोध्याकार्डे 


रामस्य वचनं शरुत्वा तथा चक्रं स सारथिः । 
प्रत्यागम्य च रामस्य स्यन्दनं पत्यवेदयत्‌ ॥३२॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के इन वचर्नो को सुन, सुमचत्र ने तदजुमार दी 
रथ दँश शौर रथ को पुनः लौटा कर, शीरामचन्द्र जी फे सामने 
खडा कर दिश्रा ॥२३२॥ 
तौ सम्प्रयुक्त? तु रथं समास्थितौ 
रघुवंशवधनौ ¢ 
तदा ससीतौ रघुवंश्वधेनौ । 
प्रचोदयामास ततस्तुरङ्गमान्‌ 
स सारथ्येन पथा तपोवनम्‌ ॥३२॥ 
जव सुमंत्र जी ने लौटा कर रथ उनके सामने खदा कथा, तब 
रघुषुल के बढाने बालि श्रीरामचन्द्र; लच्मण श्रौर सीता सदत 
उस पर वैठे चौर सूत से बोक्ते कि, अव घोड़ो को तपोवन की शरोर 
दको ॥२३॥ 
ततः समास्थाय रथं महारथः 
सपारयिदांशरयिवेनं ययो । 
उदड्मुखं तं त॒ रथं चकार स 
भयाणमाङ्गल्यनिमित्त स्दशेनात्‌ ॥३४॥ 
इति षट्चत्वरिंशः सर्गैः ॥ 
यात्रा मन्नलपू्वैक हो, इसलिए सुमंत्र ने रथ को उत्तर की चोर 
ख कर के खड़ा किया} उस रथ पर महारथी भीयामचन्द्र जीं 
सवार हो, सुमंत्र सहित चन फो रवाना हुए ॥३४॥ 
श्रयोध्याकाणड का दियालिवर्वो खगं पूरा टश्रा । 
--:०{- 


न 


` १ उंप्रयुक्त--खम्यगानीत । ( गो ) २ निमिच -शक्रुन । ( रा ) 


प्तचत्रारिशिः सर्गः 


~° ०\- 


प्रभातायां तु श्वयो पौरास्ते राघवं विना । 
शोकोपहतनिषटा बभू वर॑तचेतसः ।१॥ 
राव चीतने पर जव सवेरा हुता, तव बे पुरवासी जागे श्नौर 
वहां श्रीरामचन्द्र जी कफो न देख, मारे शोफ के चेष्टारहित टो गए 
रोर उनफो कुं मी सुधघुघ न रहो ॥९॥ 
शोकजाभरुपप्यिना वीक्षमाणाः समन्ततः । 
ध्याक्लोकमपि रामस्य न पश्यन्ति स्म दुःखिताः ॥२॥ 
शोकाश्नु्भरो से तर, धर उधर खोज करने पर भी जव वे 
श्रीरासचन्द्र जी के जाने के मागं का कुदं भो निशाननपा सके, 
तयतो षे सव बहुत दुःखित दए #रा 
ते विपादातवदना रहितास्तेन धीमता । 
ङ्पणाः करुणां घाचो वदन्ति स्म मनस्विनः ॥३॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के षिना व्याकुल, श्रात्त ौर दीनो, वे 
करुणयु् वचन फटने लगे ॥३॥ 
धिगस्तु ख निद्रां तां ययापहूतचे्सः । 
नाय पश्याम रामं पृधूरस्कं महायुनम्‌ ॥४॥ 
पि्षार दै हमारी नींद को, जिसमे हमे एेसा शरचेत कर दिश्या 
फि म विशालयक्त स्यल जीर सदामुज श्रीरामचन्द्र फो व नष 
देख सकेगे ४९॥ 


-~-------~ ~~ 


९ ्रालोक--साघनं । ( रा० ) 9 पाठान्तरे--“्वीचमासास्ववःः | 


६० ष्मरयोध्याकार्डे 


कथं नाम महाबाहुः स तथाविदथक्रियःः | 
भक्तं जनं परित्यज्य प्रवासं राघवो गतः ॥५॥ 
देखो, श्रीरामचन्द्र जी कैसे निष्फल करने वाले ( अर्थात्‌ 
मक्ता की कामना्श्रों को निष्फल करने बलि ) काम करतेहै, जो 
दम जेसे अपने चनुरागियों को यदो द्योड कर वनको चल 
दिए ॥५॥ 
, यो नः सदा पालयति पिता पुत्रानिवौरसान्‌ । 
कथं रघुणां स श्रेषठस्त्यक्त्वा नो विपिनं मत; ॥ ६ 
जो हम लोर्गो को प्रपते निजं सन्तानवत्‌ पालते ये, बे रघुकुल 
श्रेष्ट क्यो हमे द्योड वन को चल्ञे गए १ ॥६॥ 
इहैव निधनं यामो रमहापरस्थानमेव वा । 
रामेण रदितानां हि किमथं जीवितं हि नः ॥७॥ 
यातो वहम लोग यदीं प्राण दे दैगे अथवा हिमालय पर 
ला वफ भे गल्ल कर मर जायगे । स्योकि विना श्रीराम के हमारे 
जीने से च्या प्रयोजन द ?॥७॥ 
सन्ति शुष्काणि काष्ठानि भ्रभूतःनि महान्ति च। 
तेः मज्वाल्य चितां सँ मविशामोऽथ पावकम्‌ ॥८॥ 


यदहो सूखी श्रौर वड़ी वडी बहुत सी लकषटयो पड़ी है, इनको 
पक्त्र कर श्रौर चिता वना जलती आगमं गिर, हम खव भम्म 
हो जोय ॥८॥ 





१ श्रवितयक्रियः--श्रमोघानुद्त्तिः । (नो० ) २ मशप्रस्यान-- 
-भरसदीचापूर्वक सुत्तरामिमुखगमन । ( गो° ) 


सप्तचत्वारिशः सर्गः ६१ 


कि वक्ष्यामो सदाबाहरनसूयः प्रियंवदः 
सीत; स राघवोऽस्पाभिरिति वक्तं कथं क्षमम्‌ ।1६॥ 
दम लौ कर लोगो से क्ष्या कगे १ क्या हमारा उनसे यद्‌ 
कना उचित दोगा क्रि, हम ज्लोग महावाहु, ईघ्यारद्वित श्रौर प्रिय- 
वादी श्रीरामचन्द्र को वनभ्मे छो श्याए। पेसातो हमसे न कहा 
जायगा ॥६॥ 


सा नूनं नगरी दीना दृषटरास्मान्‌ राघवं विना । 
भपिप्यति निरानन्दा सखीवालवयोधिका ॥१०॥ 
वह्‌ दीन अयोध्याप्री, प्रीराम चन्द्रं चिना हमको लौटा हुत्रा 
देख, सरी वालक मौर वृद तोगों के सित उदास हो जायसी 
1१०} 
नियातास्तेन वीरेण ह नित्यं जितालमना । 
%रदितास्तेन. च पुनः कथं पश्याम तां पुरीम्‌ ॥१९१।। 
हम ज्लोग तो उस चीर एव जितेन्द्रिय कै साथ सदैव चलमे 
के लिए घर से निकले थे । श्व हम उनको द्धोड्‌ कसि 
प्रकार किर परी कोदेखें ८ अथोत्‌ परीमे अपना मुह्‌ क्याकर 
दिखनतरे ॥९९॥ 
इतीव वहुधा वाचो चाहुमुद्म्य ते जनाः । 
विलपन्ति स्म दुःखातां विवत्सा इव पेनवः ॥१२॥ 
दस प्रकार वे सव लोग पनी भुजार््ो फो ऊंचा फर सोका- 
छरुल दो, विबिघ प्रकार से विलाप करने लगे ! दे लोग उस समय 
उसी प्रकार दुखी थे, जिस प्रकार वघा पासन दोने पर, गौ दुः्मी 
षती र ।॥.२। ४ 


* पाठान्तरे--"विरोनाप्तेन" । 


४६० स्योध्याकार्डे 


कथं नाम महाबाहुः स तथाविक्थक्रियः* । 
भक्तं जनं परित्यज्य प्रवासं राघवो गतः ॥१५॥ 
देखो, श्रीरामचन्द्र जी कैसे निष्फल करने वाते ( अथात्‌ 
मक्ता की कामना को निष्फल करने वाले } काम करते, जो 
हम जैसे अपने श्रनुरागिरयोँ को यष्ट द्योड कर वन को चल 
दिए ॥९५॥ 
, यो नः सदा पालयति पिता पुत्रानिवौरसान्‌ । 
कथं रधुणां स॒ अ्ष्टस्त्यक्त्वा नो विपिनं मतः ॥६॥ 
जो हम लोर्गो को अपने निज सन्तानवत्‌ पालते थे, बे रघुङकल 
रेष्ठ क्यो हमे होड वन को चले गए † ॥६॥ 
इरैव निधनं यामो रमहापरस्थानमेव वा । 
रामेण रदितानां हि किमथं जीवितं हि नः ॥७॥ 
यातो व्रहम लोग यदीं प्राण दे देंगे अथवा हिमालय पर 


जावकफ्रमें गल करर मर जोयगे। क्योकि विना श्रीराम के हमारे 
जीने से च्या प्रयोजन है ? ॥७] 


सन्ति श्चुष्काणि काष्ठानि भभूतःनि महान्ति च। 


तेः प्रज्वाल्य चितां सरवे भविशामोऽय पावकम्‌ ॥८॥ 


याँ सूखी रौर वदी वड़ी वहुत सी लकद्धिर्यो पडी है, इनको 
एकन्न कर श्रौर चिता वना जलती श्राग मे गिर, हम सव मम्म 
दो जय ॥८॥ 





१ श्रवितयक्रियः--श्रमोघानुदृच्तिः । (नो० ) २ मदाप्रस्यान-- 
.भरणदीदापूरवैक मुतच्तरामियुखगमन । ( गो° ) 


सप्रचत्वारिशः समैः ४६१ 


फं वक्ष्यामो महावाहुरससूयः परियेवदः 
नीतः स रापवोऽस्पाभिरिति वक्तं कथं क्षमम्‌ ।\६॥ 
हम लोट कर लोगों से क्या करेगे १ क्या हमारा उनसे यह 
कट्ना उचित दोगा कि, हम लोग महावाहु, दै्याररित रौर भ्रिय- 
वादी श्रीरामचन्द्र को वनभ्मे डोह च्राए। पेसातो हमसेन कटा 
जायगा ॥६॥ 


सा नूनं नगरी दीना टृटस्मान्‌ राघवं विना । 
भविष्यति निरानन्दा सस्रीवालवयो धिका ॥१०॥ 
वह्‌ दीन ऽयोध्याप्री, ्रीरामचन्द्र चिना हमको लोटा हा 
देख, खी चालक रौर वृद लोर्गो के सददित उदास हो जायगी 
१० 
नियातास्तेन वीरेण सह नित्यं जितात्मना ) 
करदहितास्तेन च पुनः कथं पश्याम तां पुम्‌ ॥११॥ 
हम ज्लोग तो उख वीर एव जितेन्द्रिय कै साथ सदेव चलने 
के लिए धर से निकले थे । अव हम उनको छोड फिस 
भ्रकार फिर परी कोदेखं ( अथौत्‌ पुरीम अपना मह क्याकरः 
दिखन्लएे ॥९१॥ 
इतीव वहुधा वाचो बाहूुमुयम्य ते जनाः । 
विलपन्ति स्म दुःखातां विवत्सा इव पेनवः ॥१२॥ 
इस प्रकार वे सव लोग च्पनी युजानो फो ॐचा कर शोका- 
कुल टो, विविध प्रकार से चिल्लाप करने लगे । वे लोग उस समय 
उसी प्रकार दुखी थे, जिस प्रकार बचा पाक्त न हाने पर, गो दुःखी 
- रोती है ॥*२॥ 


* पाठान्तरे--““विहीनास्तेनः । 


४६२ मयोध्याकाण्डे 


ततो मा्गानुसारेण गत्वा फिथिर्षणं पुनः । 
मागेनाशाद्विषादेन महता समभित्लुताः ॥१३॥ 
वे लोग रथ क पिरयो की लकीर के रूहारे कुह दूर तक गए 
भी किन्तु चागो स्थकेजानेका कुमी चिह्ननपा, वेश्बीरमभी 
रथिक दुःखी हए । ( जान पड़ता है पहले तो रास्ता रेतीला था 
जित पर रथ के पिरयो के चिह हो गए ये, छन्तु रागे को रास्ते 
पर घासं श्रादि उगी होगी जिससे वदाँ पियो का निशान नदीं 
वन सकरा होगा ) ॥१३॥ 
रथस्य मा्नारेन न्यवर्तन्त मनखिनः। 
किमिदिं किं करिष्यामो दैवेनोपहता इति १४॥ 
जवसर्थकेश्रागे जने का रास्ता न मिला, तबवे सवदद्‌ 
चित्त बाले लोग लोट श्राए शरोर ्रापस मेँ कटने लगे फि, यद 
च्या हुश्रा--खव ह्म क्या करर; हमारा भाग्य दी खोट है ॥१४॥ 
ततो यथागतेनैव मागण छान्तचेतसः । 
रयोध्यामगमन्‌ सवे पुरी ग्यथितसन्जनाम्‌ ॥१५॥ 
तदनन्तर वे सव के सब त्यन्त उदास ष्टो, जिख माम से 
्राएथे, उधीसे फिर योध्या को लौट गषए। श्रीरामचन्द्रजी 
ने स्वयन लौट कर, अयोभ्यापुरी सजनो को व्यथिव किश्चा 
॥ १९॥ 
सालोक्य नगरीं तां च शशषयव्याङलमानसाः | 
अवतयन्त तेऽश्रुणि नयने; शोकपीडितः ॥१६॥ 


१ चया--दर्षक्तयस्तेनन्याुलमानषाः। ( रा० ) 


सप्तचत्वारिंशः स्मः ६३ 


व्यँ जा कर वे लोग पुरी फो देख, हगरदित विकल मन श्रौर 
शोक षीदित हो नेत्र से रोपू बहाने लगे ॥१६॥ 
एषा रामेण नग रहिता नातिशोभते । 
्ापगा गरुडेनेव हदादुद्धतप्नगा ॥१७॥ 
वे श्रापस मे कदने लगे कि, देखो श्रीरामचन्द्र जी केन होने 
से इस नगरी की शोभा भी नदीं रही । यदतो प्रव उसनदीके 
दह के समान दीख पड़ती है, जिसके सपं गरुद ने हरण कर लिए 
हं ॥१५॥ 
चन्द्ररीनमिवाकाशं रोयदीनमिवाणवम्‌ । 
अपर्यन्निहतानन्दं नगरं ते विचेतसः ॥१८॥ 
चन्द्रहीन ध्राकाश थवा जलदीन समुद्र की तरह वे लोग 
प्ानन्द्शूल्य नगरी को देख अचेत से टो गए ॥१८ 
ते तानि वेरमानि महाधनानि 
दुःखेन दुःखोपहता विशन्तः 
नैव मरजङ्घुः खजनं ननं वा 
निरीक्षमाणाः भरविनषटहषांः ॥१६॥ 
इति सप्तचत्वारिंशः सगः | 
वे लोग अयने उत्तमोत्तम धरो में, ्रत्यन्त दुःखितद्ो कर 
गए । उन दुःखपीडिता को इस समय इतनी मी सुध न रह गवी 
थी ङि, वे देख कर, श्नमने छीर पराए को पहचान सके ॥९ा 
श्रयोध्याकार्ड का संतालीख्ों खग. पूरा हुश्रा | 


=© ~~ 


चतवारि ९ 
; सगः 
। --.2*- 
तेषामेवं विषण्णानां पीडितानामतीव च । 
वाष्पविष्लुननेत्राणां सशोकानां युमूषंया ॥१॥ 
अववे पुरवासी जन, विषादयुक्त, श्रत्यन्त दुःखी होने के 
कारण चंघुश्रा से नेत्र भरे हए थे ओर शोकाकुल थे तथा मारना 
चाहते थे ॥१॥ 
श्रनुगम्य निशटत्तानां रामं नगरवासिनाम्‌ । 
उदेगतानीव सत्वानि? बभूवुरमनस्विनाम्‌ ॥२॥ 
जव वै श्रीरामचन्द्र को वन भेज कर श्राए, तव वे बड़े खिन्न, 
मौर सतप्राय दो गए ये ॥२॥ 
स्वं स्वं निलयमागम्य पुत्रदारः समाता । 
द्श्रुणि मुदु; सवं वाप्पेण पिहिताननाः ॥३॥ 
वे पने श्रपने घते मे चा कर, पुत्रा रौर शिया सित रोने 
लगे श्रौर रोते रोते उनके सुख ्ोघुश्रों से भीग गए ॥३॥ 
न चाहूष्यन्न चामोदन्‌ वणिजो न प्रसारयन्‌ । 
च चाशभन्त पुण्यानिर नापचन्‌ श्रहमेधिनः ॥४॥ 
उस समय पुरवासिर्यो मेनतो कोड प्रसन्न श्रौर न कोई यमो- 
दित द्योता था । वनियो ने श्यपनी दूकान वद्‌ कर रखी थीं । अरथीत्‌ 
१ स्खानि-प्राण.) २ पुण्यानि--पुण्यफलम्‌ तपुत्रकलत्रादीनि । 


(गा०) 


ष्टचत्वारिशः सयः ४६ 
वाजार बंद था। घर्योमे किसी नेनतो च्रपने लङ्के लड़कियो 
की सजाया श्रौर न ख्यो ने अपना श्ङ्ार किश्चा। यदहो तक कि, 
गृहस्थो के घर चृल्दा दी न जला अर्थात्‌ रखोई न हद सव लोग 
भूखे प्यासे रहे ॥४॥ 

नष्टं दष्टा नाभ्यनन्दन्‌ विपुलं वा धनागमत्‌ । 
पत्रं भथमनं लब्ध्वा जननी नाभ्यनन्दत ॥५॥ 
नतो कोर अपने नष्ट हुए धन कोपाकरश्मौरत कोड धिपुल 
धनपाकर दी हर्षित होता था । ञ्येष्ठपुत्र कोपा कर माता प्रसन्न 
न होती थी ॥९॥ 
रहे यहे रुदन्त्यश्च भर्तारं गृहमागतम्‌ । 
व्यगहंयन्त दुःखातां बाभमिस्तोत्रेरिव द्विपान्‌ ॥६॥ 
घर घर रोना पीटनाहोरदाथा च्रौर (वनसे खाली लोटा 
कर ) घर में भए हुए पतिर्यो के हृदय को, उनकी लिया शोकात्तं 
हो, वचन रूपी वारणा से उसी प्रकार वेधती थी, जिस प्रकार महा 
वत्त दाथी को अङ्कुश से गोदता है ।1€ 
किन्यु तेषां ग्रहेः काय किं दारैः किं घनेन चा। 
पुत्रेवां फिं सुखेवाऽपि ये न पश्यन्ति रायवम्‌ ।॥७॥। 
सव पुरवासी यदी कद्‌ रहै थे कि, जव वेल्लोग श्रीमचन्द्र 
जीदीको नदीं देख पाते, तव उन्दं घर, सखी, घन दौलत, पुत्र 
अथवा सुख का मरयोजन ही क्या है 1७ 
एकः सद्परुषो लोके लक्ष्मणः सह सीतया । 
योऽयुगच्छति छङ्कत्स्य रामं परिचरन्‌ वने ॥८।॥ 


४६६ छमयोध्याकार्डे 


इस लोक म एकमात्र दमण दी सजन है, जो सीता के साथ 
श्रीरामचन्द्र जी की सेवा करने वन चलते गए 1८ 
श्रापगाः कृतपुण्यास्ताः पञचिन्यश्च सरांसि च । 
येषु स्नास्यति काङत्स्थो विगाद्य सत्ति श्चि ॥६॥ 
खन नदिरयो श्नौर कमलयुक्त सरोवरे ने बडा पुण्य किञ्मा है, 
जिनफे पवित्र जल में श्रीरामचन्द्र जी घुस कर स्नान करेगे ॥६॥ 
शोभयिष्यन्ति काङ्कस्स्थमटन्यो रम्यकाननाः । 
श्मापगाश्च महानूपाः सानुमन्तथ पर्वताः ॥१०॥ 
रमणीय वन, सुन्दर तट वाली नदियां श्नौर सुन्दर शिखर बाले 
पर्व॑त काङरस्थ श्रीरामचन्द्र जी की शोभा बदा्वेगे ॥१०॥ 
काननं वाऽपि श्तं वा यं रामोऽभिगमिष्यति । 
प्रियातिथिमिव परापरं नैन श्ष्यन्त्यनर्धितुम्‌ ॥११॥ 
चन अथवा पाङ-जद्य कदी श्रीरामचन्द्र जी जोधगे, उनको 
्मपना प्रिय पाहुना समफ, वे सव द्र सत्कार करने मँ कसर 
न करेगे ॥११॥ 
विचित्रकसुमापीडा वहूमञ्रिधार्णिः । 
५ ¢ 
राघवे दशयिष्यन्ति नगाः भ्रमरशालिनः ॥१॥ 
वे पेड़ भी, जिनकी फुनगियां फूलों से शोभित द मौर च्ननेक 


मंजगी धास्ण किए हए हं चौर जिन पर भौरेगुजार कर रहे, 
श्रपना सुन्दर सरूप ओरामचन्द्र फो दिखला्वेंरो ॥१२॥ 


---- -*---- 





१ नगाः--बृचताः} (गार) 
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भराजते चापि यख्यानि पुष्पाणि च फलानि च | 
दशंयिष्यन्त्यसुक्रोशादुगिर्यो राममागतम्‌ ॥१३॥ 
वर्घो के पर्वत श्रीरामचन्द्र को प्रसन्न करने के लिए, पएूलने 
फ़लने की ऋतु न होने पर मी, उत्तम उत्तम पलों एलो से श्रीराम 
चन्द्र जी का सम्मान करगे ॥१३२॥ ५ 
प्रसविष्यन्ति तोयानि विमलानि महीधराः । 


विदशंयन्तो विविधान्‌ भूयधित्रां् निभरान्‌ ॥१४॥ 
पर्व॑त निर्मज्ञ जल चुखायेंगे श्रौर नेरु विचित्र फरनों को 
श्रीरामचद्ध जी के लिए प्रकट करगे ॥ घा 
£. 
पादपाः पवेताग्रषु रमयिष्यन्ति राधवम्‌ । 
यत्र रामो भयं नात्र नास्ति तत्र पराभवः ॥१५॥ 
पाड पर के पेड़ श्रीरामचन्द्र जी का मनोरञ्जन करेगे । जहां 
श्रीरामचन्द्र जी होगे वर्हदोन तो उनको करिसीका भयदही दोगा 
श्नौर न उनकी कभी हार दी होगी ॥१५॥ 
स हि शरो महाबाहुः पुत्रो दशरथस्य च । 
पुरा भवति नो दृराददुगच्डाम राघवम्‌ ।॥१६॥ 
वे महाबाहु रौर शूर दशरथनन्दन नभौ वहूत् दूर नदीं गए 
होगे, शत" चलो हम सच श्रीरामचन्द्र जी के पास चलें ।1१६॥ 
पादच्यायार सुखा भतुस्तादशस्य महात्मनः । 
सं हि नाथो जनस्यास्य स गतिः स परायणम्‌ ।१७॥ 
१ श्रतुक्रोशात्‌--श्रादरत्‌ । ( गो )२ पादच्छयेति पादसेवा 
लद्यते । ( गो ) ३ परायणम्‌-परमयनं , स्वैप्रकारेणश्राधारमूत 
इत्यर्थः । { गो° ) 
चा० रा० अ०-दर 


४६८ प्मयोध्याकार्े 


क्योकि वैसे महात्मा चौर स्वामी की चरणसेवा भी हमको 
सुख देगी । वे दी इस अखिल संखार के स्वामी गति श्रौर ्राधार 
दं ॥१५॥ 
वयं परिचरिष्यामः सीतां यूयं तु राघवम्‌ । 
४१ 
इति पौरसखियो भवत्‌ न्ुःखार्तास्तततदन्रुवन्‌ ॥ १८ 
हम सव सीताकी च्रौर तुम सव श्रीरामचन्द्र जीकीं सेवा 
टहल करना । इस प्रकार पुरजर्नो की शिरया दुःख से विकल दो, 
पने पतियों से कह कर, फिर कहने लगीं ॥१८॥ 
युष्माकं राघबोऽरण्ये भ्योगक्षेमं विधास्यति । 
सीता नारीननस्यास्य योगक्षेमं करिष्यति ॥१६॥ 
देखो वन मे श्रीरामचन्द्र सच प्रकार तुम्हारा मरणपोषण करेगे 
श्नोर सीता जी दम लियो का भरणपोषण करेगी ॥१६॥ 
[ योगक्तेम--जो वस्तु प्राप्त नदीं उको दिलाना योग श्रौर प्राक्तवस्त॒ 
का रन्तण्‌ त्तेम कलाता ३ । | 
को न्वनेनापरवीतेनर सोत्कणिटितजनेन च । 
सम्भीयेतामनोज्ञेन वासेन हृतचेतसा ॥२०॥ 
देसीं व्री जगद जदो चित्त उद्धिम टो चौर मन न लगे, वों 
रहने से क्या प्रयोजन 11२०] 
कैकेय्या यदि चेद्राज्यं स्यादधम्येमनाथवत्‌ । 
£ 
न हि नो जीवितेनाथः कुवः पुत्रः इतो धनैः ॥२९१॥ 


१ योग्तेम--श्रपरासप्राक्तिकीगः, पातस्य रकण ततेमं । (रार) २ श्रप्र- 
तीतेन--श्रप्रशस्तन | ( गो ) 
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यदि यदह राथ्य धर्मविरुद्ध (व्येष्ट शोद्धोड ददे को राज्य 
सिलना धमविरद्ध रै । ) मौर श्यनाथ की तरद्‌ केकेयी के अघीन 
हश्च, तो धन श्नौर पौचादि की वात कौन चलावे, जीवित्त रहने 
दी से हमको क्या प्रयोजन द 1२९) 
यया पुत्रश्च तता च त्यक्तावैश्वयंकारणात्‌ ! 
क खा परिहरेदन्यं केयेयी इलपांखनी ।॥२२॥ 
हा ! यह ङुलकलद्धिनी कैकेयी जिसमे राज्यप्राति कै लोभमे 
पड़, अपने पति महाराज दशरथ शरोर पुत्र श्रीरामचन्द्र तक को 
त्याग दिया, बद्‌ भला दृखर्यो क स्यो न दयाग देसी (रसु 
कैकेय्या न चयं रा्ये भृत्तका नियसेमहि । 
जीवन्त्या जातु जीवन्त्यः पुत्रैरपि शपामहे ।२३॥ 
हम पने पुत्रो की शपथ खा कूर कर्ती ह कि, प्राण रहते 
हम कैकेयी के राञ्य से उसरी दासी वन कर न रहेगी ॥२३॥ 
या पुत्रं पार्थिवेन्द्रस्य परयासतयति निषरंणा | 
कस्तां भाष्य सुखं जीवेदधर्म्या दुएटचारिणीम्‌ ॥२४॥ 
क्यो जिस निलेञ्ना ने सह्यरान दशरथ के पुत्रको घर से 
निकलवा दिश्या उख अधर्भिन श्र दुष्टा के राव्यं वस कौन 
सुखपूबेक जीता रद्‌ सक्ता ॥२४॥ 
उपट्रतमिदं सवेमनालम्बमनायकम्‌ । 
कैकेय्या हि कने सवं विनाशमुपयास्यति ॥२५॥ 


यह समूचा राज्य, उपद्र्यो से युक्त, निराधार भौर अनाय दो, 
केवल कैकेयी की करतूत से नष्ट हो जायगा (२८१ 
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न हि भरव्रजिते रामे जीविष्यति महीपतिः । 
मृते दश्षरथे व्यक्तं विलापः तदनन्तरम्‌ ॥२६॥ 
कर्योफि श्रीरामचन्द्र जी के वन जाने के कारण महाराज का 
बचना असम्भव है चौर जव सदाराज न रहेंगे तब यद्‌ राज्य भी 
नष्ट दो जायगा ॥२६॥ 
ते विषं पिवतालोच्च क्षीणपुण्याः सुद्गताः । 
राघवं वाऽ्लुगच्छध्वमश्रुतिं वापि गच्छेत ॥२७॥ 
छव दम लोगो का सुत सिरा चुका है । इसीसे हमारी यद 
दुरति हृद है । सो लाघ्रो मव विष घोल कर पील, अथवा श्रीराम 
चन्द्र जी के पासं चत्ते चलें श्रथवा किसी एसे स्थान मे चले चले 
जहां से हमारा नाम भी कोई न सुन पावे ॥२५॥ 
मिथ्यार प्रचाजितो रामः ससीतः सहलक्ष्मणः । 
भरते सन्निरष्टाः२ स्मः सौनिके* पशवो यथा ॥२८॥ 
सीता र लदंमणं सहित श्रीरामचन्द्र फो कपट से वन भेज 
कर, हमे भरत फो उसी प्रकार सप दिश्ना है जिस प्रकार कसाई 
को पशु सोप दिश्रा जाता है ॥२८॥ 


पूणंचन्द्राननः श्यामो गढजनरुररिन्दमः । 
श्राजासुवाहुः पद्माप्षो रामो लक्ष्मणपू्व॑नः ।॥२६॥ 
पूवांभिभा्ी मधुरः सत्यवादी महावलः । 
सौम्य सवलोकस्य चन्द्रवल्ियदशंनः ॥३०॥ 


१ विलापो--विनाशः। { मो० ) ९ (मथ्या--कपटेन | (गो०) 
३ सन्निसृ्टाः- निचित्ताः । ( गो° ) ४ ठीनिके-प्रशुमारङे | ( गो° ) 
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मूलं पुरूपशादलो मत्तमातङ्गविक्रमः । 
शोभयिष्यत्यरणएयानि विचरन्‌ स महारथः ॥३१॥ 
व्‌ श्रीरामचन्द्र तो पूग्फिमा के चन्द्र के समान सुख बलि, 
श्यामवणे, माँ घल हं घुली बाले शचर््ो को नाश करने वाक्ते, भाजा- 
सुबाहु, कमल के समान नेरा बाले लदमण के वडे भाई, पहले 
बोलने बाले, सधुरभापी, सत्यवादी, मदावली, सीचे श्नौर सव 
लोगों को चन्द्रमा की तरद प्रिय, पुरुषसिह; मनत्तगज जैसी चाल 
चलने बाले श्मौर महारथी है, वे जदो धिचरेगे वहोकेवनको मी 
निश्चय दी शोमायुक्त कर देगे ॥२६।३०।२९॥ 
तास्तथा विलयन्त्थस्तु नगरे नागरस्ियः | 
¢ 
चुक्रुशदुःखसन्तप्ता सृत्योरिव भयागमे ॥२२॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के वियोग मे इस प्रकार श्नयोध्या की चसन 
चासी ्ियां घरो मँ बिलाप कर रोती चिल्लाती थी, सते किसी के 
मरते समय उसके दृष्टसित्र नौर आरमीयजन विलाप कर रोते 
चिल्लाते हु ॥३२॥ 
इत्येवं विलपन्तीनां स्रीणां वेश्मसु राघवम्‌ । 
जगामास्तं दिनकरो रजनी चाभ्यवरत॑त ॥२३॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के बियोग भें इस प्रकार उन शिरया के ्मपने 
घरों में रोते ही रोते दिन इव गया नौर रातत दो गई ॥३३॥ 
नष्टज्वसनःसम्पाता भशान्ताध्यायरसत्कथार 1 
तिमिरेणामिलिव सा तदा नगरी वभौ ।३४]॥ 


£ उवलनस्य--श्रादवनीयाम्नेः ऊष्मायस्पा सा प्रणान्ता | { श्वि० ) 
२ श्र्यायो-ेदः 1 (गोर) ३ सकया--पुरायादि; } (भो ०) 
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उस दिनि भिदो की ग की गर्मी नष्ट दो गदं स्वाध्याय- 
निरत ब्राह्मणे ने वेद का स्वाध्याय नहीं किश्चा, न कीं पुराणो 
की कथा वातां ई । सव नगरी में छवेरा सा छवा गया । (अथात्‌ 
लोगो के घर्यो मेँ दीपक मी नदीं जलार गद ।) ॥३४ 
उपशान्तवणिक्पणया नष्टहषां निराश्रया 1 
श्रयोध्या नगरी चासीन्नष्टतारमिषाम्बरम्‌ ॥३५॥ 
वनिरयोँ की मरिडियो बद रीं सब दी लोग निराश ओौर अनाथ 
हो गए । जिस प्रकार तारागण से दीन प्माकाश शोभादीन दो जाता 
है, उसी प्रकार च्रयोध्या भी शोभादीन हो गह ॥३५॥ 
तथा सियो रामनिमित्तमातुरा 
यथा सुते भ्रातरि वा विवासते । 
विलप्य दीना रुर्दुर्विचेतसः 
खतेर्हि तासामधिको हि सोऽमवत्‌ ॥२६॥ 
अयोध्या की सव कियो श्र.रामचन्द्र के लिए रेसी आतुर दो 
रदी थी, मार्नो उनके पुत्रया मादी वनकोभेजदिए गएहो। 
वे विलाप कर रोपी रोती प्रचेत सी टो गह । उनकी इस चेष्टा से 
रेसा वोध होता था मानों बे श्रारामचन्द्र जी को चरपने पुर्रोसेभी 
॥ ¡ धिक मानती थी ॥३६॥ 
थशान्तमीतोरवदरत्तवादना 
व्यपास्तहर्पा पिहितापणोदया । 
तदा योध्या नगसी वभूव सा 
¢ ५ 
महारवः संक्षपितोदको यथा ॥३७॥ 
इति श्रएटचत्वारिशः गः ॥ 
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गाना, चजाना, नाचना कूदना प्रादि ऽत्सवसुचक्ष सव काम 
वंद थे । वाज्ासें मे जहां देखा वदी उदास हो दुकानदार श्रपनी 
दूकान वंद किए चुपचाप वैठे हुए थे । इस प्रफार ्रयोध्यापुरी जल 
रदित समुद्र की तरह उड़ सी दो गई ॥२७॥ 


श्रयोध्याकारड का श्रङड्तालिखवां सरग खमाप्त दृश्रा 1 
---:>-- 


एकोनपञ्चाशः सगः 


---*©.-- 


रामोऽपि रात्रिशेषेण तेनेव मददन्तरम्‌ । 
जगाम पुरुषन्याघ्रः पितुराज्ञासनुस्मरन्‌ ॥१॥ 
[ पिदधति सगं मे, श्रयोघ्यावादि्यो के पुरी मे लौटने पर उनकी त्या 
उनके कारण श्रयोध्यापुरी की सो दशा दिखलाई पडती थी उसका वणन 


फिश्ना गया } श्चगल्ते सगं में श्रादि कवि पुनः भरराम्न्द्र के वनगमन का 
दृत्तान्त श्रारम्म करते ६ । ] 


उस रात के चीतते वीतते श्रीरामचन्द्र जी पने पिताकी श्चान्ना 
का स्मरण करते हुए, बहुत दुर निकल गए ॥९॥ 
तयैव गच्डतस्तस्य व्यपायाद्रजनी शिवा । 
उपास्य स रिषां सन्ध्यां पिपयान्तं * व्यगाहत ॥ र 


चलते दी वलते सवेरा दयो गया प्नौर रात बीत. गद। तच 
उन्दने प्रातः सन्ध्योपासन किश्मा 1 तदनन्तर फिर लने लगे रौर 
चल छर उत्तर कोशल की दक्षि सीमा पर पहुंच गए ॥२॥ 





१ विषयात्त--उन्वरफोलददधिणावभि । ( गो° ) 


५०४ अयोध्याकाण्डे 


ग्रामान्विकृष्टसीमान्तान्‌ पुष्पितानि वनानि च । 


पश्यन्नतिययौ शीघं शनैरिव? दयोत्तमैः ॥२॥ 
गों के सिवारनो पर खेती के लिए जते हए खेत रोर अनेक 
प्रकार के पुष्पित वर्तो से युक्त व्नोंके देखने मेँ श्रीरामचन्द्रादि 
ठेसे मन्न थे कि, उन उत्तम घोडा की ते चाल्त भी उनको धीमी 
च्वाल जैसी जान पडती थी ॥३॥ 


शृण्वन्‌ वाचो मनुभ्याणां ्रामरसंवास रेवासिनाम्‌ । 
राजानं पिग्दशरथं कामस्य वशमास्थिम्‌ ॥४॥ 
जाते जाते श्रीरामचन्द्र जी उन छोटे बड़े भ्रार्मो के निवासिर्यों 


की बातचीत सुनते जातेये। वे कहते थे करि, कामवशवतीं महा- ` 
राज दशरथ को धिकार है ॥४।॥ 


हा दृशंसाद्य कैकेयी पापा पापानुबन्धिनी । 


तीक्ष्णा“ सम्भिन्नम्यांदा ती््एकर्मणि वतेते ॥५॥ 
हाय पापिनी केकेयी का स्वभाव केसा कडवा है श्रौर उसका 
ज्यवदहार केसा करर दै कर, उसने मयीदा को तोड़, टेसा बुरा काम 
कर ही डाला ॥५॥ 


या पुत्रमीदशं राज्ञः प्रवासयति धार्मिकम्‌ । 


वनवासे महाभराज्ञं साय॒क्रोशं जितेन्द्रियम्‌ ॥६॥ 
उसने एेसे धार्मिक राजपुत्र को वनवास दित्रा है, जो महा- 
विद्धान्‌ , दयालु र जितेन्द्रिय है ! ॥६॥ 


१ शनैरिवययौ--उनमाश्वानागतिचातुर्यात्‌ पुष्ितवनरामणीयकदशंन 
पारवश्याच।तिशोघ्र शपि गमनं शर्नैरिवजानन्‌ | ( गो०) २ म्रामाः-मश्- 
ममा. । (गो) २ सव सा--श्रल्नय्ामा । (गो° )} »४ तीदणा--क्रूर। 
(गो) 


एकोनपय्चाश. सगे. ८०९ 


कथं नाम महाभागा सीता जनकनन्दिनी । 
सदा सुखेष्वभिरता दुःखान्यसुभविष्यति ॥७॥ 
जनकङूनन्दिनी सद्ाभागा सीता, जो घरमे सदा सुख दी छख 
मरही है, छिस प्रकार दन के कष्ट सह्‌ सकेगी †७॥ 
श्रहो दशरथो राजा निस्नेहः स्वसुतं मियम्‌ । 
प्रजानासनर्घः रामं परिप्यक्तुमिरहैच्छति ॥८॥ 
हा । महाराज दशरथ फो ्यपने प्यारे पुत्र मेजराभी मोह 
ममता सही है । नदीं तोवेप्रजाकेपापोकोदुर करने बाले थवा 
दष पुत्र फो क्यो त्यागते १1 
एता वाचो मनुष्याणां ग्रामसंवायवासिनाम्‌ । 
श्रृएवन्नतिययौ वीरः कोरलान्‌ कोसलेश्वरः ॥६॥ 
इख प्रकार उन वदे छोटे मार्मो के रदे वार्त छी मनेक प्रकार 
की वातचीत सुनते हण कोसलेश्वर श्रीरामचन्द्र कोसलदेश की 
सीमा कौ उल्लद्वन कर आरामे चक्ति ॥६॥ 
ततो वेदश्चतिं नाम शिववारिषहां नदी | 
उत्तीर्याभिमुखः प्रायादगस्त्यारध्युपितां दिशस्‌ ।॥१०॥ 
तदनन्तर वे बेद्श्रुति नामक निमेल जलसे भरी हुई नदी के 
पार हयो, दरतिणि दिशा की भोर चले ।॥९०॥ 
गत्वा तु सुचिरं कालं ततः शिवजलां नदीम्‌ 1 
गोमतीं र्गोयुतानुपासतरत्सागरंगमाम्‌ ॥११॥ 


९ प्रजानामनघ--्रषानचर्तंकम्‌ । (शि°) २ श्रगस्त्याघ्युष्रितादिणं-- 
टक्तिणादिश 1 (गो० >) ३ गोयुतानूपां-गोयुक्तक्च्छमदेशा । (गो. ) 


०६ श्रयोध्याकारडे 
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फिर बहुत देर तक मागं चल, शीतल जल वाली रौर सागर- 
गामिनी गोमती नदी के तटपर पहुचे । उस समय उसके कलारमें 
वहत सी गो चर रदी थीं ॥१९१॥ 
गोमतीं चाप्यतिक्रम्य राघवः शीघ्रगैहयैः । 
मयुरदंसाभिरतां ततार स्यन्दिकां नदीम्‌ ॥१२॥ 
शीघ्र चलने बाले घो से खींचे जाने वलति रथ पर चैटे हुए 
श्रीरामचन्द्र जी, गोमती को पार कर, स्यन्दका नाम नदी क, †जसके 
किनासो पर मलूर ओर हस बोल रहै थे, पार उतरे ॥१२॥ 
स मही मनुना राज्ञा दर्तामिक्ष्वाकये पुरा । 
स्फीतां ज टीमन्वदशंयत्‌ 
स्फीतां राटाहतां रामो वेदेदं ॥१२॥ 
वह भूमि, जिसे राजा मनु ने परदिले इद्वाछुको दिशा था 
शरोर जो बहुत वि्छृत थी तथा जिस पर नेक राष्ट्र षसे हए ये, 
श्रीरामचन्द्र जी ने सीता को दिखलार ॥१३॥ 
सूत इत्येव चाभाष्य सारथिं तममीक्ष्णशः९ । 
मत्दससरः श्रीमानुवाच पुरुषर्षभः ॥१४॥ 
तदनन्तर समत्र को सम्बोधन कर पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र जी 
मत्तदंस जैसी बाणी से बोले १४॥ 
कदां पुनरागम्य सरय्वा पुष्पिते वने | 
मृगयां पर्वरिप्यामि मात्रा पित्रा च सङ्गतः ॥१५॥ 


दे सारथे ! वह्‌ दिनक श्रावेगाजवमै वनसे लौटकर 
माता पित्ता से मिल कर सस्यू के पुष्पित वर्नो मे शिकार के लि 
घूमा फिरा करेगा ।१५॥ 


१ श्रमीचणश. श्रामाघ्य बम्बोध्य | ( शि० ) 


पकोनपञ्चाशः समैः ५०७ 


राजर्षीणां हि लोकेऽस्मिन्‌ रत्यथं मृगया वने । 
काले टृतार तां मनुजैः र्न्विनासमिकादिताम्‌ ॥१६॥ 
इस संसार मे यह्‌ पुरानी चाल वक्षी चती है कि राजर्पिः 
लोग श्रावश्यकता पड़ने पर चनो मे शिकार चेत्ता करते द । सदा- 
चारील्लोगोंकोमी भद्ध भादि करते के लिए धञुषवाण की 
श्रावेश्यकता दहोती है ॥१६॥ 
नात्यथमभिकाङ्क्षामि मृगयां सरयूबने । 
रतिर्येषाऽतुला लोर राजर्षिगणसम्मता ॥॥१७॥ 
यद्यपि वहुत.शिकार खेलना यमे पसंद नदी, तथापि राजा 
लोग इसे अच्छा वतलाते ह श्रौर लोगो की मी प्रदत्त इस श्रोर 
धिक दै । अतः ओँ दते वया भी नदीं सममा यौर सरयू के तट 
पर शिकार खेलना चाहता हू ॥१७॥ 
स तमध्वानमक्ष्वाकः सूतं मधुरया गिरा 1 
9 ¢ भिमेत्य 
तं* तमथेमभिमेत्य\ ययौ वाक्यजुदीरयन्‌ ।१८॥ 
षति एकफोनपञ्चाशः सगः ॥ 


श्रीरामचन्द्र जी प्रयोजन के श्रनुसार सुमंत्र को मधघुरवाणी से 
समा कर, उनसे बातौलाप करते हुए त्ते जाते ये 1४ 
श्रयोध्याकारड का उनचादगं उमं उमा दुश्रा | 


1 ~-~*©*- 





९ काले--श्राद्धादिकाले । (गो) २ इता-स्वीक्तां। (गा०) 
३ मनुजैः--सदाचारपरेः । (गोऽ) ४ त तमथ॑-राजगुणादिस्प 1 
(गोऽ ) ५. श्मभिग्रेत्य-ददये कृस्या । ( गोऽ } 


पञ्चाशः समैः 
विशालान्‌ कोसलान्‌ रम्यान्‌ यात्वा लक्ष्मणपूर्वजः । 
योध्यामिषुखो धीमान्‌ राञ्लि्वाक्यमन्रवीत्‌ ।।१॥ 
इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जी विशाल कोसल राज्य के देर्शोकी 
सीमा से निकल, अयोध्या की चोर सुख कर, श्नौर हाय जोड़ कर 
यह बोले ॥१॥ ` 
घापूृच्छे सां पुरि शेषे काङुस्स्थपरिपालिते । 
दैवतानि च थानि त्वां पालयन्त्यावसन्ति च ॥२॥ 
दे काकुस्थवं शीय दपतियो से पालित पृरियों मे शरेष्ठ अयोध्ये । 
तुमसे तथा तुमे रहने बाले उन देवतार््रो से जो तेरा पालन 
करते दै, मै विदा होने क लिए अनुज्ञा मोंगता हूं ॥२॥ 
निदत्तवनवासस्त्वामदणो जगतीपतेः । 
पुनद्र््यामि सात्रा च पित्रा च सह सङ्गतः ॥२॥ 
वनवाक्त से लौट कर्‌ श्रौर महाराज से उचऋण हो, म फिर तेरे 
द्धन फर्गा शौर माता पित्ता से मिला ॥२॥ 
ततो रुधिरत्राकषो युजरयम्य दक्षिणम्‌ । 
शश्रुपूणमुखो दीनोऽ्रवीञ्जानपदं जनम्‌ ॥४॥ 
तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी ने लाल दक्तिण भुजा उठाजे्रों मे 


सू मर चनौर दीन हो, उन जनपदवासियो से (जो रथ को चेरे 
प्ले जाते थे) कदा [ष्टा 
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श्रनुक्रोशोः दयार चैव यथार्ह मयि वः कृतः ] 

चिरं दुःखस्य पापीयो» गम्यतामथसिद्धये* ॥५॥ 
श्रापने मेरा वैसा दी दर सत्कार किश्रा है सौर श्रतुकम्पा 
प्रदशित की है, जैसी मालिक के प्रति करनी उचित थी 1 बहुत देर 
तफ सेरे साय आपका रहना शोभा नहीं देता, अतः छव च्रापल्लेग 


्मपतते च्रपने धरयो को लौट जाए ौरजाकरघर केकामों को 
कीजिए ॥५॥ ॥ 


तेऽभिवाय महात्मनं छृलां चापि प्रदक्षिणम्‌ । 
विलपन्तो न घोरं व्यतिष्ठन्त कचित्कचित्‌ ।६॥ 
तव वे श्रीरामचन्द्र जी को प्रणाम कर शौर उनकी परिक्रमा 
कर, पने श्रपने घर्यो को चल तो दिए, किन्तु रास्ते मे वीच वीच 
भे जाते जाते सक जाते श्रौर रुदन कर घोर विललाप करने लगते 
ये । ६ 


तथा विलपतां तेषामदष्ठानं च रापः , 
॥ £ 
चसुर्धिषयं भायाचथाकः क्षणदायुखे 1७] 

श्रीरामचन्द्र जी ने उनको विललाप करते देख तथा पने दशंन 
से छदप्त जान, रथ तेजी से हंकवाया शौर उनके नेत्रो की घोर 
वैसेदी हो गए, जैसे सूयं सन्ध्या को नेन्नो की सरोद दो जाते दं ॥७॥ 

ततो धान्यधनोपेतान दानशीलजनान्‌ श्यभान्‌# 1 
ङ्तधिद्धयान्‌ रम्यांेत्यद्यूपसमाहतान्‌ ॥८॥ 

१ श्रनुक्रोशः श्रादरः | (गो°) २ दया~-श्रनुकम्पा | (गोऽ) ३ यथाद्‌ 
--स्वामिच्वानुगुण 1 (गोर) ४ पापीयः--श्रशोभन ] (गोऽ) ५ श्रय॑सिद्धये 
--गृदङ्त्यादि करणाय । गा ०) ६ चैस्यानि--टेवत्तायत्तनानि ॥ * पाठान्तरे 
--"" शिवात्‌ 


8 
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तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी ने जाते हुए देखा कि, रस्ते मजो 
गोवि या नगर द, वे धनधान्य से भरे परे है । वर्योकेलोग बढ़े 
दानी श्रौर धार्मिक दयौर निर्भीक ई। यह वात उन नगर्यो के 
रम्य देव-मन्दिरो तथा जद्ये तद खडे यज्ञस्तम क देखने से विदित 
होती थी ।॥८॥ 
उ्यानाम्रषणोपेतान्‌ सम्पन्नसलिलाशयान्‌ । 
तपुष्टननाकीणन गोडलाङलसेषितान्‌ ॥६॥ 
वरह के वाग आर्मो के वृर्तोसे परिपुरेथे, तालाब मे जल 
मरा हृश्रा था, स लोग प्रसन्नवदन ओर्‌ हृष्टपुष्ट थे रौर जगद 
जगह गौर्यो की हेडं खडी थीं ॥६॥ 
लक्षणीयान्नरेनद्राणां बरह्मघोषामिनादितान्‌ । 
रथेन पुरुषव्याघ्रः कोसलानत्यवतेत ॥१०॥ 
राज्य की श्रोर से उन जनपदो फी रन्ता का च्च्छा प्रबन्ध था। 
उनमे वेद्‌ की ध्वनि सदा हुश्रा करती थी । पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र 
जी रथ पर चद श्रौर्ये सव देखते भालते कोसल देश फी सीमा 
के पार हुए ॥१०] 
मध्येन मुदितं स्फीतं रस्योदानसमाङ्कलम्‌ । 
राज्यं भोग्यं नरेन्द्राणां ययौ शतिमतावरः ॥११॥ 
धृतिमतांवर शीरःमचन्दरं बीच वीच मे छोटे छोटे राज्यों को, जो 
पित श्रौर सम्पन्न लोगो से भरे श्रौर रमणीय उपवनं से युक्त थे, 
देखते चले जाते थे। (ये सब छोटे राज्य म्ाराज दशरथ के 
करद राज्य थे) ॥११ 
तत्रःत्रिपयगां दिन्यां शिवतोयामदोषलाम्‌ । 
ददश राघवो गङ्धां पुण्यामृपिनिपेविताम्‌ ॥१२॥ 
 तत्र-फोखलादक्तिणदेशे । ( गो० ) । 
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चलते चलते श्रीरामचन्द्र ने कोसलराञ्य की दक्षिण सामा पर 
स्थित, पवित्र तथा शीतलततोया चौर पिरयो से सेवित चिपयना 
ग्ना कौं देखा ॥१२॥ | 
आभ्रमेरविद्रस्यैः श्रीमद्भिः समलंकृताम्‌ । 
पकल्तेसप्बरोभिद्टामिः सेषिताम्भोहदं शिवाम्‌ ॥१३॥ 
गङ्गाकेतटसे ङी हट कर, पियो के रमणीक चाश्रम 
देखे, जिनके कुडा के निमेल जल मे सर्गीय अप्सराये जलक्रीडा 
केरने को उचित्त समय पर माया करवी ह ॥९३॥ 
देवदानवगन्धर्वैः किन्नरेरुपशोभिताम्‌ । 
कतागगन्धवपतीमिः सेवितां सततं शिवाम्‌ ॥१४॥ 
जो गन्गा देव दानव, गन्धे, किर, नारापतनी चौर गन्धै. 
पत्ती यारा सदा सेवित है ॥९६॥ 
देवाक्रीदशताकीणां देवोद्यानशतायुताम्‌ । 
देवायंसाकाशगमां विख्यातां देवपदिनीम्‌ ॥१५॥ 


उन गङ्गा के तट पर देवतार््रो की जलक्रीडा के लिए सैकंडो 
स्थान रोर बारिका वनी हुड हं । गन्धा ने श्राकाशमा्म से गमन 
किया दै शरीर वहां बह देवपद्धिनी च्र्थात्‌ सुवणं कमलवासी के 
नाम से प्रसिद्ध दं ॥१५॥ 


[गङ्गाका खी का स्पकर्बोँधा र || 
जलाघाता्टदासोगरां एननिमलहासिनीम्‌ । 
क चिद्धेणीकृतजलां कचिदावतेंशोभिताम्‌ ॥१६॥ 





~~ ~~ 


९ काले--क़ीदाकल्े उचितकले च। } (गो० ) * पाठान्तरे 
“ नाना? | 
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तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी ते जाते हुए देखा कि, रस्ते भेजो 
गोव या नगर द, वे धनधान्य से भरे पूरे है । वर्हे ल्लोग बड़े 
दानी श्नौर धार्थिक दै मौर निर्भीक ई। यद्‌ बात उन नगर्यो के 
रम्य देव-मन्दिरो तथा जद्ये तद खड यज्ञस्तभ के देखने से विदित 
रोती थी ॥८॥ 
उद्यानाप्रवणोपेतान्‌ सम्पन्नसक्लिलाशयान्‌ । 
त॒ष्टपुष्टननाकी्णान्‌ गोङलालसेवितान ॥६। 
वँ के वाग श्रामो केव्र्लोसे परिपूणेथे, तालाब मे जल 
अय हुश्ा था, सतर लोग प्रसन्नवदन श्रौर हृष्ट पुष्ट थे शौर जगद 
जगह गौं की हेडं खड़ी थीं ॥६॥ 
लक्षणीयान्तरेन्राणं बरह्मघोषाभिनादितान्‌ । 
रथेन पुरुषव्याघ्रः कोसलानत्यवतंत ॥१०॥ 
राज्य की शरोर से उन जनपदो फी रक्ता का च्छा प्रबन्ध था 
उनमें वेद की ध्वनि सद्‌ा हुच्रा करती थी । पुरुषोत्तम भीरामचन्द्र 
जी रथ पर चद श्रौरये सव्र देखते भालते कोसल देश फी सीमा 
के पार हुए ॥१०॥ 
मध्येन गदितं स्फीतं रम्योदयानसमा्कलम्‌ । 
राज्यं भोग्यं नरेन्द्राणां ययो धृतिमतावरः ॥११॥ 
दृतिमतांवर श्रीरःमचन्द्र बीच वीच में छोटे छोटे रारण को, जो 
पित्त श्रौर सम्पन्न लोगो से भरे श्नौर रमणीय उपवनो से युक्त ये, 
देखते चले जाते ये (ये खव छोटे राज्य महाराज दशरथ के 
करद राज्य ये ) ॥११॥ 
तत्र त्रिपथगां दिव्यां शिवतोयामरेवलाम्‌ । 
ददफ राघवो गब्ना पुर्यामृषिनिषेविताम्‌ ॥१२॥ 
१ तत्र--फोषलादक्तिणएदेरे । ( गो° ) | 
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चलते चलते श्रीरामचन्द्र ने कोसलरा्य की दरण सीमा पर 
स्थित, पविन्न तथा शीतलतोया प्नौर ऋषियो से सेवित्त त्रिपथगा 
गङ्घा को देखा ॥१२॥ 
शाभ्रमेरविद्रस्येः श्रीमद्धिः समलंडृताम्‌ । 
पकान्तेऽप्सरोभिहष्ठाभिः सेविताम्भोहदां शिवाम्‌ ॥१३॥ 
गह्धाकेतटसेङ्छदी हट कर, पिरया के रमणीक आश्रम 
देखे, जिनके कुण्डो के निमल जल मेँ स्वगीय अप्सरयें जलक्रीडा 
करने को उचित्त समय पर आया करती दैः ॥१२॥ 
देवदानवगन्धर्वैः किन्नरेरुपशोभिताम्‌ । 
नागगन्धवंपन्ीभिः सेवितां सततं शिवाम्‌ ॥१४॥ 
जो गङ्गा देव दानव, गन्धर्वं, किन्नर, नागपस्नी रौर गन्धं 
पत्ती हारा सदा सेवित है ॥१४॥ 
देवाक्रीडशताकीणं देवोद्यानशतायुताम्‌ । 
देवाथंमाकाशगमां विख्यातां देवपदविनीम्‌ ॥१५॥ 


उन गल्ञा के तट पर देवतार्ध्रो की जलक्रीडा ॐ लिए सैकड़ों 
स्थान रौर वाटिका वनी हुड ह । गह्धा ने आकाशमार्मं से गमन 
क्श्म श्यौर वहां वह्‌ देवपद्धिनी च्रयात्‌ सुवणे.कमलबाली के 
नाम से प्रसिद्ध ह ।॥१५॥ 


[गङ्ञाकालीकास्पकर्वोधारे]] 
नलाषाताषृहासोग्रां पेननिमलहासिनीम्‌ । 
क चिद्रेणीकृतजलां फविदावतेशभिताम्‌ ॥१६॥ 


१ काल्े--कौदाकाले उचितकाले च॑ । ({ गो० ) * पाठान्तरे-- 
“५ नाना > | 
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चलते चलते श्रीरामचन्द्र ने कोखलराञ्य की दक्षिण सीसा पर 
स्थित, पविन्न तथा शीतलतोया रौर पियो से सेवित त्रिपथगा 
गङ्ग को देखा ॥१२॥ । 
आध्रमेरविद्रस्थैः श्रीमद्भिः समलंङेताम्‌ 1 
१कात्तेऽप्परोभिरष्टाभिः सेषिताम्मोहदा रिवाम्‌ ॥१३॥ 
ग्लाॐेतटसेङुद्ी हट कर, छपिर्यो के रमणीक श्माश्रम 
देखे, जिनके कुण्डो के निर्मल जल मे स्वगीय अप्सराये जलक्रीडा 
करने को उचित्त समय पर आया करती है ॥१३॥ 
देवदानवगन्धर्वैः किन्नरेरुपशोभिताप्‌ | 
नागगन्धवेपत्रीभिः सेषितां सततं शिवाम्‌ ॥१४।॥ 
जो गङ्गा देव दानव, गन्धव, किन्नर, नागपस्नी श्रौर गन्धनं - 
पत्नी द्वारा सदा सेवित है ॥श४ा 
देवाक्रीडशताकीणां देवोद्यानशतायुताम्‌ ! 
देवाथमाकाशगमां विर्यातां देवपतरिनीम्‌ ॥१५॥ 
उन गद्धा के तट पर देवतार्प्रो की जलक्रीडा के लिए सेकर्डो 
स्थान मरौर वाटिकां बनी हुई है । गङ्गा ने आकाशमामं से गमन 


किञ्मा दै यौर वद्यं बह देवपद्धिनी च्र्थात्‌ सुवणं कमलबाली के 
नाम से प्रसिद्ध दह ॥१९५॥ 


[गङ्गाकास्नीका रूपकर्योधा ई] 


जलापाताद्हासोगरां फेननिमलहासिनीम्‌ । 
रू बिद्रेणीकृतनलां कचिदावतशोभिताम्‌ ॥१६॥ „~ 


7 


१ काल--करीड़ाकलति उचितकाले च। } (गो) > ,~1 
“ नाना» | “ 
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गद्धा का जल जहो टकराता है, वदी एेषा शब्द दोता दै माना 
ग्धा अद्ृदास कररदहीष्टै, करीं पर धार बडे वेग से वह रदी ह 
छरीर कीं बह निर्मल फेन से भूषित दो मानो हंस रदी है 1 उची 
नीची चद्धानो पर जल के गिरने से एेसा जान पडता है, मानो 
किसी युवती की वेणी ( चोरी) दो चौर कीं कीं पर भवर 
के पड्ने से गद्धा सुशोभित ष्टो रदी है ॥१६॥ 
कचित्स्तिमितगम्भीरां छविद्रेगजलाकृलाम्‌ । 
कविदुगम्भीरनिर्धोषा कचिद्धेरवनिखनाम्‌ ॥१७॥ 
कहीं स्थिर, करी बहुत गहरा जल है ्रौर करीं जल के गभीर 
नाद से मौर कटी भयङ्कर शब्द से श्रीगद्धाजी घोपित दहो रदी 
दे ॥१७॥ 
देवसङ्काप्जुतनलां निमलोत्पलशोभिताम्‌ । 
कचिदा मोगुलिनां कचिन्नि्मलवालुकाम्‌ ॥१८॥ 
करटी देवता लोग स्नान करते ई जौर कीं पर बह श्वेत 
कमला से सुशोभित है । करटी कीं तट पर उचिकरारे है श्नौर 
कदी निमंल वालका विदी है ।॥१८॥ 
हंससारससधुष्टां चक्रवाकोपदूनिताम्‌ । 
सदा मत्तश्च विहगैरभिसन्नादितान्तराम्‌ ॥१६॥ 
कदी हस श्मरौर सारस वोल रहै द शौर कीं तट परं चकवा 
चके कुहुक रहे हे । गङ्गा का तट मत्त पक्षियों के शब्द से सदा 
कूजित ही रता हे ॥१६॥ 
कचित्तीरैेमालाभिर्पशोभिताम्‌ । 
कचिरंफुल्लोरपलच्छन्नां क चित्पद्मवनाङलाम्‌ । ।२०॥ 
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कीं तसो पर वृं की पंक्ति्यो माला की तरह शोभायमान दै, 
कीं खिली हुई डः जल को ठफे हए ह रौर कीं कमल के 
फूल के वन मरे पड़ ह ॥२०॥ | 


कचिलुयुदषण्टैथ इढमङैरूपशोभिताम्‌ । 
 नानापुष्परजोध्वस्तां ९ समदामिवर च कचित्‌ ।॥२१॥ 
कीं कुई की कियो शोभायमान है रौर कदीं अनेक प्रकार 
ढे पुष्प के पराग से जल का रंग बदला हुश्रा है अथोत्‌ लाल दो 
गया है । बह लाल रंग का उदरा हृ्ना जल एेसा जान पडता है, 
मानो कोई खी लाल रग की साडी पटने हुए खडी हो ॥२१॥ 


व्यपेतमलयङ्तां मणिनि्मलदशंनाम्‌ । 
दिशागने्वनगनैमचेश्च वरवारणैः ॥२२॥ 


गङ्खाजी काजल वैड्यैमणि की तरह चमक रहा है | दिग्गज 
मत्त वतैते हाथी तथा राजार्मो के हाथी स्नान कर रदे हं ॥२२॥ 


देवोपवादैष युः सननादितवनान्तराम्‌ । 
भरमदामिव यतेन भूषितां भूषणेत्तमेः ॥२२॥ 


देवचा् क वाहन मन्तगजों से सेवित मौर जल की धार के 
हर दर शब्द्‌ से वनां को रुजाती हृद ग्वा एसी सुशोभित हो रही 
है मानों कोई खी बडे यतन से उत्तम श्राभूषणो से अपना शङ्गार 
किए हुए हो ॥२३॥ 


१ नानापुष्परजोष्वस्ता--वर्णान्तरपरासां । (गो°) २ समदामिव-- 
पमदामिबस्यताम्‌ । (रा०) प्व स्कवुत्नात्‌ उमदामिवस्यिताम्‌ । (गो) 
३ वरवारशैः-राजगनैः | 
वा० रात श्र०--२३ 
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फलैः पुष्पैः फिसलयेेतां गुलमेर्दिने्स्तथा । 
शि्ुमारेध नक्र यजङ्घेथ निषेविताम्‌ ॥२४।॥ 

८ गद्धा ) एल, पुष्प, पत्र, पुष्पराच्छः मोर नाना पक्चियो रूपी 
्राभूषणों से भूषित खीकोतरह्‌ सुशोभित ष्ै। सुस, (अथवा) 
जलमानुस जलकपि) घदियाल रौर भुज्ञो से सेवित है (अथोत्‌ 
ये सब उसके जल के भीतर रहते दँ ) ॥र४ 

विष्णुपादच्युतां दिव्यामपापां पापनाशनीम्‌ । 
तां शङ्रनटाजूटादभ्र्टं सागरतेजसा२ ॥२५॥ 

गन्ना भगवान्‌ विष्णु कै चरण से निकली है, दिज्य द, स्वयं 
पाप रदित दै श्रौर दूसरोके पापको नाश करने वाली है) शिव 
जी के जटाजूट से निकल कर, भगीरथ की तपस्या से प्रथिवी पर 
ई हे ॥२५॥ 

सयुद्रमहिषीं गङ्गां सारसक्रौश्चनादिताम्‌ । 
श्राससाद महाबाहुः शृद्धषेरपुरं भति ॥२६॥ 

। समुद्र की पटरानी शौर सारस एवं क्रौंच परक्तियो से 
चरूजित गद्धा के निकट, शङ्गवेरपुर को जाते हए श्रीराम चन्द्र जी 
पर्टुचे ॥२६॥ 

तामूर्मिकलिलावरतामन्ववेक्ष्य महारथः । 
सुमन मव्रवीत्सूतमिहैवा्य वसामरे ॥२७॥ 


तस्गो पर तरंगे जिनमे उठ रदी ह, एेसी श्रीगद्गाजी को देख, 
श्रीसमचन्द्र जी ने समत्र से कदा, दे सूत ! ्याज्‌ मँ यदीं निवास 
कन्गा 11२७॥ 


१ द्विजैः--पर्िमि । (गो०) २ खागरतेजषा--मगीरथतपषा । (रा०) 


पच्चाश्‌' सय ५१५ 


श्रविदृरादयं नया वहूपुष्पपरवाल्वान्‌ । 
सुमहानिङ्गुदीक्षो वसामोऽत्रैव सारथे ॥२८॥ 
हे सारथे ! यहां से निकट ही पत्तो नौर एलो से सुशोभित 
जो इगुदी का वृक्त दै, उसी के नीचे टिकने की मेरी इच्छा है ॥२८॥ 
्रकष्यासः सरितां श्रेष्ठां सम्मान्यसलिलां रिवाम्‌ । 
देवद्‌ानवगन्धवेमृगमाचुषपक्षिणाम्‌ ॥२६॥ 
इसी रेष्ठ नदी गङ्गा को, जो मनोहर जलयुक्त है श्रौर देव, 
दानव, गन्धै, सग, नाग श्रौर पक्ष्यो से सेवित है, (हम लोग) 
देखें ओर उसका (यहो ठहर कर) सम्मान करे ॥२६॥ 
लक्ष्मणश सुमन्त्रश्च वाढमित्येव रायम्‌ । 
उक्त्वा तमिदुदीदक्षं तदो पययतुरयैः ॥२०॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के ये बचन सुन, लदमण शौर सुमंत्र ने कषा 
“वहत च्छा” मौर वे इंगुदी वृत्त के पास रथ को ले गए २०] 
रामोऽभियाय तं रम्यं रक्षमिक्ष्वाङुनन्दनः । 
रथादवातरततस्मात्सभायः सहलक्ष्मणः ।॥२३१॥ 
इवाङ्नन्दन श्रीरा सचन्द्र उस रमणीक वृक्त के पास पहुंच, 
सीता श्रौर लद्मण सित रथ से उतर पडे ॥३१॥ 
सुमन्त्रोऽप्यववीयास्मान्‌ मोचयित्वा हयोत्तमान्‌ । 
टक्षमूलगतं रामशुपतस्थे ताञ्जलिः ॥३२॥ 
समत्र भी स्थ से उतर पड़ मौर उन उन्तम घोड़ा को खोल 


दिष्मा भ्नौर सख्य दाथ जोड़े हुए उस चत्त क नीचे भीरामचन्द्र जी 
के पास जा उपरिथत हए ॥३२॥ 


५८१६ सअयोध्याकार्डे 


तत्र राजा गुहो नाम रामस्यात्मसमः! सखा । 
निषादजात्यो स्वलवान्‌ स्थपतिःथेति विभुतः ।॥३२॥ 


उस देश का गुह नाम का राजा था, बह श्रीरामचन्द्र का प्राणो 
के समान मित्र था च्चौर जाति का केवट था तथा उसके पास चतु- 
रङ्गिणी सेना थी श्रौर दह्‌ निषादा का राजा कलाता था ॥३३॥ 


स श्रुत्वा पुरुषन्याघ्र रामं विषयमागतप्‌ । 
दधः परितोऽमात्यजञातिभिश्वाप्युपागतः ॥३४॥ 

उसने जव सुना कि श्रीरामचन्द्र जी उसके देशम ्ाए दै, 
तव वह्‌ श्पने वृदे मन्रियो च्रौर जाति विरादरी के वड़े वदे लोगों 
को साथ लिए हुए श्रीरामचन्द्र जी से मिलने चला ॥३४॥ 

[ रिप्पणी-गुह, जाति काकेवटहोकर भी श्रीरामचन्द्रजी का 
मित्र या, इस पर कुं लोग श्रापत्ति कर सकते हं--स्योफि मैत्री “समान- 
शील व्यसनेषु सख्यम्‌", होना चा्िए--सो कष्टं स्नियज्रुलो द्व राजकुमार 
श्रोरामचन्द्र श्रौर कहां केवयों का राजा गुह | गुह केवरयो का व्वौषरी न था, 
बल्कि राजा था--यष् बात उसके साथ वृदे मन्रियो केश्रानेसे प्रकट 
दोती ई । एक राजा फा दुखरे रालाके साथ समानन्यसखन नेसे मैत्री 
ना श्राश्चर्य की वात नहीं । गु “स्थपति” कष्टलाता था । ठैलयन्ती कोपर 
के श्रनुखार ¢“ स्यापत्येषिपतोताच्णं'” गुह बद्र भी या श्रतः ; 

५४ नप्रय ौनखख्यं दीनगेह निषेवणं ›› का दोष महाकुलग्रसूत 
श्रीरामचन्द्र के ऊपर इवलिए नदी श्राता कि, “स्थपति ”” होने से गुष्ट यच 
मजा सकता था, ^“ निषाद्स्यपतिंयाचयेत ” इति श्रुतिः 2 | फिर जवर 
श्रीरामचन्द्र मक्तवत्छल भगवान के श्रवतार ये तव, 





९ श्रारमप्मः--प्राणषमः । (गो०) २ बलवान्‌--चतुरंगत्रलवान्‌ । 
(गो०) ३ स्यपति.-निषष्दायिपत्ति । (गो०) 


पञ्चाशः सगः ५१७ 


५८ न शुद्ध भगवद्धक्ता विप्रा भगवताः स्ताः 
सर्ववर्धु ते शद्रा ये ह्यभक्ता लनादते ॥" 
श्रर्थात्‌ भगवद्धक्त भल्ते दौ शुद्र जाति में उत्पन्न हदा हो, किन्तु चद 
शुद्र नदी, मगद्धक्त दोने के कारण उखकी विप्र संज्ञा दो जाती दे | प्रत्युत 
सच वर्णो मे शुद्रतो वरै जो भगवान्‌ का भक्त नीडे] 


ततो निषादाधिपतिं दृष्टा दूरादुपस्थितम्‌ । 
सह सौमित्रिणा रामः समागच्छद्गुरेन सः ।३५॥ 
श्रीरामचन्द्र गु को दूर से श्राते देख लदमण सदित कुछ दूर 
आगे जा, गु से मिले ॥२५॥ 


तमाः? सम्परिष्वज्य गुहो राघवमन्रवीव्‌ । 


यथाञ्योध्या तथेयं ते राम किं करवाणि ते ॥३६॥ 
इस समय श्रीरामचन्द्र जी को सुन मेष धारण करिए देख, गुह .. 
बड़ा दु.खी हृष्मा चौर श्रीरामचन्द्र जी से मिल, यह वोला-- 
श्रीरामचन्द्र ! अयोध्या की तरद्‌ यह राज्यमीच्रापद्ीकादै,सो 
आज्ञा दीजिए मेँ चपकी क्या सेवा कर ॥३६॥ 
गुह का श्रौराम फो त्तपी मेषमें देख कर दु'खौ दोना यह्‌ सु चत 
करता दे किगुह का श्रौर भरोरामचन्द्र काशिकार श्रादि मे पे भौ कः 
चार स्मागमष्टोचुकाथा | इषीसे व्‌ राजङमारकफा परम सखा भीष 
गया या। (गोर)] 
हदशं हि सहाबाद्यो कः, भराप्स्यत्यतिधि भियम्‌ 
ततोर गुणवदना्यमूर्डपादाय पृथग्विधम्‌, \ २७ 
९ श्राचैः--ृतवल्स्लदशंनेन सन्तप्तः (गो°) 1 २ गुणवत्‌-स्वाटु 
शीप्रपरिपाष्छादिगुणएविरिष्टम्‌ । (शि ०) २९ श्राय शब्देन पेयादिकमुस्यते 1 
(गो०) ४ पृथग्विधम्‌--माादिमेदेन चहुविष । (गोर) 


५१८ ्मयोध्याकार्डे 


हे म्ठावाहो ! आप जैसे प्रिय श्रतिथि का आना साधारण 
वात नदीं है । चद कद अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोज्य पदाथ 
॥३५॥ 
ञ्रघ्यं चोपानयस्किमं वाक्यं चेदमुवाच द । 
सखागतं ते महाबाह्ये तवेयमखिला सही ॥२८॥। 

४ मोर्‌ शर्य की सामग्री तुरन्त ला कर, गुह नोला, दे मद्याबाद्यो। 
सै पका स्वागत करता हू, यह सारा राज्य चापद्दीका ह ॥३८॥ 
वयं पेष्या भवान्‌ मतां साघु राज्यं प्रशाधि नः। 

भ्यं भोज्यं च पेयं च लेद्यं चेदमुपस्थितम्‌ ॥२६॥ 
हम सव पङ रदलुए है, आप हम लेोर्गो के प्रमुद । व 
आप इस राज्य को लेकर शासन कीजिए । ये भच्य, भोज्य पेय 
लव्य (रथात्‌ लाने पीने के लिए ) पदाथं उपस्थित दै ।३६॥ 
शयनानि च अुख्यानि वाजिनां खादनं? च ते । 
गुहमेषं वुध्ाणं तु राघवः परत्युवाच ह ॥४०॥ 
सोने के लिए च्ल अच्छ पलग श्चौर ्रापके घोदे के लिए 


दानाचासमभीलाकरसर्खादै। गुह के इस प्रकार कद चुकने पर 
श्रीरामचन्द्र जी वोल्ते ॥४०॥ ॥ 


शर्धिताशैव हृष्टाश्च भवता सवथा वयम्‌ । 
पद्रयाममिगमाच्चैव स्नेदपृन्दशेनेन च ॥४१॥ 


व्मापने मेरे निकट पैदल श्चा कर जो इतना स्ने जनाया, सो 


मेरा सव भरकर से आदर सत्कार दो चुका। मँ श्याप पर बहुत 
प्रसन्न हं ।॥४१॥ 


» व्वटनं-- घाः | (गो०) 


पश्चाशः सर्गैः ५१६ 


युनाभ्यां साधु? पीनाभ्यां पीडयन्‌ वाक्यमन्रवीत्‌ 
दिष्टया खां युह पश्यामि द्यरोगं सहे वान्वेः ।४२॥ 


फिर भीरामचन्दर जी गुह्‌ को अच्छी तरह श्रपने हृदय से लगा 
छर, प्रसन्न हो बोले-हे गुह ! मापको बन्धु बान्धचों सदित नीरोग 
देख मेँ बहुत प्रसन्न हुश्रा ॥४२॥ 


श्रपिते कुशलं राष्ट्रे मित्रेषु च धनेषु च । 
यदेतद्भवता किञ्चिसीत्या सद्ुपकरिपतम्‌ ।४३। 


छव आप पते राञ्य, मित्र खर धन का केम छाल चततला- 
इष । मेरे लिए बहे प्रेम से जो ये सव वस्तुं खाप रये ई ४३ 


स्वं तदसुजानामि नहि वर्ते परतिग्रेर । 
डुशचीरानिनधरं फलमूलाशिनं च माम्‌ ॥४५॥ 
इनमे से कोई भी वस्तु मेँ नदीं ले सकता, क्योकि मने दान 


कात्याग रखा्ै। मतो कुशचीर श्रौर खृगचमं धारण करता 
ह ्रौर फल तथा कन्द मूल खाता हू ।४४॥ 


पिदधि प्रणिहितं धर्मे तापसं वनगोचरम्‌ । 
अश्वानां खादनेनाहसर्थी नान्येन केनचित्‌ ॥४५॥ 
श्राप सुते पिता की च्चाज्ञा से धमेपालन मे सावधान एव वन 


भे विचरने बाला तपस्वी सममे । श्राप इन वस्त्रो मं से घो 
के लिए घ्रास तो रहने दे यन्य सव्र पदाथ सुमे नहीं चाहिए 1४५॥ 


~~“ 





१ साधुपौटयन्‌--खम्यद्ध श्रालिद्धन्‌ ! (गोऽ) २ प्रतिग्र्े न उत-- 
पतिप्रह घमं नाभितचान्‌ । (गो०) * पाठान्तरे--"यिरे ममता? । 


५२० अयोध्याकारडे 


एतावताऽत्रभषतो भविष्यामि सुपूनितः । 
एते हि दयिता र्गा पितुदैशरथस्य मे ॥४६॥ 
चस इसीसे मानों श्नापने मेरा अच्छी तरह से सत्कार कर 


दिया । क्योकि वे घोड़े मेरे पिता महाराज दशरथ को अत्यन्त 
प्रिय द (४६ 


एतैः सुविहितैरश्वैभेविष्याम्यहमर्वितः 1 
श्रश्वानां प्रतिपानं च खादनं चैव सोऽन्वशात्‌ ॥४७ 


सतः इनको जब अच्छी तरद से दाना घास जल भिल गया 
तव मानो मेरा दी भली भांति श्मादर सत्कार हो चुका ॥४०॥ 


गुहस्तत्रेष पुरूषांस्त्वरितं दीयतामिति । 
ततथीरोत्तरासङ्कः सन्ध्यामन्वास्य पश्चिमाम्‌ । 
जलमेवाददे भोज्यं लक्ष्मणोनाहूतं स्वयम्‌ ॥४८॥ 
यह सुन गद ने अपने नोकरो को तुरन्त शाज्ञा दी कि, घोड़ों 
~` को दाना घास दो श्रौर इनको पानी प्लिाश्रो। तदनन्तर वल्कल 


भ्न इपट्या रोदे हृए श्रीरामचन्द्र जी ने, साय सन्ध्योपासन किमा 
, श्चौर स्वयं लच्मण का लाया हुता जल मात्र पिया ॥४२८॥ 


तस्य भूमौ शयानस्य पादौ भक्षार्य लक्ष्मणः | 
सभायस्य ततोऽभ्येत्य तस्थौ दक्षयुपाधितः ॥४६॥ 


जव श्रीरामचन्द्र जी श्रौर सीता इगुदी क्त के नीचे मूमि पर 
नेट गए, उव लद्मण जी ने जल लाकर उन दोनो के पैर घोट। 
र वहीं पेड के समीप बे वैठे रदे ॥४६॥ 
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[ दिष्पणी--षोने के पूर्वं पैर घोना श्रायुर्ेद कौ दृष्टि से श्रावर्यक 


हे | यहं ठो परवयत्त ्रलुभव कौ ब्रातदैकि, पैरघोकर श्रौर पोह कर 
सोने से खप्न या स्वप्रदोष नदीं रेता ।] 


गुहोऽपि सह सतेन सौमिव्रिमलुभाषपयन्‌ | 
9 
अन्वनाग्र्ततो राममपमत्तो धचुधरः ॥१०॥ 
गह, सुमंच्र रौर सावधानतापूच॑क घलुषत्राण॒ धारण करने ' 
वाले लद्मण, श्रापस मे बातचीत करते हुए रातत भर जागते 
.रहे ॥५०॥ 
तथा शयानस्य ततोऽस्य धीमतो 
यशस्विनो दाशरथेमहात्मनः । 
अदृष्टदुःखस्य सुखोचितस्य सा र 
तदा व्यतीयाय चिरेण शवेरी ॥५१॥ 
इति पद्ाशः सगः | 
धीमान एवं यशस्वी दृशरथनन्दन श्रीरामचन्द्र जी, जो सदा 
सुख मोगने योग्य थे, किन्तु दुर्भाग्यवश इस समय दुःख पारदे थे, 
सो गए मौर सोते सोते इन्दः यह भी न मालूम पड़ा कि, राव कव 
धीत गदे ॥५१॥ 


दिप्पणी--श्छ श्लोक का भावाथ यह दै कि, जो भीरमचन्द्र घी 
चक्रवत्तीं के पुत्र ये श्रौर जिन्दोनिक्ष्टकानाम भी कमी नरं सुना यावे 
देख वनयाच्रा के कटो से परिश्रन्त त्तथा कध भी न खाने से क्रान्त हने के 
कारण एते सोए कि, उन्हे यह न जान पड़ा कि, रातत कव बीत गई |] 
श्रयोष्याकार्ड षा पचामगं सगं समासत दुश्रा | 


०, 
न 0 ब 
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तं जाग्रतमदम्भेन भ्रातुरथांय लक्ष्मणम्‌ । 
गुहः सन्तापसन्तपो राधवं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥१॥ 
लदमण से-जो भाद की रखवाली करते हुए, बड़ी साव- 
धानी से जाग रहे थे, गुह सन्तप्त दयो बोला ॥९॥ 
श्यं तात सुखा शय्या त्रदथंुपकल्पिता । 
परत्याश्वसिटि साध्वस्यां राजरुत्र यथासुखम्‌ ॥२॥ 
हे लच्मणए । तुम्दारे सोने के लिए यदह विद्धौना तैयार है। 
इस पर दे राजकुमार । तुम सुखपूवेक विश्राम करो ॥२॥ 
उचितोऽयं जनः सवं क्लेशानां त्वं सुखोचितः । 
गुष्त्यथं जागरिष्यामः काङ्त्स्यस्य वय निशाम्‌ ॥२॥ 


दमलोगजो वनमें रदाकरते है, कष्ट स्ने केश्यादीर 
ओर तुम सदा सुख भोगते रहे दो, अतः तुमको सुख मिलना 
उचित ह । श्रीरामचन्द्र जी की रखवाली के लिए, हम लोग रात 
मर जागते रहैगे चरतः तुम लेट रदो श्रौर सोश्रो ॥३॥ 


न हि रामासियतरो ममास्ति यवि कथन । 


व्रवीम्येतदहं सत्यं सत्येनेव च ते शपे ॥४॥ 
( कदाचित्‌ लदमण को यह्‌ सन्दे्ष्ठो कि, गुद रातभर न 
जारोगा श्रौर लदमण को सुलाने को बह वात कटता है इस पर 
गु कहता है ) इस ससार मे श्रीरामचन्द्र से वद्कर भेरा प्यारा 
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दूसरा कोह नदीं है । यद्‌ बात सत्यकी शपथ खाकर तुमसे 
सत्य ही सत्य कहता हू ॥ 
श्रस्य प्रसादादाशंसे लोकेऽस्मिन्‌ सुमहययशः। 
धर्मावाध्चिं च विपुल्लाम्थावाषिं च केवलाम्‌ ॥५॥ 
क्योकि इन्दी श्रीरामचन्द्र जी ) की प्रसन्नता से मेवद 
यश, धम, वहुते खा धन रौर काम वचादता ह, ८ अथात्‌ इनके 
प्रसन्न देने से सुमे चरथं धमं काम मोक्त समी छुं मिल सकता 
है, सतः सँ रात भर जाग कर भौर रखवाली कर इनको प्रसन्न 
रखेगा | ॥५॥ 
सोऽ्टं श्प्रियस्खं रामं शयानं सह सीतया 
रक्षिष्यामि धसुष्पाणिः सवतो ज्ञातिभिः सह ॥६॥ 
तः मै हाथ से धनुष ले कर श्रपने परिवार के लोगो के साथ 
सीता सित सोए हुए अपते प्रिय भित्र श्रीरामचन्द्र जी कौ दर 
तरह से रखवाली कर्गा ॥६॥ 
न हि मेऽविदितं किञ्िद्वनेऽस्मिरतः सदा । 
चतुरङ्गं यपि वलं सुमहस्म सहेमहि ।\७॥ ॥ 
इस वन मँ सेरा चिना जाना हुश्ना कच भी नदीं हे ( श्रथतत्‌ 
सुमे इस बन फा रत्ती रत्ती हाल मालूम है । ) क्योकि मेतो इस 
वन मे सदा विचरा दी करता हू । यदि चतुरङ्गिणी सेना भीमेरे 
उपर श्राक्रमण करे, तो सँ इस वन का जानकार दोने के कारण 
उसका भी खासना करने फो समथ हू ए] 
लक्षमणस्तं तदोवाच रक्ष्यमाणास्त्वयानऽध । 
नात्र भीता बयं सर्वे घमेमेवायुपश्यता ॥८॥1. 
* पाठान्तरे--ग्रियतमम्‌ । € 


श्र ्योध्याकार्डे 


यद्‌ सुन, लच्फण जी ने गुह से का, हे पुख्यात्मन्‌ । तुभ्शारी 
रखबाली का तो हमें पूरा भरोसा है। ममे डर किसीषातका 
नदीं है, किन्तु अपने कन्तेन्यपालन का सुमे पूरा घ्यान है 1८ 
फथं दाशरथौ भूमौ शयाने सह सीतया । 
शक्या निद्रा मया लब्धुं जीवितं वा सुखानि वा ॥६।। 
जव चक्रवर्ती महाराज दशरथ के कुमार, राजा जनक की 
वेदी सीता जी के सदित, भूमि पर पड़ेसोर्टै है, तव मेण यह. 
कर्तव्य नीं कि, मे पड्कर सुख से सोढं अथवा अपने जीते रहने 
या श्नपने श्राराम के लिए प्रयत्न करं ॥६॥ 
यो न दैवासुरः सर्वैः शक्यः भरसहितुं युधि । 
तं पश्य सुखसंविष्टं तृणेषु सह सीतया ॥१०॥। 
युद्ध मे जिन श्रीरामचन्द्र जी का सब देवता रौर अर मिल 
कर भी सामना नदीं कर सकते, देखो, आज वे दी सीता सित 
घाम पस फ उपर सो रहे दै ॥१०॥ 
यो मन्वतपसरा लब्धो विविधैश्च परिभ्रमेःः । 
¦ एको दशरथस्येषटः पुत्रः सदशलक्षणः ॥११॥ 


अनेक जप तप श्र यज्ञाुष्ठान कै वाद्‌ महाराज के उन 
जसे लक्तर्णो वाले यदी तो एक प्रिय पुत्र हए ई ॥१९१॥ 


श्रस्मिन्‌ भरवाजिते राजा न चिरं ववंयिष्यति । 
विधवा मेदिनी नूनं क्षिममेव भविष्यति ॥१२॥ 


१ परिथमैः--यत्तादिभिः । (गो०) २ एकः--पुख्यः । (गो०) 
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सो इनके श्रयोध्या से चलते भाने पर भारा बहुच दिनों 
तक न ठर (जीवित रह ) सर्केगे । शतः यदह परथिवी वहतत शीघ्र 
बिघचा हो जायगी ॥१२॥ 


विनद्य सुमहानादं भ्रमेणोपरताः च्यः । 
निर्घोषोपरतं चातो सन्ये राजनिवेशनम्‌ ॥१३॥ 
मे सममता हु, जो सियो हमारे च्राने पर रोती पीटती थी, 
वे अव शान्त हो गई शेगमी रौर राजभवन मे भी सन्नागदछा 
गया होगा ॥९३॥ 
कौसर्या चैव राजा च तथैव जननी मम । 
शंसे हष श्री 
नाशंसे यदि जीवन्ति सवे ते शवरीमिसाम्‌ ।१४॥ 
कौसल्या, महाराज दशरथ श्मौर मेरी जननी सुमित्रा ये खव 
इस रात मे जीते जागते वच जोथगे म॒मे इसमें सन्देद है 1४ 
जीपेदपि हि मे माता शनुघ्स्यान्ववेक्षया । 
तदुःखं यत्तु कौसस्यः वीरसूर्विनरिष्यति ॥१५॥ 


शत्रू का सुख देखती हुड मेरी माता तो जीती भी रहै, किन्तु 
यदह वडा दुःख दै किं, वीरजननी कौसल्या जी चिना भीराम के 
भवश्य शरीर त्याग देगी 1१५ 


श्रसुरक्तजनाकीणां सुखालोकभियावहा ] 
राजव्यसनसंख्षटा सा पुरी विनशिष्यति ।१६॥ 


श्रीरामचन्द्र जी मे असुराग रखने बाले प्रजाना से भरी हुई 
सुख समद्धि वाली, लोक्रभ्रिय सयोध्यापुरी, दाय ! महाराज के 
मरते के लोकसे नष्टो जायगी 1१६॥ 
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कथं पुत्रं महात्मान ज्येष्ठं पियमपर्यतः । 
शरीरं धारयिष्यन्ति प्राणा राज्ञो महात्मनः ॥१७॥ 
क्योकि अपने महात्मा प्यारे ज्येष्ठ पुत्रको देखे चिना महा- 
राज दशरथ जीके प्राण शरीरम कैसे ठहर सक्रेगे ॥१५॥ 
विनष्टे चृपतौ पश्ात्कोसट्या विनशिष्यति । 
ग्रनन्तरं च माताऽपि मम नाशयुेभ्यति ॥१८॥ 
महाराज के मरते दी महारानी कौसल्या भी मर जोयगी च्रौर 
कोसल्या के वाद्‌ मेरी साता भी नाशको प्राम दोमी ।॥१८॥ 
श्यतिक्रान्तमतिक्रान्तमनवाप्य मनोरथम्‌ । 
राज्ये राममनिक्षिप्यं पिता मे विनशिष्यति ॥१६॥ 
हाय ) सव बना बनाया खेल द्वी विगड़ जायगा जब कि, महा- 
राज दशरथ, श्रीरामचन्द्र जी के राज्याभिषेक का मनोरथ श्चपने 
मनमेलिएहुएदयी इस ससार से चल दंगे ॥१६॥ 
सिद्धाथाः पितर इत्तं तस्मिन्‌ कालेऽप्युपरस्थिते । 
परेतकायप॒ सवपु संस्करिष्यन्ति भूमिपम्‌ ॥२०॥ 

व तो भाग्यवान वदी दहै, जो महाराज के पास उनके अत 
समय मे उपस्थित रद्‌ कर, उनके सब श्यौद्धेदेहिक कृत्य 
करेगा ॥२०॥ 

रम्यचत्वरसंस्थानां सुविभक्तमहापथाम्‌ । 
दम्यैरासादसम्पन्नां गणिकावरशोमिताम्‌ ॥२१॥ 


१ श्रतिक्रान्तमक्तिक्रान्त--खव प्रयोजनमतीत्यगत इत्यर्थः| 
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वे लोग धन्य दोगे जो रमणीय चूतो, श्मौर वैको से युक्त 
उ नगरी मे बिचरेगे, जिसमे सड़के' रच्छ प्रकार से नगरी क] 
त्रिभाग कर बनाई गई ह, जिसमे वड़े ऊवे ऊंचे भवेन अटारि्यो 
सेष्युक्त हैः तथा जो सुन्दरी वेश्याशनो से खुशोभित दै १२९ 
पयाश्वगजसम्बाधां तूयैनादविनादिताम्‌ । 
सर्वकरयाणसम्पूरणो हृषटपुष्टननाङ्गलाम्‌ ।२२।॥ 
जिसमें बहत से रथ, धोड़े ओर दाथी मौजूद ह आर जिसमे 
सद्‌ा तुरदी बजा करती ह ओर जहाँ सव प्रकार की सुविधा ह, 
श्नौर जे हष्टपुष्ट जनो से मरी हुड है ॥२२॥ 
श्रारामोयानसम्पनां समाजोत्सवशालिनीम्‌ । 
सुखिता विचरिष्यन्ति राजधानीं पितुमेम ।।२३॥ 
जो वाटिकां जोर उद्याना से सम्पन्न दै; जीं नित्य 
सामाजिक उरमव, ˆ ( विवाह, यज्ञोपवीत कनलेदन, मंडल अथवा, 
सार्वजनिक देबोत्यव श्यादि) हृखा ही करते ह, अथवा जदा 
सद जातीय सभा दृश्या करती ह । ठेसी पिता की राजानौ मे, 
वन से सौट कर कव दम प्रसन्न दोते हुए घुमेगे ॥२२॥ 
मपि जीवेदशर्यो वनवासात्युनवेयम्‌ । 
प्रत्यागम्य महात्मानमपि पश्येम सुव्रतम्‌ ॥२४॥ 
„ महाराज दशरथ जीवित रहं । जिसे दम सोग वनवास से 
लौट कर, उन मदात्मा सुत्रत के दशन फिर पावें ॥र४॥ 
पि सत्य तिज्ञेन साधं ङुशलिना वयम्‌ । 
नितेभः बनवासेऽरिमियोध्यां भ विशेमहि ॥२५॥ 
* पाठान्तरे--“निडत'” । । 


£ 
दिपञ्चाशः सगः 
--:°ः- 
प्रभातायां तु शयां पृथुवश्ना महायशाः । 
उवाच रामः सौमिर्थिं लक्ष्मणं ्॒मलक्षणम्‌ ॥१॥ 
रात वीतते पर जव सवेरा हुश्चा तव वड़े वक्षःस्थल बाजत 
महायशस्वी श्रीरामचन्द्र जी शुभकक्तणयुक्त लद से वोले ॥१॥ 
भासकरोदयकालोऽयं गता भगवती निशा । 
रसौ सुकृष्णो पिहगः को फिलस्तात जति ॥२॥ 
देखो, मगवती रात चीत्त गर, अव सूर्यं भगवान्‌ उदय होना 
ही चास्ते ह । देखो न, यह्‌ त्यन्त काली कोरल करुकने 
लगी ॥र्‌। 
वर्हिणानां च निर्घोषः श्रूयते नदतां वने । 
तराम जाहवीं साम्य शीघ्रगां सागरज्गमाप्‌ ॥२॥ 
उधर वन मे मयूरो कानाद्‌ भीन पडता हे, भत. चलो, 
श्रव इस ते वहने वाली सागरगामिनी भागीरथी गद्गाजीके 
पार उतर चलं ॥३॥ 
विज्ञाय रामस्य वचः सौमिधिर्मित्रनन्दनः। 
गुहमामन्ध्य सूतं च सोऽतिषटातुरग्रतः ॥॥४॥ 
श्रोराम जीके सामने खड़े हुए सुमित्रानन्दन लच्मण ने 
श्रीरामचन्द्र जी के ये वचन सुन कर, गुद भौर सुमच्रको 


-युलाया 11४॥ 
चा० रा० ०--- 
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रौर सत्यप्रतिज्ञ श्रीरामचन्द्र के साथ छुशलपूवैक वन से 
लौट कर, फिर अयोध्यापुरी मेँ प्रवेश करे ॥२५॥ 
परिदेवयमानस्य दुःखातंस्य महात्मनः । 
शर्वरी +य 
तिष्ठतो राजयुत्रस्य शवरी सात्यवतत ॥२६॥ 
मदात्मा राजज्ुमार लद्मण ने दुःखपूरित हृदय से स प्रकार 
विल्ञाप करते करते श्मौर खडे खड़े सारी रात बिता दीं ॥२६॥ 
तथा हि सत्यं ९ व्रति भजाहिते 
रनरन्रुत्र रगुरुसौहदाद्‌ गः । 
मुमोच बाष्पं व्यसनाभिपीडितो 
ज्वरातुरो नाग इव व्यथातुरः; ॥२७॥ 
इति एकपञ्चाशः सगं ॥ 
मदहाराजफुमार लच्मण नेजो बातें मातापितादि गुरुजन 
के स्नेह के वश, प्रजा के सम्बन्ध म गुह से कीं, वे सब वास्तव 
मे ठीक दी थीं। उनको सुन गुह बहुत दुःखी हा, श्रौर उसके 
नर्न से भाँसू वहने लगे । बह उसी प्रकार व्यथातुर हुश्या, जिस 
प्रकार ज्वर साने से हाथी व्यथातुर होता दै ॥र्शा 
{ टिप्पणी--द्ायी को वैसे तो ज्वर कमी श्रात्ता नदीं श्रौर जब ग्राता 
दे, तव उसे बदा भारी क्लेश होता हे । यष्टा तक कि उसके इस क्लेश 
की समाति वहुषाग्रत्युदी से दोती है|] 
श्रयोध्याकारड का एक्यावनवां खग समाप्त हुश्रा | 
5; (2 





१ सत्य-वास्तव | (गो०) २ नरेनद्रपुत्रे- लकमण । (गो०) 
३ गुख्खौदात्‌-गुरपुपित्रदि पुल्नेरत्‌ ॥ 


दिपञ्चाशः सैः 
--:०ः-- 
परभातायां तु शवधां पृथुवक्षा महायशाः । 
उवाच रामः सौमिर्धिं लक्ष्मणं शुभलक्षणम्‌ ॥१॥ 
रातत वीतने पर जव सवेरा हुद्या त्तव वधे वक्ञ.स्थल वाले 
मदहायशस्वी श्रीरामचन्द्र जी शुभलक्णयुक्त लदमए से बोले ॥९॥ 
भारकरोद्यकालोऽय गता भगवती निशा । 
प्रसौ सुृष्णो पिहगः कोकिलस्तात सजति ॥२॥ 
देखो, भगवती रात चीत गर्‌, अव सूयं भगवान्‌ उदय दोना 
ही चादते हं । देखो ल, यदह अच्यन्त काली कोरल करूकने 
लगी ॥२॥ 
वर्हिलानां च निर्वोपः श्रुयते नदतां चने । 
तराम जाहवीं साम्य शीघ्रगां सागरङ्धमाप्‌ ॥२॥ 
उधर बन ने मयुर्यो कानाद्‌ मी सुन पड़ता हे, तरतः चसो, 
व इस तेक वहते वाली खागसर्नाभिनी मामीरथी गद्घा जी के 
पार उतर चल ॥३॥ 
विज्ञाय रामस्य वचः सामितिर्मि्रनन्दनः। 
गुहमामन््य सूतं च सोऽतिष्टदभातुरगरतः ।॥४॥ 
श्रीम जी के सामने खड़े हुए सुमित्रानन्दन लद्मण नै 
श्रीरामचन्द्र जी के ये वचन सुन फर, गुद भौर सुमन्रको 


चुज्लाया 11&॥ 
वा> रा० अ-३४ 
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सतु रामस्य वचन निशम्य प्रतिशरद्यच। 
स्थण्तिरतृणमादहूय सचिवानिदमव्रवीव्‌ ॥५॥ 
गुह ने श्रीरामचन्द्र जी के अभिप्राय को जान, तदुसार उसी 
समय मंत्रियों को बुला कर, यह श्माज्ञा दी कि, ॥५॥ 
शरस्य वाहनसंयुक्तां कणंम्राहवतीं शुभाम्‌ । 
सुप्रतासं ददं तीरथ शीघ्रं नाघ्रष्ुपाहर ॥६॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के चदने योग्य चनच्छ डंडो वाली, मय 
माभिर्यो के घाट पर शीय्र एक ेसी नाव लगवाश्रो, जो मजुवृत 
दो श्रौर जिम वेठ श्राराम से श्रीरामचन्द्र जी पार जा सके ॥६॥ 
तं निशम्यश्न समादेशं गुहामात्यगणो महान | 
उपोद्य रुचिरां नावं गुहाय प्रत्यवेदयत्‌ ॥५॥ 
गुह्‌ की चाज्ञा पा कर, उसके मच्री ने एक सुन्दर नाव मेगवा , 
ली रौर गुह से जा कर निवेदन किभ्मा कि नाव उपस्थित दै ॥७] 
ततः घ भाज्ञलिभूत्वा गुहो राघवमव्रवीत्‌ । 
उपस्थितेयं नोदव भूयः ईि करवाणि ते ॥८॥ 
तव हाथ जोड़ कर गृहने श्रीरामचन्द्रजी सेकदा कि, दे 
देव । नाव तेयार है] चाज्ञा दीजिए ्नापकी श्रौर क्या सेवा 
करं ॥८॥ 
तवामरसुवम्य ततु' सागरगां नदीम्‌ । 
नोरिय पुरुषव्याघ्र तां त्मारोह सुव्रत ॥६॥ 


दे सुरत । दे युरुषसिह । सागरगामिनी गङ्गा के पार जानिके 
लिष्ट नाच श्रा गड दै, अव श्राप शीघ्र इस पर सचार हूजिए ॥६॥ 


** पाटान्तरे--“गुददेश | 
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श्रयोवाच महातेजा रामो गुहमिदं वचः । 
कृतकामाऽस्मि भवता शीघ्रमासेप्यतामित्तिं ॥१०॥ 
तव महातेजस्वौ श्रीरामचन्द्र जी ने गुह से कहा, च्रापते हमारे 
सव काम किए व तुरन्त इस पर हमारा सव सामान चद्वा 
दो ॥१०॥ 
ततः फलापान्‌ सन्नद्य खद्धा वद्धा च धन्विनौ । 
जग्मतुरयन तौ गङ्कां सीतया सह रायो ॥१९॥ 
पेसा कद दोनों भाई कवच पदिन तरकस ओर तलवार वाध, 
सीतासदित तट की रोर चले, जदा नाव थी ॥११॥ 
राममेवं तु ध्तञञुपगस्य विनीतवत्‌ । 
किमहं करवाणीति सूतः भाञ्ञलिरव्रवीत्‌ ॥१२॥ 
तव सुमन धमीर्मा श्रीरामचन्द्र जीके पामर कर, सिर 
नीचा कर श्रौर हाथ जोड कर्‌ चोले-अव सुमे च्या आनना होती 
है ५१२॥ 
ततोऽव्रश्चीदाशसरयिः समन्य 
स्पृरन करेणोत्तम्दक्निणेन । 
सुमन्त्र गीधरं पुनरेव यारि 
राज्ञः सकारे भव चाप्रमत्तः ॥१३॥ 
तच श्रीरामचन्द्र जीने ददने त्राय से सुमच्र कोर कर 
कदा कि, दे प्रेष्ठ सुम । तुम महाराज के पान लौट कर जारो 
नोर उनके पास ची सावधानो से रदो ॥एदा 





१ उत्तमेतित्तम्बोचन । 
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निवरवस्वेत्युवायैनमेवावदि कतं सम । 
रथं विहाय पटुभ्यां तु गमिष्यामो महावनम्‌ ॥१४॥ 
तुम चव यर्हो से लौट आाश्मरो--कर्योकि भे इतनी री 
प्यायश्यकता थी-- अव हम रथ प्र सवारन रहो, पैदल दी वनफो 
जोय ॥१४॥। ॥ 
श्रा्ानं त्वभ्यनु्ञातमदेन्दयातः स सारथिः । 
सुमन्त्रः पुरूपव्याघ्मेक्ष्वाकमिदमनवीत्‌ ॥१५॥ 
तव सुमच्र, जिन्दं श्रीरामचन्द्र जीने लौटने फी प्राज्ञादी, 
अपने को श्रीरासचन्द्रं से विद्ुडा जान, श्रत" दुखी दो, उनसे 
बोले ॥ १५५॥ 
नातिक्रान्तमिदं लोके पुरूषेखेह फेनचित्‌ । 
तव सथरादरमायंस्य वासः प्राङ़तवद्ने ।१६॥ 
एक मामूली मनुष्य की तरह, लदमण प्र सीता खित 
श्रापके वनवास के सम्बन्ध म, किसी की भी सम्मति नदीं ह ॥१६॥ 
न मन्ये ब्रह्मचयंऽस्ति खवधीते घा फएलोदयः१ । 
रमादेवाजेवश्योर्वाऽपि तवं चेदरयसनमागतम्‌ ॥१७॥ 
जव श्राप जेसे दयालु चौर खरल सीधे मलुष्य को भी देसे 
दुःख का सामना करना पडता है, तवर्गेतो यष्टी मार्तुगाकि,न 
तो ब्रह्यचयै धारण करने से, न वेदाध्ययन से, न दयालुता से च्नौग 
न सरलता से छ भी फल दोता दै । क्योकि च्ापने तो ्रद्यचयै 
मी धारण किमा, वेदाध्ययन भी किच्मा च्रौर्‌ श्राप दयालु तथा 
सरल भी हं ॥शा 


१ फलोदय---फलसिद्धिर्नास्तीतिमन्ये । २ मार्दवे--दयालुत्र इति 
यावत्‌ 1 ३ ध्रा्जवे श्रकौटिल्ये | ( गो° ) 
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सह रावव वैदेह्या धात्रा चैव चने वसन्‌ । 
त्वं गति! भर्स्यसे वीर त्रीलीकस्त॒ जयक्जिष ॥१८॥ 
हे राधत्र । लद्मण श्रौर सीता महित वनम वाख रने से 
घ्नापकी वैसी दी कीति होगी, जैसी कि, तीनो लोकतो को जीतने से 
किसी की द्ये सक्तौ है ( अथात्‌ इस तक मे श्रायकी वड़ी ख्यात्ति 
होगी ) |] \ 
उयं खल्यु इता राम ये त्वयाप्युपचञ्िताः२ ) 
` केकेय्या वश॒मेष्यासः पापाया दुःखभागिनः । १६ 
हे राम ! च्ापसे अलग होति दी इसे अव उस्र पापिन कैकेयी 
के धीन हयो रहना पड़्गा । रतः इम लोगो का तो प्रव निस्सन्देद्‌ 
मरण दी ह १६१ 
इति नुवन्नारमसमं २ सुमन्त्रः सारयिस्तदा । 
दष्टा दुरगतं* रामं दुःखातों रुरुदे चिरम्‌ ।२०॥ 
यह कते हुए यति बुद्धिमान सुमत्र, श्रीरासचन्द्रं जी ङा 
दूर देश्त जाना निश्चित जान, दुःखी हो वहत देर तक रुदन करते 
रहै ॥२०॥ 
ततस्तु विगते वाप्पे सतं स्पृषठोदकं्विम्‌५ । 
रामस्य मधुरं वाक्यं पुनः पुनरूषाच तम्‌ ।२९॥ 





१ गतिः--फोतिः | ( गो° ) २ उपवखिता.- त्यक्ताः । ( रा) 
३ श्रासषमं--श्रतिबुद्धिमन्मन्नियोग्य । ( रा० ) ४ दुरगत--दृर्देणा 
स्थानवेत निश्चित्य । ( रा० ) ५ सुोदक्शयुचिम्‌-रोदनस्वा्चुचिता 
देवत्वात्‌ सपष्टोदकं श्राचान्तं श्नतएव शुधि  { गो° ) 
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ङु्॑दैर तक रोते रहने के अनन्तर सुसं आचमन कर 
पित्र हए ( रोने से श्रपचित्रता होती है, उसकी निवृत्ति के लिए 
्ाचमन किञ्च ) । तव श्रीरामचन्द्र जी ने मधुरबाणी से बार 
वार सु्म॑त्र से कदा ॥२१॥ 

इक्ष्वाकूणां खया तुल्यं स॒हदं नोपलक्षये । 
यथा दशरथो राजा मां न शोचेत्तथा र ॥२२॥ 

( मत्रि्यो मे ) तुम्दारे समान इदवाङुवंश का ददितेषी मित्र, 
दूसरा सुमे कोड नदीं देख पड़ता । सो अव तुम रेखा करना 
जिससे महाराज मेरे लिए दुःखी न हों ॥)२२॥ । 

शोकोपहतचेताश् दद्ध जगतीपतिः । 
कासभाराषसनशः तस्मादेतदुत्रवीमि ते ॥२२॥ 
क्योकि मदाराज एक तो बद्ध ह, दूसरे कामके वेग से सता 
हए हे । इसीलिए यह्‌ वात मे तुमसे कदता हूं ॥२३॥ 
यद्यदाज्ञापयेत्किश्चित्स महात्मा महीपतिः । 
येकेय्याः प्रियकामार्थं कार्य तद विकाडमक्षयार ॥२४॥ 


वे महात्मा महाराज, कैकेयो की प्रसन्नता के लिए जोजो 


शरोर जिस तरद्‌ से करने को कः उसको श्रादर सद्ित 
करना ॥ रध । 


एतदथं हि राज्यानि प्रशासति नरेदवराः 
यदेषां सवकव्येषु मनों न प्रतिहन्यते ॥२१५॥ 


९ काममारावसन्नः--कामवेगेन पीडितः । ( रा० ) २ विकाड -सा-- 
श्रनाद्रः तदभावेन च्राद्रेणेव्यथेः । ( गो० ) 





५ 
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राजा लोग इसी लिए शासन करते दँ कि, सव काम उनको 
इच्छयुकूल दी दां ॥२५॥ 
यद्यथा स महाराजो नालीकमधिगच्छति । 
न च ताम्यतिर दुःखेन समन्त करु तत्तथा ॥२६॥ 
हे समं} महाराज किसी वात से शरप्रसन्न न द च्चौर 
उनके मन मेदुख से ग्लानि उतपन्न दो, तुम वेसादीकाम 
करना ॥२६॥ 
शद्षटदुःखं राजानं दृढ मायं जितेन्द्रियम्‌ । 
तुयारत्वमभिवायेव ममर हैतोरिदं वचः ॥२७॥ 


जिन सहारा ने कभी टुख नदीं सहा, उनसे मेरी)श्रोर से 
प्रणाम कर, यद्‌ वात्त कना कि, ॥२७॥ 


नेवादमनुशोचामि लक्ष्मणो न च मथिली । 
योध्यायार्च्युताश्वैत घने वर््ामहेति च ॥२८॥ 


राम. लदमण तथा सीता ते का है कि, हमको न तो अयोध्या 
चूटने का श्रौर न वनवास दी का कुदं दुःख ह ॥२५॥ 


चतुदशसु षपषु निदत्तेषु पुनः पुनः 
लक्ष्मणं मां च सीतां च द्रक्ष्यसि क्षिप मागत्रान्‌ ।(२६॥ 


चौदह वषं वीतने पर आप लदमण श्रौर सीता सहित ये 
७४ देखें पं 2 
नीधी फिर च्रयोध्या में घ्नाया हुश्रा देखेंगे ॥२६॥ 


= र श्रलीक--श्रप्रियं } (गो०) २ ताम्पत्ति--ग्लायति । (रा) 
३ ममहेतोः- मदर्थम्‌ , ममप्रतिनिधिव्ेनेत्यथ. ! ( गो० ) 
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एवयुक्त्या तु राजानं मातरं च सुमन्त्र मे । 
ञ्नन्या् देबोः सहिताः कैकेयीं च पुनः पुनः ।॥२३०॥ 
इस प्रकार तुम महाराज से, मेधी माता कौतल्या सेतथा 
अन्य रानिर्यो से श्रौर कैकेयीसे मी बार वार फद्‌ देना ॥३०॥ 
द्ररोग्यं ब्रूहि कौसल्यामथ्‌ पादाभिवन्दनम्‌ । 
सीताया मम चार्यस्यश्वचनाह्क््मणस्य च ॥२१॥ 
साता कौखल्या से प्रणाम पवक मेरी, सीता की च्नौर लदमण 
की कुशल क्तेम कना ॥३१॥ 
ब्रूया हि महयराजं भरतं क्िभसानय 1 
प्रागतश्वापि भरतः स्थाण्यो व्रपमतेर पदे ॥३२॥ 
महाराज से कहना कि, भरत जी को शीघ्र बलवा कर मौर 
उनके अते दी उनको श्रपनी इच्छालुमार युवग्मजपद पर नियुक्त 
कर दे ॥३२॥ क 
भरतं च परिष्वज्य योवराज्येऽभिषिच्य च | 
अस्मत्सन्तापनं दुःखं न स्वामभिभविष्यति ॥३३॥ 


भरत जीको गोदमे विठाकरर श्रौर उनको युवराज पद्‌ 
देने से, हमारे वियोग से उन्न सन्ताप का दुख च्ापकोन 
दोगा ॥३३॥ 


मरतथापि वक्तव्यो यथा राजनि वतसे । 
तथा मात्रषु वतथाः सर्बास्मिवाविरेपतः ।॥३४॥ 


१ श्रार्यष्य-ज्येष्ठस्य । ( रा० ) २ दषमते--राजेच्छ विषयौमूते । 
(शि०) रे पदे--स्थनेत्थाप्य ! शि°) 


द्विरञ्याशः सगः ५३७ 
भरत से कश्ना कि, तुम जिस प्रकार महाराज को मानो उसी 


प्रकार सव . माताच्चो के साथ वरत्तना चौर सवको एकटष्टिसे 
देखना ॥२४); 


यथा च तव कैकेयी सुमित्रा च विक्षतः । 
तथेच देवी दोसस्या मम माता यिशेपतः 1२४ 
जिस प्रकार तुन्ठारी माता केकेयी है, उसी प्रकार सुमित्रा 
ओर विरोष कर मेरी माता कौसल्या को मानना ।1३५॥ 
तातस्य प्रियकासेल यौवराज्यमसक्षता? । 
लोकयोरुभयोः शक्यं नित्यदा युखमेपितुस्‌२ ॥२६॥ 
यदि तुम महाराजको प्रसन्न करने के लिए युवराजपद लेना 
स्वीकार कर ल्वोगे, तो उभयलोक मे तुम्हारे लिए सुख की सदा 
वृद्धि होगी ॥२६॥ 
निवर्त्यमानो रमेण सुमन्तः शोककर्शितः । 
तत्सवं वचनं शरुत्वा स्नेहात्काङत्स्यमन्रवीत्‌ ॥३७। 


"इस प्रकार जव सुमच्र को सममा बुक कर, श्रीरामचन्द्र जी 
नेविदा करना ष्वाहा, तव सुमंत उनकी वति सुन, स्तेहवश 
शीरामचन्द्र जी से वोत ॥३५॥ 


यदहं नोपचारेण ब्रयां स्नेदादविहवः; । 
भक्तिमानिति तत्तावद्माक्यं चं क्न्तुमहसि ॥२८॥ 


१ श्वेता स्वीकुर्वता । ( छि ° ) २ एधितु-वर्धयिद्म्‌ । (शि ०) 
श विन्लेवः-- धृष्टः खन्‌ । ( मो० ) 
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# 


हे श्रीरामचन्द्र ! इस समयर्यै स्नेहवश जो दढा कर के 
कष्टता हू, उसे श्राप बनावट न समकिए, किन्तु सक्ति के ्रावेश 
मे मेरे सुख से निकली हृई समम, ( यदि उनमें कोद रुचित 
बातमी चे) उसके. लिए सुरे कमा कीजिए ॥३८॥। 

कथं दि त्वद्धिदीनोड्दं प्रतियास्यामि तां पुरीम्‌ । 
तव तावद्वियोगेन पुत्रशोकाङलाभिव ॥२६॥ 

ह श्रीम ! जो शअयोध्यापुरी आपके विद्धो से, निज-पुत्र- 
विद्धो की तरद शोशाङ्कल है, उसमे मै चापके विना कैसे 
जा २६ 

स राममपि तावन्मे रथं दृषा तदा जनः। 
विना सामं रथं दृष्टा पिदीयतापि सा पुरी ॥४०। 

जो लोग ्रापको इस रथ मे चैठ कर अति हए देख चुके दै, 
वेदी जव्रद्स स्थको ्रापके विना खाली देर्खेगे, तब उनकी 
स्या दशा दोगी । बह पुरी ही फट जायगी ॥४०।। 

दैन्यं हि नगरी गच्छेषटरा शून्यमिमं रथम्‌ । 
सतावें स्व सैन्यं हतवीरमिवाहवे ॥४१॥ 

इस रथको खालीदेख, श्रयोध्यावासियों कीवैसे ही दीन 
दशा हो जायगी जैसा कि, यद्ध मे स्थी के सारे जाने पर, रथीदीन 
रथ पर केवल सारथी कादेखसेनाकी दहो ज(ती है ।४१॥ 

दूरेऽपि निवसन्तं स्वां मानसेनाग्रतः स्थितम्‌ । 
चिन्तयन्तोऽय नूनं लां निराहाराः कृताः प्रजाः ॥९२॥ 


यद्यपि च्रयोध्या से श्याप इतनी दूर चले जाए द, तथापि वहीं 
वालो को, छ्राप उनके मन के सामने दी खड़े से देख पठते ै। 
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श्रापके लिए चिन्ता करते हुए उन लोर्गोने निश्वय दी आ 
भन्न जल तक महर नदीं किश्या होगा ॥४२॥ 
ष्टं तद्धि तया राम यादृशं तवत्मवासने । 
भजनानां सङ्कलं हत्तं त्वच्छोकहछान्तचेतसाम्‌ ॥४३॥ 
अपतो चन को प्रस्थान करते समय स्वयं रजा की दुदेशा 
देख चुके है कि, लोग किस तरह श्रापके लिए शोक से खिन्नचित 
दो गए थे ॥४३॥ 
ा्तनादो हि यः पौरैुं्तस्तद्विभवासने । 
सरथं मां निशाम्यैव इयः सतयुणं ततः ॥४४॥ 
श्रौर किस प्रकार आा्तेनाद्‌ करते हृए लोग उचस्वरसेरो 
रदेथे। वे दीलोग जवरथ सूना देखेंगे, तत सौ गुना अधिक 
रोदन करगे श्नौर दु.खी होगे ॥४४] 
यहं फं चापि वक्ष्यामि देवीं तव सुतो मया । 
नीताऽपो मातुलङ्कलं सन्तापं मा छया इति ॥४२॥ 
फिर मँ अयोध्या जा कर देवी कौसल्या से क्या यद्‌ कहु कि, 
त्दारे पुत्रको मामा के घर परहुचा स्माया, अव श्राप दुःखी 
मत ह ।॥४६५॥ 
श्रसस्यमपि नैवाहं ब्रुथां वचनमीदृशम्‌ । 
थमभियमेवादं ब्रयां सत्यमिदं वचः ॥४६॥ 
मेषी शरुढी वात भी तो नहीं कष सक्ता । रौर यदि सत्य 
बोल तो एेसी श्रिय वात सुमते कैसे कदी जायगी ॥४६॥ 
मम तावन्नियोगस्थास्तःदन्धुननवादिनः। 
कथं रथं सवथा हीनं परयन्ति हयोत्तमाः ॥४७॥ 
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„ आ्पद्ठीके कटनेसे मैनेहस रथकोहोफने का सुख पाया 
1 ्रवमेरी म्राथैनायह्‌ दै, च्रापदहीके द्रवाय श्रापङ्े साथ 
वनवास फा भी सुख सुभे प्राप हो जाय ॥५१॥ 


पसीदेच्छामि तेऽरण्ये भदितुं भत्यसन्तरः\ | 
मीत्याभिरितमिच्छामि भव मे मत्यनन्तरः ॥१२॥ 
छतः आप प्रसन्न हूजिर श्यौर युके भी जपता पासवान वना 
कर, श्चपने साथ वन ले चलि । प्राप प्रसन्न दो कर, सुमे पना 
पासवान जनने की राला दीजिए ॥५२॥ 
इमे चापि हया वीर्‌ यदि ते वनदासिनः। 
परिचर्यां करिष्यन्ति पराप्स्यन्ति परमां गततिम्‌ ॥५३॥ 


हे बीर ! चदि ये घोडे बनवा के समच श्रापकी सवान 
रहेगे, तो इनको ची परमराति प्राप्त दयौ जायी ॥९५३॥ 


¢ 


ठव शुश्रुपण सुध्नं करिष्यामि चने वसन्‌ । 
अयोध्यां देवलाकं वा सवया भजहाम्यहम्‌ ॥५४॥ 
यद्रिम चन मेर कंरसषिर के यन्त भीश्नापकीसैवाकतर 
सरके, तो श्रोध्या कीतावातदी क्या, स्वगे तक को सवधा द्योड 
दुगा शा 
न हि शक्या प्रवेष्टुं सा सयाऽयाध्या त्रया विना । 
राजधानी सहेन््रस्य यथा दुष्ृतकमणा ॥५५॥ 


-- ~ -- ~ ---------- 





१ प्रत्थनन्तर---समीपवर्ती । (गोऽ ) 
ए 
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मेरे अधीन से रह कर, जिन उत्तम घोर्डोने आपको तथा 

लच्मण श्रौर सीत्ता फो श्रपनी पीठ पर यदा परहुचाया है--षे 
चापे विनाइसरथ को क्रिस प्रकार ले चललेगे ॥४७॥ 
तन्न र््याम्यहं गन्तुमयोध्यां लद्तेऽनघ । 
सनबास्ताद्ुयानाय मामसुज्ञातुमहसि ॥४८॥ 


हे ्रनेचे । युमसे लो आपके विना अयोध्या में जायान 
जायगा } शतः मुभ चाप वन में च्रपने साथ क्ञेते चलिए 
अथत्रा सुखे अपने साथ चलने की च्राज्ला दीजिद ॥४८॥] 


यदि ये याचमानस्य त्यागसेव करिष्यसि । 


सरथोऽ्िं प्रदेश्यामि त्यक्तमात्रर इह स्वया ॥४६।॥ 


यदि आप इतना गिङडगिङाते परभ मेसव्याग दी करेगे 
तोत्यागकरतेद्दी मेँ यदीं ( च्नापरके सामने दही) रथ सहित श्रम 
मँ प्रवेश कर भष्म हो जाङगा ॥४६॥ 


भविप्यन्ति बने यानि तपोविघ्रकराणि ते। 
रथेनर प्रतिवाधिष्ये तामि संस्वानि राघव ॥५०॥ 


दे राघव । वन मे श्रापके तपम विन्न डालने बालको रथ 
रोक द्मा कद्ग । ( र्था रथी बन कर उनका सामना 
म्रा करूगा ) ॥५1 


त्वचछते न मयाभ्वाप्रं रथचर्याद्तं सुखम्‌ । 
अआाश्स त्वत्छरृतनादं वनवासकृतं सुखम्‌ ॥५१॥ 





१ त्वत्त मात्र--तत्ण एवत्यक्त । ( गो० ) २ रथेन--रथौभूत्वा 
निवत्तयिप्यानि 1 { मो° ) 
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 आपद्टीके कटनेसे सनेइस रथ को दोफने का खुड पाया 
६ । श्रव मेरी मा्थंना यह्‌ हैक, च्रापदी केद्वारा श्रापके साय 
[नवास फा मी सुख अखे प्राप्त दो जाय ॥५९॥ 


भरसीदेच्छामि तेऽरण्ये भदितुं भत्यसन्वरः\ । 
परत्याभिदहितमिच्छामि भव मे प्रत्यनन्तरः ॥५२॥ 
उतः आप प्रसन्न हूजिए च्नौर सुमे मी प्रपना पासवान वना 
र, च्पने साथ चन ले चल्लिएट । श्राप प्रसन्न हयो कर, मुके चरपना 
पसवान बनने की आज्ञा दीजिए ॥५२॥ 


॥ 


इमे चापि हया वीर यदि ते वनवासिनः । 
परिचयां करिष्यन्ति प्राप्स्यन्ति परमां गति ॥५३॥ 
. दै बीर! चदि ये घोडे बनवा के समच आपकी सेवान 
हैमे, तो इनको भी परप गति प्राप्त दय जायगी ॥५३॥ 
ठव शयुभरूरणं मृध्नां करिष्याम वने वसन्‌ । 
अयोध्यां द्वस वा सवया भ्रजहास्यहम्‌ ॥५४॥ 
यदिमेवन मेरह करसिर के वल्ल भी घ्मपकीसेवाक्र 


सके, तो श्रयोध्या कीतोबातदी क्या, रगं तक को सर्वथा द्धोड़ 
द्गा भधा 


न हि शक्या प्रवेष्टं सा मयाञ्योभ्या त्वया षिना। 
राजधानी महेन्द्रस्य यथा दुष्कृतकमणा ॥५५॥ 


"~~~ ------.----------~ ~~~» ---~-~~-~-~~-~~~_~_~_~_-~-~-_--~--~---- 


१ प्रस्यनन्तरः--सपौपवर्ती ! (गोऽ ) 


५४२ अयोध्याकाण्डे 


मुके आपके विना, योध्या में प्रवेश करने छी.उसी प्रकार 
सामथ्यं नदीं दहै, जिस प्रकार पापी इन्द्र को, राजधानी अम- 
राचवी मेँ प्रवेश करने ॐी सामभ्य नहीं होती ॥५५॥ 
वनवासे क्षयं प्राकषे ममेष हि मनोरथः | 
यदनेन रथेनैव तवां वहेयं पुरीं पुनः ॥५६॥ 
मेरा मनोर्थतो यह्‌ हैक्रि, वनवासकी वधि पृरीदहोने 
पर,यै दी पुन" इसी रथम विठा कर, श्रापक्ो अयोध्या 
चलू ॥५६॥ 
' चतुदश हि वर्षाणि सहितस्य त्वया वने । 
क्षणभूतानि यास्यन्ति शतसंख्यान्यतोऽन्यथा ॥५७।॥ 
आपके साथ वनमें रहने सेये चौटह वषे एक षण की तरद्‌ 
वीत जोँयगे, नदीं तोये चौदह वपे सैकडों वर्प के समान जान 
पडेगे ॥८७॥ 
भृत्यवस्सल तिष्टन्तं भवंपुत्रगते पिर । 
भ॑ भृत्यं स्थितं स्थित्यार खं न मां ह तुमहसि ॥५८॥ 
खत्यवस्सल । मँ पने मालिक के पुत्र के साथ वन जाने 


नय किर हए ह । परत. पने इस भक्तथृत्य को, जो 


सयादामे स्थित है, चाप केसे चोड कर जा सकते 
।५८॥ 


एवं वहुविधं दीनं याचमानं पुनः पुनः| 
रामो भृत्याचुकम्पी ठ समन्धमिदमव्वीत्‌ ।५६॥ 


१ तिष्डन्त--निर्चितत्वदनुगमनमा । (गो०) २ पथि--वन 
गमने } ( गो° ) | ३ स्यित्यां--मर्यादाया स्थित | ( गो० ) 


द्विपन्वाशः सगः ५४३ 


इस प्रकार वार वारं प्रार्थना करते हुए सुमन्न को देख, शत्य- 
चतस श्रीरामचन्द्र जी ने सुमच्र से यड्‌ कदा ॥॥५६॥ 
जानामि परमां भक्ति मयि ते भरठैवस्सल । 
शृणु चापि यदथ सवां मरेषयामि पुरीमितः ॥६०॥ 
हे भवत्सल ( स्वामिभक्त ) । मै जानता हू कि, सुममें 
तुम्दारया बड़ा अनुराग ह, छिन्त मँ जिस कारणएवश तुम्दूं अयोध्या 
मेजता हू, उसे सुन लो ॥६०॥ ~ 
नगरीं त्वां गतं दृष्टा जननी मे यवीयसी । 
कैकेयो प्रत्ययं गच्छेदिति रामो वनं गतः ॥६१॥ 
जव तुम योध्या मे जानोगे, तव तुस्द देख कर, मेरी छोटी 
साता कैकेयी को यद्‌ विश्वास हो जायगा कि, रम चने मे 
गया ॥६९॥ 
परितुष्टा हि सा देवी वनवास गते सयि | 
राजानं नातिशङ्ेत मिथ्यावादीति धार्मिकम्‌ ॥६२॥ 
मेरे वनवास से बह सन्तुष्ट हो जायगी च्चौर महारज के 
धार्मिक नौर सत्यवादी होनेमे वह फिर शद्रा भी न करेगी 
॥६२्‌॥ 
एष मे भथकः१ कट्पो यद्म्बा से यवीयसी । 
रभरतारक्षितं स्फीतं पुत्रराञ्यमवप्ठुयात्‌ ॥६२॥ 
मेरा यह मुख्य कर्तव्य या प्रयोजन 15 सेरी होट माता 
कैेयी श्पने पुत्र भरत द्वारा पालित सशरृद्धसाली राज्य पावे ॥६३॥ 
क 


# 


_--------- ~~ 


[न 


९ भयमः क--करव्येवु सुख्य. । (गो ) २ भरतारष्ठिति-- 
भरतेन श्राखमन्तत्‌ रचित पुत्रराच्यं । ( मो° ) 


४ ्मयोध्याकार्डे 


सम परियार्थं राज्ञ सरथस्त्वं पुरीं वरन । 
सन्दिषासि यानर्थस्तास्तान्‌ बरयास्तथा तथा ॥६४॥ 
श्रतः मेरी प्रसन्नता के लिए तुम अयोध्या को लौट जाश्चो 
दरौर मैने जो जो सन्देश, जि जिस लिए तुमसे कदे षैः वे 
उस उस के पास जयोक त्यो पर्हुचा दो 1६ 
इत्युक्छा वचनं घतं सान्यित्वा पुनः पुनः । 
गुहं वचनमद्ीवो? रामो हैतुमदत्रवीत्‌ ॥६५॥ 

भस भकार श्रीरामचन्द्र जी ने कह कर, बार बार सुर॑तर को 
खममाया चौर फिर शु से उर्सादवरदधंक एवं युक्तियुक्त ये वचन 
फटे ॥६५॥ 

नेदानीं गुह योग्योऽयं वासो मे सजने वने । 
व्यं दयाश्रमे वासः ककैव्यस्तदुगतो विधिः ॥६६॥ 

ह शद । इस समय मेरे किष ेसे वन मे जदो पने लोग 
रहते दो, रहना ठीक नदीं । छ्रतएव इम करीं पणेकुटी बना कर, 
तपस्वियां की भति वास करेगे । (यह्‌ गुह की उस चातका 
उत्तर दै, जो उसने अपने राज्य का शासन करने को शरोर वीं, 
न्ने केकललिष श्रराम जी से की थी ॥६६॥ 

साऽहं गरदीत्वा नियम तपस्विजनभूषणम्‌ । 
[क ¢ 
हितकामः पितुभूयः सीताया लक्ष्मणस्य च ॥६५७॥ 
जटाः छत्व गमिष्यामि न्यग्रोधक्षीरमानय । 
ततक्षीरं राजपुत्राय गुहः क्िमयुपादरत्‌ ॥६८॥ 
1 

१ श्रक्लीव--क्लीवतानिवतंक । (शि०) २ मुवोदितकामः-- 

धनपुरकामः सन्‌ 1 (गो ) 


द्िपद्वाशः सगः ५४ 


इस लिए मेँ पिताकेतथा सीता श्रौर लदमण के अतिशय 
परलोकसाधन रूप पुख्य के निमित्त यथानियम तपस्वि्यो की 
भूपणरूपी जटा वना कर, चन जाञ्गा । इसलिए तुम वरगद्‌ का 
दूधल्ते त्राच्रो। यदहं सुन गुहने तुरन्त दी षरगद कादूधला 
दिया ॥६७॥ ॥ ह 
लक्ष्मणस्यात्मनथेव रामस्तेनाकरोज्जयाः 
च 
दीरधवाहुनेर्व्याप्रो जिलस्यमधारयत्‌ ॥६६॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने उस वरग क दूध से पनी प्नौर लदमण 
की जटा वनाई। मह्‌।वाहु नौर परपसिद्‌ शरामचन्द्र श्नौर लद्मण 
जया रख, तपस्वी चन गए ॥६६॥ 
ता तदा चीरवसना जटासण्डलधारिखणो । 
श्ररोमेतपृपिसमो भ्रातरो रामलक््मणौ ।७०॥ 
उस समय वे टोनों माहं श्रीरासचनद्र जोर लच्ण व्वीरग्खन 
च्मरौर जटा बोधे पिया दी तरस्‌ शोभित हए ॥५०॥ 
ततो वेखानसं मागमास्थितः सहलक्ष्वणः | 
व्रतसादिष्वान्‌र्रामः सदाय युहसव्धी्‌ ।॥७९१॥ 
तदनन्तर श्रीरासचन्द्र छर लच्मण वानप्रस्थ हो प्रौर्‌ ब्रह्मचर्यं 
अह्ण कर अपने सहायकं रूप गुह्‌ उ चोले ॥७१॥ 
प्रस्तो वज्ञ कोरे दुर्म जनपदे तवा | 
भवेथा गुह्‌ राज्यं हि दुशारस्षतमं मतम्‌ ॥७२॥ 
हे गुह । उम सेना, कोश, दुगं प्रौर राष्ट्र की रक्ञाकरनेमे 
खदा साव्रधान रहना, क्याक्रि मेरी समक से राज्य की र्ना करना 
वड़ी कठिन वात ह ॥७ स] 


१ श्रादिष्टवान्‌--द्वोकत्तवान्‌ ! ( गो° } 
वा० रा० ० -२३४ 


४६ ्रयोध्याकाण्डें 


ततस्तं समनुज्ञाय गुहमिष्ष्वाङ्नन्दनः। 
जगाम तृणंमन्यग्रः सभाः सहलक्ष्मणः ॥७३॥ 
यह्‌ कह कर, दद्वाक्रुनन्दन श्रीरामचन्द्र जीं ने गुद को विदा 
किथ्या ओौर स्वय च्ल चित्तो शीघ्रताके साथ सीता श्रौर 
लदच्मण सहित चल दिए ॥५३॥ 
स तु दृष्ट्रा नदीतीरे नावमिक्वाङ्कनन्दनः । 
तितीषुः शीघ्रगां गङ्गामिदं लक्ष्मणमबवीत्‌ ॥७६॥ 
तदनन्तर तट पर नाव को देख, श्रीरामचन्द जीने तेज धार 
से वहने वाली गङ्गा के पार जाने की इच्छा से, लदमणसे 
कदा ॥७४॥ 


श्रारोह त्वं नरव्याघ्र स्थितां नावसिमां शनैः । 
सीतां चारोपयन्वक्षर परिग्द्य मनस्विनीम्‌ ॥७५॥ 
हे पुरुपर्सिद्‌ । यह जो नात्र खडी है, इसे पकड कर धीरेसे 
सनध्िनी सीता जीं को इस पर चदाढोन्नौरतुम भी सवार 


दो लो ॥५५। 
म भ्रातुः शासनं श्रुत्वा सरवेमपतिकरूलयन्‌ । 
धिर = (~, ^ ¢ ोदातसयां 
प्रारोप्य येथिलीं पू्मारुरोदात्सवांस्ततः ॥७६॥ 


माहे को एेली आज्ञा सुन, तवुसार दी लदमण ने सीताजी 
को पहले नाव पर सवार कराया ओर पीलु स्वय भी नाव पर 
सवार हए ॥७ ही 





१ ्रन्वं--श्रनुपत्य चारोदेतिखम्बन्ध. | ( गो० ) 


द्विपख्वालः सर्म ५७ 


श्रथारुरोह तेजस्वी स्वयं लक्ष्णपूर्घनः 
¢ 
ततो निषादापिपतिगुहो ज्ञातीनध्चोदयद्‌ ॥७७। 
तद्नन्वर महातेजस्यौ श्री रासयचन्द्र जी भी स््रय नाच पर्‌ चे ! 
सव रुह ने शपते मादेवदो को साव को खेकर, पारलेजनिकौ 
च्मान्ता दी ८मो 
राघवोऽपि महातेना नावमारुद् तां ततः। 
न 
२ब्रह्मवत्सप्रवच्चव जजाप हितमात्मनः ।७८॥ 
महातिज्ञस्वी श्रीरामचन्द्र जी भो, नाव षर र्वेठ तपते दितके 
लिए ( अरथीत्‌ जिससे कुशतपूवरंकं पारदो जय) व्राह्मण श्नौर 
त्रिया के जपने योस्य नावारोहणं सम्बन्धी वेदमन्र जयते 
तये ।७न 
श्राचस्य च यथाशा नदीं तां सह सीतया ! 
प्राणमलीतिसंहृो लक्ष्पएवामित्मयः ॥७६॥ 


तदनन्तर साघ्नविधि के च्युखार सीता सहित उन्ह।न श्ाचमन 
कर, श्रीगद्धा जी को प्रसास गदा फिर श्मसितम्नम लदमण 
नेभीपरम प्रसन्ने कर्‌ "मरद्गा जी चन मरणम छरा 1५६॥ 


श्ननुज्ञाय सुमनं च सवल चव तं गुहम्‌ । 
प्रास्वाय नावं रसस्तु चाढयामास नाकाय ॥८०॥ 


श्रीतमचन्द्र जी सुमन एव ससन्य गुदर धयो विदाक्र, नावं 
वेठे जर साभ्ियो से नाव चने च्छे कदा ॥5०॥ 





लातीन्‌--न्धून्‌ } ( गो० ) 
२ ^ दैवी नावम्‌ ” इत्यादि उावारण मत्र जनापित्यथ; | ( ये!० ) 


॥ 


२४८ छयोध्याकार्डे 


ततस्तैधोदिता सा नौः कण॑धारसमाहिता१ । 
छुभस्प्थयेगामिहतार शीघं सलिलमत्यगात्‌ ८१ 
तव माभिर्ो ने उस नाव को चलाया, पतवार श्रौर डो के 
सोर से नाव शीघ्रता से जल पर चलने लगी ॥८१॥ 
मध्यं तु समुपाप्य भागीरथ्यास्त्वनिन्दिता । 
व ९ 
देदी भाञ्चलिभस्वा ता नदीमिदमन्रवीत्‌ ॥८२॥ 
५ ५८ 
जव नाव वीच धारमे पर्ची, तव श्नन्डिति सीता नेहाथ 
जोड़ कर, श्रीगद्धा जी की श्धिष्ठात्री देवी से यह कदा ॥८२॥ 
पुत्रो दशरथस्यायं महाराजस्य धीमतः । 
निदेशं पारयिलवेमं ग्ध त्वदभिरक्षितः ॥८३॥ 
हे गद्धे । बुद्धिमान्‌ राजाधिलाज दशरथ जीके यद पुत्र 
श्रीरामचन्द्र श्रापसे रक्षित टौ, शपते पिताकी च्याज्ञा पालन 
करे ॥८२॥ 
चतुदश हि वषांणि समग्राणुध्य कानने । 
भ्रात्रा सह मया चेच पुनः प्रत्यागिष्यति ॥८४॥। 
यदि ये पूरे चौदद्‌ वपे वनवाख के पूरे कर, श्रपने भाई , 
लदचमण श्रौर मेरे साथ लौट च्रावेगे ॥८४॥ 
ततस्त्वां देवि भगे क्षेमेण पुनरागता । 
[कद्‌ ¢ 
यक््येर भरयुदिता गङ्ख सवेकाम समृद्धिनी ॥८५॥ 


९ समाहिता-- खलीकृता । (वि °) २ वेगाभिहता--प्रेरिता । ( वि० 
£ यद्ये--पूलयिप्ामि | ( गो° ) ह 
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तोहे देवी! दे सुभगे! मै सकुशल लौट कर, श्ापकी पूजा 
करठगी । हे गङ्गे! श्राप सखव मनोरथो को पणं करने बाली हँ ॥८९॥ 
त्वं हि धरिप्थगा देवि ब्रह्मलोकं समीक्षसे । 
भायां चोदधिरानस्य लोकेऽस्मिन्‌ सम्दश्यसे ॥८६]॥ 
हे त्रिपथो ! चाप तो ब्रह्मलोक तक मे व्याप्त हं । प्राप सागर- 
राकी भायकेख्पमे इसलोकमे मी देख पडती दै ॥=६॥ 
सात्वं देवि नमस्यामि प्रशंसामि च शोभने। 
प्राप्रराञ्ये नरव्याघ्रं शितेन? पुनरागते ॥८७॥ 
गवां रातसहसं च पस्राए्यन्नं च पेशलष्र । 
ब्राह्मणेभ्यः परदास्यामि तव भियचिकीषपया३ ॥८८॥ 
अतः हे शोभने ! मे त्द्‌ प्रणाम करती ह नौर स्तुति फस्ती 
ह । जव श्रीरामचन्द्र सकुशल चन से लोट श्रारवेगे छ्रौर इन्दं राज्य 


मिल जायगा, तव तुस्दारी प्रसन्नता के लिए एक लक्त गौ, सुन्दर 
वख खर शन्न, मै ब्राहमणो को ठान करूमी ॥नजीतस 


सुरारसदसरेण मांखभूतोदनेल च । 
यक्ष्ये लां भरयता देषि पुरीं पुनरूपागता ॥८६॥ 
योध्यापुरी मे रौर करे एक सदस घडे सुरा के रौर मासं 


युक्त मात से तुम्हारे निमित्त बलिदान दे कर, तुम्दारी पूजा 
करेगी ।८६। 








~~~ 


१ शिवेन--ेमेण । (गो० ) २ पेशल--रम्य ¡ (गो०) २ ववप्निव 
चिकोषपरा~--तरस्षणमुखेनदहिदेवतानाप्रदसमिविमावः | ( गो० ) 
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यानि खत्तीरवासीनि दैवतानि वसन्ति च । 
तानि सर्वाणि यक्ष्यामि रतीर्थान्यायतनानिर च ॥६०॥ 


जो देवता श्यापके तट पर रहते ह तथा प्रयागादि जो जो तीथं 
च्नौर काशी च्रादिक प्रसिद्ध देवस्थान ई--उन सव की मै पजा 


करगी ।६०॥ 

पुनरेव महाबाहुर्मया धात्रा च सङ्गतः । 

्रयोध्यां वनवासानतु भविशत्वनधोऽनघे ॥६१॥ 

हे अनये ! अतः श्राप ठेसा श्राशीर्वाद दे जिससे हमारे 

रौर लद्मण के सहित निर्दाषप महाबाद्र श्रीरामचन्द्र जी वनवास 
से निवृत्त दयो, श्रयोध्यापुरी मे प्रवेश करें ६१ 

तथा सम्भाषमाणा सा सीता गक्घामनिन्दिता । 

दक्षिणा दक्षिणं तीरं क्षिभमेषाभ्युपागमत्‌ ॥६२॥ 


इस प्रकार श्रानन्ठिता जानकी जी श्रीगह्गाजी की प्रार्थना 
कर.रदी थी कि, इतने मे नाच गङ्गाजो के दक्विणतट पर शीघ्रता 


से जा लभी ॥६२॥ 
तीरं तु समुप्राप्य नावं हिला नरपंमः। 
परातिषत सह भ्राचा वेदेद्या च परन्तपः ।६३॥ 


तव परन्तप एवं पुरुपोत्तम श्रीरामचन्द्र जी मे दक्तिण तट पर 
पर्हुच कर श्रोर नाच के छोड रौर लदमण श्चौर जानकी सित 
वरहो से प्रस्थान किश्चा ॥६३॥ 





१ तीर्यानि-- प्रयागादीनि 1 (रा० ) २ श्रायतनानि--कश्यादीनि 


(रा०) 
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अथाचवीन्‌ महाबाहुः सुमित्रानन्दवर्धनम्‌ । 
भव संरक्षणार्थाय सजने विजनेऽपि वा ॥६४॥ 
रीर जद्मण जीसे का कि देखो, चाहे निजेन स्थानो 
वाहे सजन स्थाना, तुम सीता की रखवाली मे चौकसी 
` रखना ॥६४।॥ 


श्रवश्यं रक्षणं कायंसदृषटः विजने घने । 
अग्रतो गच्छं सोमित्रे सोता खामलुगच्छतु ॥६१॥ 
हमको इस अनदेखे विजन चन मे प्रवश्य रक्ता करनी उचित 
है 1 श्रत. हे लदमण ! तुम तो आगे चलो श्रौ तुम्हारे पीले सीता 
प्वलं ॥६५॥ 


पृष्ठतोऽहं गमिष्यामि खां च सीतां च पालयन्‌ । 
अन्योन्यस्येह नोर रक्षा कर्तव्या पुरुपपंम ॥६६॥ 
तम्डारे दोनो के पी, तुम्हारी रक्ता करता हन्ना मै चलू । 
पुरूपशरे्ठ । न्व हमको परस्पर एक दूनरे की र्ञाक्ररनी 
चाहिए ।६६॥ 


न हि ताषदतिक्रान्ताः सुकरा काचन क्रिया । 
% ० पेत्स्व (= 
रच दुःखं तु वेदेह वनवासस्य वैरस्यति ६७] 
जिस जानकी को राज तक कोद एेमा काम नदीं करना पद्‌, 
जिसके करने मे चन्द वड़ा परिश्रम उठाना पड़ाद्यो, उसी 
जानकी को श्याज्ञ वनवास के दुख जान पड़गे ॥६७॥ 





१ श्मद््टे--श्रद््ट पूरवे । २ नः--स्रावयो- | (गोऽ) न श्रति 
करन्ता--न सृतेत्ययथं. ¡ (शि <) ४ श्रदुकग--्रतिप्रयलठध्या । (शिर) 
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भरनष्टननसम्बाधं क्षेत्रारामविवभितम्‌ । 
विषमं१ च प्रपातर च वनं य्य भवेक्ष्यति ॥६८ 
क्योकि इस बन मेँ- जदो न तो कोई मनुष्य देख ! 
रौर न खेत श्रथवा वाटिका देख पडती दै तथा जहाँ ट 
भी उब्रड्‌ खावड्‌ दै नौर जहो बद्धे बड़े खार देख पड़ते है 
उसी वन मे जानकी प्रबेश करेगी ॥६८। 
श्रुत्वा रामस्य वचनं प्रतस्ये लक्ष्मणोऽग्रतः । 
श्मनन्तरं च सीताया राधवो रघुनन्दनः ॥६६॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के ये वचन सुन, लद्मण श्रागो 
पीले जानकी चौर जानकी के पी श्रीरामचन्द्रं जी चलते ॥ 
गतं तु गङ्गापरपारमाश्च 
रामं सुमन्वः भरततंरे निरीक्ष्य । 
श्ध्वमरकर्पादिनिष्टत्दशि- 
' ममोच वाध्पं व्ययितस्तपस्वी* | १००॥ 
उधर सुमन श्रीरामचन्द्र को शीघ्र गङ्गा के उस पारज 
उस शरोर टकटकी बौध, देखते रहे ओर उस श्रोर से श्रपः 
१, टाई तथा सन्तापयुक्त दो रुदन करने लगे ॥१००॥ 
स लोकपालम तिमपरभावयां- 
स्तीतवां महामा वरदो महानदीम्‌ । 


१ विधमं--निभ्रोक्नतपदेशयुक्त । ( गो०) २ प्रपात--गने' 
पच्छ्ननिरीद्य । ( गो० }) ४ तपस्वो- 
युक्त. 1 ( शि० ) 
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ततः समरढाच्यभसस्यमालिनः 
कमेण वत्सान्‌ दिताद्चपागमत्‌ ॥१०१॥ 
लोकपालो के समान प्रभावशाली महात्म एवं वरदं श्रीराम- 


चन्द्र जी महानदी--भीगद्धा को पार कर, सरद्ध एव मन्न से परि 
पृणं तथा मुदित वत्सदेश ( गङ्गा यञ्ुना के वीच प्रयाग प्रदेश का 


नाम वत्सदेश & ) म जा पहुचे ॥१०१॥ 


तौ तत्र हत्वा चतुरे महामृगान्‌ 
वराहमृश्यं पृषतं महारुसम्‌ । 
श्रादाय मेध्यं खसितं धुखेितौ 
वासाय काले ययतुचनस्पतिम्‌र ॥१०२॥ 
इति द्विप्वाशः सर्ग" ॥ 
वहो भीरामचन्द्र श्रौर लदेमण दोनों भादयों ने श्य, प्रपत, 
चराह मौर रुरू जाति के चार बडे वड़े वनैज्ते जानवरों की क्षिकार 
खेली } तदनन्तर उन लोगो ने भूख लगने पर छष्युचित भोजन 
ऊन्द्मूल फलादि ला कर खाए रौर ज न्ध्या हदे तथ एक चत्त 
के नीचे जा टिके ।॥१०२॥ 
छ्मयोध्याकारड का चापिनगं सगं खमापत इुश्रा। 
=; >] प 
१ चत्छान्‌--दरदेशान्‌ } राद्धा यमूनोरध्ये प्रपगपरदेयोः व ग 
(गोर) २ वत्त्यदेरोवराटादीर्चतुरोमहाद्णन्‌ दर्ग चेलनायंखताद्य । 
चुभुचितौ तौ समलदमणौ मेस्यं बतिभि.मोक्व्य॒पलाटिकमित्यरय; । 
(शि०) 


३ 
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०१ 
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स तं रक्षं समासाद्य सन्ध्यामन्वास्य पश्चिमाम्‌ । 
रामो रमयतांश्ेष्ट इति होवाच लक्ष्मणम्‌ ॥१॥ 
ल्लोकाभिराम श्रीरामचन्द्र उस वृत्त के नीचे जा श्रौर सायं 
सन्ध्योपासन कर, लदंमण से बोले ॥ १ 
श्रेयं भथमा रात्रिर्याता जनपदादुवदहिः । 
| रिठतुम्हरि 
या सुसन्त्रेण रहिता तां नोकरिितुमहंसि ॥२॥ 
वस्ती के वाहिर प्रा कर श्रौर सुमच्र का साथ होड कर, 
राज यह्‌ प्रथम रातह, जा हमे वितानी है, इसके लिर तुम घव. 
डाना मत पअरथवा इसके लिए तुम चिन्तित मत दोना ॥२॥ 
© 
जागतव्यमतन्दरिभ्यासयप्रमृति रात्रिषु) 
योगकषेसं हि सीतायां वतेते लक््मणावयोः? ॥३॥ 
राजसे ले कर प्रत्येक रात्रिम हमे नीद त्यागा कर, रातमभर 
जागना पड़ेगा, क्योकि सीता का योगत्तेम हम दोनों दहीके 
ऊपर निभेर हे श्चथवादहम दोनों डी के अधीन है ॥३॥ 
- रारि कूथश्िदेवेमां सौमित्रे वत॑यामरे । 
उपावर्तामहे भूमावास्तीर्य स्वयमर्जितैः ॥४॥ 





९ श्रावयो बतते--श्रस्यदघीनमित्ययं | ( मो० ) 


विपच््रादाः सगः ५५५ 


ह लस्मण ! यहं प्रथम रात है, सो श्रामो किसी तरह इसे तो 
व्यतीत कर नौर खर परतो को स्वयं वटोर कर श्रौर उनका विद्धौना 
वना, उस पर जेट रद 1४ 

स तु संविश्य मेन्दिन्यां सहाहैशयनोचितः । 
इमाः सौमित्रये रासो व्याजहार कथाः युमा; ॥१५॥ 

जो श्रःरामचन्द्र जी वड मूल्यवान विस्तरो पर लेदा करते थे, 
वेष्टी श्रीरासचन्द्र जी प्रथ्नी पर पदे हुए दमण से वाताल्ञाप 
फरने लगे ॥५। 

धुवम महाराजो दुःख स्विति लक्ष्मण । 
कैकेयी स 
कृतकामा तु कैकेयी तुष्टा भवितुमहति ॥६॥ 

दे लदमण । निश्चय दी श्राज सदहाराज ठशप्थ जी, वड दुःख 

सोए देगि, किन्तु कैकेयी अपना अभीष्ट पाकर रौर छताध 
हो सन्तुष्ट हुई होगी ॥६॥ 

स॒ हि देवी महाराजं कैकेयी राज्यकारणात्‌ः । 
श्रपिन च्याचयेदाणान्‌ दृष्टा भस्तमागतम्‌ ७॥ 

किन्तु कही देता नदहोिकैद्यी भस्त के आने पर, राच्यं 
केलतोभ से, मह्या दश्तरथ को मार डाले ॥५॥ 

श्नाययथ हि दद्ध मया चैव विनाढृतः । 
फि करिष्यति कामात्मा कैकेयीवशमागतः ॥८॥ 


क्योकि इस समय महाराज अनाथ है. वृह तथा कामी रोने 
के कारण कैकेयी के वशवर्ती ‰ । फिर मे भौ वरदो नदी हं । एनी 
द्श्ता मे वे बेचारे ्मपनी रक्ता कैसे फर सक्रगो ॥=॥ 
क्ता वे बेचारे अपनी रः 
९ राउ्यकारणात्--राव्यस्येर॑स्ात्‌ । (शि°) 


८५६ श्रयोध्याकार्डे 


इद्‌ व्यपस्तनमालोक्य रात्नश्च मतिविभ्रमम्‌ः 
काम एवाथधर्माभ्यां गरीयानिति मे मतिः 


इस दुख को महाराज की ्रत्यन्त निशषरहता को 
-सनमता हूं शि, अथं श्रौर घमं दोर्नो सेकामदीर््ा 


है ॥६॥ 
को द्यविद्वानपि षुमानभमद्‌ायाः कृते त्यजेत्‌ 
रछन्दातुवर्तिनं पुत्रं ततो मामिव लक्ष्मण ॥ १८ 
दे लदमण । कोई मूखं भी एेसा न करेगा कि, खी के 
सुक जैसे श्याज्ञाकारी श्रपने पुत्रको व्याग दे।॥१०॥ 
सुखी वत सभार्यश्च भरतः केकयीसुतः । 
यदितान कोसलानेको यो भोश्यत्यधिराजवत्‌ । 
एकमानन कैकेयी के पुत्र भरव श्रपनी पत्नी के सदि 


गे । क्योकि ये श्चति प्रमुदित हो, अयोध्यामरुडल के र 
महाराजा की भोति च्ङले उपभोग करगे ॥१९॥ 


मा हि सवस्य राज्यस्य मुखमेकंर भविष्यति ।. 
ताते च वयस्राऽतीते मयि चारण्यमास्थिते ॥१२ 
श्रव भरत अखिल राज्य के मुख्य शासक हो जोगमे । 


महाराज का ्रायुतो समातिपर हेदी श्रौर मँ यद्य वनः 
च्राया हूं ॥१्‌/ ई 





१ श्रतिविभ्रमम्‌--श्रतिनिस्पृ््व । २ छुन्दानुवर्तिनं-र्वेदा 
, गो० ) ३ मुखमेक--्रद्वितीय, प्रचानमूत् । ( गो° ) 


तरिपञ्चाशः सगः ५५७ 


अर्थो परित्यन्य यः काममलुवतेते । 
एवमापद्यते क्षिप्रं राजा दशरथो यथा ॥१३२॥ 


जो मनुष्य रथ श्रौर धमे को दोड केवल काम का श्रनुगामी 
वन जाता ह, उक्त पर तुरन्त उम, प्रकार विपत्ति पडती दहै जैसे 
महाराज दशरथ पर ॥१३॥ 


मन्ये दशरथान्ताय मम्‌ प्रव्रजनाय च। 
केकेयी सोस्य सस्णाप्रा राज्याय भरनस्य च ॥१४॥ 


हे सौम्य! मेदो समसतारहक्ति, महाराज को सारे, युके 
वन पठने श्नौर्‌ भरत करो राज्य द्निानेकेल्िए ही केकेयी का, 
हमारे घर मे श्रागमन इुजा ॥१४॥ 


श्रपीदानीं च केकेयी सोभाग्यमठसोहिता । 
कासल्यां च पुमिच्ां च सस्प्रवाधेत मक्कते! ॥१५॥ 

सुखे उर दै कि, केरी सौमाग्यमदसे मोदित हो, मेय 
सम्बन्ध होने क कारण कीं कौसल्या शौर सुमिव्ाको न सताती 
हो ।॥१५॥ 


मा सम सर्छारणाःब सुमित्रा दटुःखमावसत्‌ । 
द्योभ्यासित ए खं कार्ये प्रविप्र लक्ष्मण ॥१६॥ 


मेरे कारण कौनल्या ष्र्‌ सुमित्रा क्र भोगने न पाच, अत 
हे लदमण ठम कन ष्टी रोध्या जा पर्चो ॥१६॥ 


--~--------------------- 


९ मत्सत, मत्छरन्धारिस्यय. | (मोऽ) 


८५६ अयोध्याकार्डे 


इद व्यसनमालोक्य राज्ञश्च सतिविश्चमम्‌ 
£ {भ्यां 
काम एवाथधमाभ्यां गरीयानिति मे मति 


इख दुख को महाराज की अस्यन्त निस्पदता २ 
सनमताहुकरि, अथे श्रौर धमे दोनों सेकामष्टी 
दै ॥६॥ 


को द्यविद्धानपि पुमानमरमदायाः कृते त्यजे 
रछन्दायुर्तिनं पुरं ततो मामिव लष्मण ॥ 
हे लद्मण । कोई मूखं भीेसान करेगा कि,र्खं 
सुम जैसे च्नाज्ञाकारी अपने पुत्र को व्याग दे ॥१०॥ 
सुखी वत समाश्च भरतः केकयीसुतः । 
यदितान्‌ कोसलानेको यो भोध्यत्यधिराजवः 


एकमात्र कैकेयी के पुत्र भरव चपनी पत्नी केर 
होगे । क्योकि ये प्रति प्रमुदित हो, अरयोध्यामर्डल् > 
महाराजाय की माति श्रकेल्े उपभोग करगे ॥९९॥ 


सा हि सर्वस्य राज्यस्य युखमेकं२ भविष्यति 
ताते च वयक्षाऽतीते मयि चारण्यमास्थिते । 
मव भरत श्रि राञ्य के युख्य शासकदहोर्जोर 


दाराजकोश्रायुतो समातिषरदडहैदी शौर र्मे यद्यं 
पाया हू ॥१२॥ 





१ श्रतिविभ्रमम्‌--ग्रतिनिख्पृदत्व । २ छन्तुव्तिन- 
( गो° ) ३ युखमेक--्रद्धितीय, प्रवानभूत । ( गो° ) 


चरिपद्वाशः समैः ५५७ 


थध परित्यन्य यः काममुवतेते । 
एवमापयते क्िभं राजा दशरथो यथा ॥१३॥ 
जो सदुष्य चरथ शरीर धको छोड केवल काम छा रसुगामी 


बन जता हे, उस पर तुरन्त उस भगार दिपति पडती है जैसे 
महाराज दशरथ पर ॥१३॥ 


सन्ये दररयान्तायं सम प्रत्रजनाय च) 
कैरेयी सोत्य सम्माष्ठा राज्याय भर्वस्य च ।॥१४॥ 
हे सौम्य । मैदो समक्ता हि, सहाराज को सारने, युके 


चन पठाने श्रौर भरतक्ो राज्य °्ल्लानेङेलिए हीकेकेयी का 
हमारे घर मे ्रागमन हुआ ॥१४॥ 


प्रपीदानीं न केकेयी सोभाग्य सोहिता । 
सौस्त्यां च उभिनां च सस्थरवापेत मच्छने१ ॥१५॥ 
सुखेर दैक्रि, केकेयी सोमारतमन्से मोदित मे, नेय 


सम्बन्ध रोने के कारण कदी कार्ल्या प्यार सुभिच्राको न सनाती 
टो ॥ १९६ 


मा सम सत्कारखादेवी खमित्रा टुःखमावत्तत्‌ । 
शयोध्यासित एद खं कार्ये प्रविश लक्ष्मण ॥१६॥ 


मेरे ऋरफण कौसल्या ष्रौर सुमित्रा क्र भोगने न पावे, घत 
हे लदमण तुम कल दी ्सरोध्या जा परहचो 1६6 


१ मत्ते, मस्छदन्धादित्यथ. । ( मो०) 


५५८ ्रयोध्याकार्डे 


श्रहमेको गभिष्यामि सीतया सह दण्डकान्‌ । 
्रनाथाया हि नाथस्त्वः कौसल्याया ग्विष्यसि ॥१७।॥ 


सीताकोले कर मैं केला दी दण्डक्वन कों चला जागा । 
तुम अयोध्या में पर्हुच कर, उस ्रनाथा कौसल्या के रक्तक जनो 
प्र्थात्‌ रन्ता करो ॥१७॥ 
ुप्रकमां हि कैकेयी द्वेष्यमन्याय्यमाचरेत्‌ ] 
परिदव्याद्धिः धर्मज्ञ गरं ते मम मातरम्‌ ॥१८॥ 
कर्योक्रि उन केकेयी का वडा ही च्रोद्धा स्वभाव है। वह्‌ हम 


लोगो के वैरभाव से श्रन्याय कर, तुम्हारी रौर मेरी माति को 
विपदे देगी ॥१८॥ 


नूनं जात्यन्तरे कर्दिमस्ियः पूतरर्धियानिताः 
जनन्या मम सौमित्रे तस्मादेतदुपरिथतम्‌ ॥१६॥ 
दे लदमण । पूवे जन्म मेञेरी माताने अवश्य ख्ियों को 
पुत्रहीन करिता था, इसत जन्म मे उसीका यह फल उमके सामने 
आया हे ॥१६॥ 
मया हि चिरेन दुःखसषर्मितेन च । 
विभशुज्यत। कोसस्या फलके धिगस्तु साम्‌ ।॥२०॥ 
सुमे विक्कार है । जि माताने वड़े बडे दु.ख चह ऊरमेरा 
इतने दिनो तक लालन पालन र मु इतना वड़ा फिञ्या, उसी 





1 
१ नाय रनर, | (गो० ) % पाठान्तरे परिन्या दि वर्भने 
भरते मम मातरम्‌" ॥ | पाठन्तरे-“विग्रायुव्यतः" |] 


त्निपल्चाश- सगं ५५५६ 


साता को, जव उसको सुस सुख मिलते वा समय श्राया, तव 
मैने उसको व्याग दिच्रा ॥२०॥ 

मा स्म सीमन्तिनी काचिञ्जनयेप्पुत्रसीदशम्‌ । 

सौमित्रे योष्टमम्धाया दनि शोकमनन्तकम्‌ ।॥२१॥ 

हे लच्मण ! कोई मी सौभाग्यवती ली सुकूजेसेपत्रको, जो 

मात्ता को श्रनन्त कष्ट दे रहा हं, कभी उत्पन्न न करे ॥२९॥ 

मन्ये प्रीतिविरिएटा सा मत्तो लक्षण शारिका । 

यस्यास्तच्छयते वाक्यं शुक पादसरेदश ।॥२२॥ 


हे लच्मण ! ओँ समता हूं कि, ^सुमसे अधिक मेदी माता की 
प्रीतिपाचा वह मेना हे, जिसकी चह वातत कि, हे सुग्ये ! शच क पेर 
काट खाश्नो, मेरी मात्ता सुनती ई ॥२२॥ 


शोचन्त्या अरपभाग्याया न किञ्चिदुपषेता । 
पुतेण किमपुद्रपया सया कयेसरिन्दम ॥२३॥ 


~~ ~~ 


हे लदमण ! चह श्रल्पभाग्या मेरी माता लोकत्तागर मे निमग्न 
होगी--दाय ! मेँ उसका ङ्त सी उपार नदीं कर सक्ता । सुक 
लेसे पुत्रसेतो वह्‌ विना पुत्रदी के अच्छी "री अथवा सुन्त जसे 
पुत्र को उतपन्न कर उसे क्या सुख मल्ला ॥२३॥ 


प्ल्पभाग्या हि मे माता कोस्रस्या रद्रिता मया) 
रोते परमद्ःखातरा पतिता गोकरागर्‌ ॥२९] 
{सर्‌चत मेरी सात खल्या ्पल्स्मर्या | इस समय 


वह मेरे विद्धोद्‌ के कारण श्मत्यन्त दु.खा दने के कारण, शोक- 
खागर मे निम्र लेरी दोगी ॥२४॥ 


५६० मयोध्याकार्टे 


एको दछहमयोध्यां च परथिवी चापि लक्ष्मण । 
तरेयमिषुभिः कुदो नङ बीयैमकारणम्‌? ॥२५॥ 
हे लद्मण । कुदध होने पर मेँ केला दी च्रयोध्या क्या-सारी 


प्रथ्वीको वाणो से श्चपने वश मे कर सकता ह, . किन्तु यद्‌ धम- 
सङ्कट का समय दै, एेसे समय पराक्रमभदशेन उचित नदीं ॥२५॥ 


द्रभर्यभयमीतश्च परलोकस्य चानघ । 
तेन लक्ष्मण नाद्याहमात्मानमभिपेचये ॥२६॥ 


क्योकि हे लदमण । एेसा करने से सुकते पाप श्रौर परलोक का 
१) न ४ 
सय है । इसीसे सँ ( पराक्रमः प्रदशेनपूवेक ) श्पना चरभिषेक नहीं 
करवाता अर्थात्‌ बलपूवेक राज्य नदीं लैता ॥२६॥ 


एतदन्यश्च करुणं विप्य विजने वने | 
¢ ध्‌ ^~ 
श्रुपूणषदो रामो निश्चि तृष्सीद्ुपाविशत्‌ ॥२७॥ 
उ नजन व म, ख्ल यात्र को एस प्रकार के श्चनेकक दिलाप 
कर, प्रलि से श्मांसू भर ( गद्गद करठ दोने के कारण ) चुप दो 
वैठ रदे ॥२७॥ 


विलप्योपरतं रमं गतार्चिपसिदानलस्‌ । 
सदुद्रभिव निर्ेगमाश्यास्षयत तक्ष्मणः ॥२८॥ 
जव विलाप कर्‌ श्रीरामचन्द्र जी चुप हो गप, तव उन्हें ज्वाला 
रहि ध्न र वेगरहित समुद्र॒ के मान शान्त देख, लम 
समाने लगे ॥२८॥ 


=-= ~ = 


४७ £ ~~ .; ~~~ 
१ ननुवीयेमकारणम्‌--धमशहानिररेकृत्य वीरं सा वकत्वेननावलम्बनीयं 
खल्तित्यर्थ; । ( गो ) 


त्रिपञ्चाशः सगे: ५६१ 


ध्रवमद पुरी साजन्नयोध्याऽप्युधिनांवर । 
निष्प्रभा तयि निष्क्रान्ते गतचन्द्रव श्वरी ॥२६॥ 
हे योद्धारो मे श्रेष्ठ राजन्‌ । यह वातत तो निश्चित है कि, 
` आपफे चलते श्राने पर अ्रयोध्यापुरी तो उसी प्रकार निष्भभ हो ग 
हषी, जिक्च भरकर चन्द्रमा के शस्त होने पर राचिदोजाती है।॥र६ 
नेतदोपयिकं राम यदिदं परितप्यसे । 
^ 4 9 £ 
विष।दयस्ति सीतां च मां चेव पुरुपपभ ॥२०॥ 
परन्तु हे राम । ्रापका इस प्रकार सन्तप्त दोना तो उचित 
नहीं । क्याकि श््रापके सन्त्प् होने से सुकको श्नौर खीताकोभी 
विपाद्‌ होता है ।॥३०॥ 
न च सीता तथा हीना न चाहमपि राघव । 
षे जीवावो (भ 
मुहृतंमपि जीवावो जलान्म्स्या विचोद्ुतौ ॥३१॥ 


हे राघव ! मँ सौर सीता श्रापके विना एक सुहूत्ते भीं जीषित 
नही रह्‌ सकते, जैसे जल के विना मद्यली नहीं जी सकी ॥६१॥ 


न हि तातं न शवधरं न सुमित्रां प्रन्तप। 
द्रष्टुमिच्छेवमयाह स्वगं बाऽपि त्वया चिना ॥३२॥ 


हेशन्रकोताप देने वाज्ञं! मेँ श्रापके चिना तो श्रपने पिता 
फो, न रपने सदोद्र शच्रत्रको श्रौर न अपनी जमनी साता 
सुमित्रा ही फो देखना चाहता ह । यही नदी, किन्तु मुके चो ्ापके 
विनास्वगेफोभी देखने की इच्छा नदीं है ॥३२॥ 


ततस्तत्र सुखासीना नातिदूरे निरीक्ष्य ताम्‌ । 
न्यग्रोधे सुकृतां शय्यां भेजाते धमवत्सला ॥३३॥ 


त्व, नुक, शनन म हक 


५६२ ्रयोध्याकाण्डे 


लद्मण जीके इन व्च्नो कोसुन, च्राराम से बैठे 
धमात्मा श्रीरामचन्द्र जी, सीता महित पासदीबट व्त्तकेनीः 
लदमण की रची पणशय्या को देख, उस पर जा लेटे ।।३३॥ 
स लक्ष्षणस्योत्तमपुष्कलं १ वचो 
निशम्य चैवं वनवासमादरात्‌ । 
समाः समस्ता पिदधे परन्तपः . 
परपद्य धर्मं सुचिराय राधवः ॥३४॥ 
इम प्रकार लदेमण के उत्तम श्रर्थं से भरे वचनोंकोबह् 
देर तक श्मादरपवंक सुन श्रौर वानप्रस्थ श्राश्रमोचित समस 
नियमो का लदमण सहित यथासमय पालन करना निस्चित क 
श्रीरामचन्द्र जी चौदह वषं विताने की इच्छा करते हुए ॥३४॥ 
ततस्तु तस्मिन्‌ षिजने बने तदा 
महावलौ रायववंशवधनौ | 
न तों भयं सम्प्रममभ्युपयतुः 
यथैव सिंहौ गिरिसाद्ुगोचरौ ॥३५॥ 
इति च्रिपञ्च।शः खगं ॥ 


तदनन्तर उन मावली रधघुवशवद्धन टोर्नो भार्यो ने, उस 
निजंन वनमे भय श्रौर इद्रेग वर्जित दो, वैसे दी वास किच्मा, 
जेसे पवंततशिखर पर रहने चाले दो सिद निभैय हो, वास 
करते ह ।२५॥ 
श्रयोध्याकारड का तिरपनवां गं पूरा श्रा | 


--- "2 -~-- 
१ पुष्कल-पूर्णा्थं | (गो° } 


| ओरी ॥ 
श्रीमद्रापायणपारायाममापनकमः 


श्रीवेप्णवसम्मदायः 
---- 

एवमेतत्पुराद्त्तमाख्यान भद्रमस्तु च । 
प्रज्याहरत चिखच्थ बलं विष्णोः प्रवधंताम्‌ ॥ १॥ 
्ताभस्तेपां ज्रस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः। 
येपामिन्दीवरश्यासो दये सुप्रतिष्ठित. ॥ २॥ 
काले वपतु पजन्य' प्रथिवौ सस्यशालिनी! 
देशोऽय त्तोभरदितो नाद्यणाः सन्तु निर्भयाः ॥ ३ ॥ 
कावेरी वधेत्ता काले कले वपतु वामव.। 
श्रीरद्ननाथो जयतु श्रीरङ्खश्रीश्च वर्धताम्‌ ॥ ॥ 


स्वस्ति प्रजाभ्य. परिपालयन्ता 

न्याय्येन मार्गेख मदी मदीशाः। 
गोत्रायणेम्यः शुभमस्तु नित्य 

लोका. समस्ता. सुखिनो मवन्तु 1 ५॥ 
मद् लं कोसलेन्द्राय महनीयगुणास्वये । 
क्रवर्तितनूजाय सावंभोमाय मद्नलम्‌ ॥ ६।। 


पेदवेढान्तवेद्याय मेघश्यामलमूतये । 
पुसा मोहनरूपाय पुण्यश्लोकाय मद्धलम्‌ ॥ ५ ॥ 


£ ~) 
विश्वामिच्रान्तर्द्वाय मिधिलानगरी पते । 
माम्याना परिपाकाय भव्यरूपाय मङ्गलम्‌ ॥<॥ 


पिव्रभक्ताय सतत भ्र(चृभि. सदह सीतया । 
नन्दिताखिललोक्राय रामभद्राय मङ्गलम्‌ ॥६॥ 


त्यक्तसाकेतवासाय चित्रकूट विदारणे । 
सेव्याय सवंयभिना घासेदाराय मङ्ञलम्‌ ॥१०॥ 


सौभित्रिणा च जानक्या चापवारासिधारिणे । 
ससेव्याय सदा भक्त्या स्वामिने मम मड्धलम्‌ ॥११॥ 


दर्डकारण्यवासाय खरिडितामरशच्रवे । 
गृध्रराजाय भक्ताय सुक्तिदायास्तु सङ्लम्‌ ॥१२॥ 


सादर शवरीदत्तफलमूलाभिलापिणे । 
सौलभ्यपरिपूणय सस्तो द्रिक्ताय मङ्गलम्‌ ॥१३॥ 
दनुमत्समवेताय ह्रीशाभीष्टदायिने । 
वालित्रमथनायास्तु महावीराय मन्ञलम्‌ ॥१४॥ 
श्रीमते रबुवोराय सेतूल्लडि घतसिन्धवे । 
नितराकसराजाय रणध।राय मङ्गलम्‌ ॥१५॥ 


श्रासाद्य नगरीं दिव्यामभिपिक्ताय सीतया | 
राजाविराजराजाय रामभद्राय मङ्गलम्‌ ॥१६॥ 


मङ्ग लाशासनपरंमदाचायंपुरोगमे. । 
संश्च पूत्रराचाय. सत्कृतायास्तु म्न लम्‌ ॥१५॥ 


--कः-- 


(३) 


माघ्वसम्प्रद्‌यः 

स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां 

न्याय्येन मागेख मदी महीशाः । 
गोत्राह्यणेभ्यः शुभमस्तु नित्य 

लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॥ १ ॥ 
काले वपतु पजंन्यः प्रथिवी सस्यरशालिनो 1 
देशोऽय क्तोभरदितो त्ाद्यणाः सन्तु निभया- ॥ २॥ 
लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः । 
येपामिन्दीवरश्यामो हृदये सुपरतिष्ठितः ॥ ३ ॥ ` 
मद्घलं कोसलेन्द्राय महनीयगुणान्धये । 
पवक्रवत्तितनूजाय सावंभौमाय मद्धलम्‌ ॥ ४ ॥ 
फायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा 

युद्घ्याटमना वा प्रकृतेः स्वभावान्‌ । 
करोमि यद्यत्सकल परस्मे 

नारायण येति समपेयामि ॥ ५ ॥ 





स्मार्वसम्प्रदायः 

स्वपति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां 

न्याय्येन मर्गेख मही महीला: 1 
सोघ्राह्मणेभ्यः ल्युभमस्तु निप्य 

कोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॥ १॥ 
काते वर्षतु पजन्यः पयिस सस्यशालनी । 
देशोऽयं चोभरदिसो बाह्मणः सन्तु निभया. ॥ २1 
श्रपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौद्रिएः । 
'प्रधनाः सधनाः सन्तु नोवन्तु शरदां ततम्‌ ॥ ३ ॥ 


( ४ ) 


च्चरितं रघुनाथस्य शतकोटिग्रविस्तरम्‌ । 
एकैकमक्षर प्रोक्तं मष्टापातकनाशनम्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रण्वन्यामायणं भक्त्या यः 'पाद्‌ं पदमेव वा । 
स याति त्रद्यणः स्थान ब्रह्मणा पूज्यते सदा ॥ ५॥ 
रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे ॥ 
रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पत्ये नमः ॥ ६॥ 
यन्मङ्गलं सहस्राक्षे सर्वदेवनमच्छते । ` 
बृत्रनारे समभवत्तन्ते मवतु मङ्गलम्‌ ॥ ७॥ 
मङ्गलं कोसलेन्द्राय महनीयगुणात्मने । 
्वक्रवतितनूजाय सावभौमाय मद्धलम ॥ ८॥ 
यन्मञ्ललं सपणस्य विनताकस्पयत्पुरा॥ ` 
सृतं प्राथयानस्य तन्ते भवतु मद्गलम्‌ ॥ ६.1 
मृलोटपादने दैत्यान््रतो क्जधरस्य यत्‌ । 
दितिम्गल भ्रादात्तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥ १० ॥ 
व्रीन्विक्रमान््रक्रमतो विप्णोरमिततेजसः। 
यदासीन्मह्गलं राम तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ । ११॥ 
ऋतवः सागरा द्वीपा वेदा लोका दिशश्च ते | , 
मद्गलानि महावाहो दिशन्तु तव सवेदा ॥.१२॥ 
कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा 


बुद्ध्यात्मना बा प्रक्ृतेःस्वभावात्‌ । 
करोमि यद्यत्सकलं परस्मै 


नारायणायेति समपेयामि ॥' ९३ : 


